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` चन्दे शेलसुतापति भयहरं म 
मोहध्वान्तसमहभञ्जनविधो -पाभास्क्र 
यद्दोधोदयमात्रतः भविलयं भत्य॒हशेलव्रजा 
यान्त्येवासिलसिद्धयः भरतिदिनं चादयन्तहीनं परम्‌ १ 
यं ध्यायन्ति मनीश्वराः परतिदिनं- संयम्य सर्वेन्दिया- 
र्यर्वाक्‌तीथंजलाभिषिक्रशिरसो नित्यक्रियानिरताः । 
षटचक्रादिकिवारसारकशला नन्दन्ति योगीश्वरा- 
स्व बन्दे परमात्मरूपमनघं विश्वेश्वरं ज्ञानदम्‌ २ 
दो० करों वन्दना ब्रह्म को, जो अनन्त ॒ निजरूप। 
जेहि जने जगश्रम सकल, मिटे अन्धतसमकूप १ 
नाम रूप जामे नही, नहीं जाति अरु भेद । 

सो मे पूरणनरह्य हं, रहत भविध परिेद २ 

` सल वेदको सार जो, गीता है जस नाम। 
भाषा मे तस अथं को, लखे सकल संयाम ३ 
सन्तस्ते जो लख्यो, सो म करू बखान । 
यरमानन्द सहायते, जाने सकल जहान ४ 
य॒ अयोध्या के निरुट, अकबरपुर है गांव । 
जन्मभमि मम जान त्‌, जालिमसहहि नाव ५ 
चित्रगसत मम वेश हे, भरदाज. है गोन्न। 
जालिमसिहहि कहत है, सुनें सबन के श्नात्र ६ 
शिवदयालु मम जनक है, इच्छासिंहको वाल । 
प्रतापसिंह पित्‌ तासुको, रहै सकलको पाल ७ 
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^ सम्यश वेदो ओर शाखो में (लखा है फिं जगत्‌ 
की उत्पत्ति से पव केवल एक ब्रह्महा थाारङ्दन ` 
धा ज्ौर सव जीव सृक्ष्मरूप से उसी मायाविशिष्ट 
चेतन ईश्वर मै ही स्थित थ जब लच्‌ जीवों के कसं 
पल देनेको उदय दष तब उस मायाविशिष्ट चेतन 
तते जगत्‌ के उलन्न करने को इच्छा हदं तन उस ईश्वर 
ते चर-अचररूप जगत्‌ को उत्पन्च द्विया फिर उस 
जगत्‌ की स्थिति ओर धमं को मयादा चलाने के लिये 
ब्रह्माद्वारा परजापतियों को उत्प करिया फिर सनका- 
दिक्छ को उत्पन्न करके उनके अन्तःकरण स॑ माष का 
साधन जो निचृत्तिरूप धम हे उसको स्फरण क्या तव्‌ 
उन सनकादिकों ने संसार म निद्चात्तेरूप धमं को 
चलाया फिर परसेश्वरने मरीचि आदिक ऋषियों कं 
हृदय मै परदृचिरूप धमे को भकाश्‌ केया उन्हा नं 
जगत्‌ की मयादा के लिये प्ततिरूप धम॑ को चलाया 
अर्थात्‌ दो प्रकार के मुनियों से दो छकार का धसं 
संसार मे चला इसलिये दो परकारकेही आधेकारी 
मनष्य है सस्ययुगादिकों स निृत्तिरूप मागं संसार 
मे अधिकतर था क्योकि उस मागे के अधिकारो 
सत्यवक्ता बहुत उत्पन्न होते थे किर उुखंकाल ऊ एर- 
फेर से ओर कामादिकोंकी वहुलता ओर जीवों के कर्मो 
। वो पथिवीपर निदृत्तिरूप धसे श्रायः ` 
; र अधमं बहूगया तव धर्मरक्षारथ 


र 
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जगत्‌ का कृता परमेश्वर, वसुदेव ओर देवकी के 
खह से अवतार लेकर विचार ' करने लगा कि किंस 
भकार फिर ॒निडृत्तिरूप धम का जगत्‌ में प्रचार 
किया जवि इस पार परमात्मा को चिन्तन करतेही 
महाभारत के संयाम की तैयारी है संभाम के 
प्ारभ्भकालमैही अज्ञेनको शोक व मोहने आच्छादन 
स्तिया उस शोक व मोह करके आच्छादित खा 


 अज्जुन अपना धम जो युद्ध करना था उसके त्याग 
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की इच्छा को ओर परका धमं जो भिक्षाटनादिहे 
उसके महण की इच्छा को करताभया तब भगवान्‌ 
ष #१५॥ ४४. क 

ने उपदेश के अवसर को जानकर अञ्न को, केवल 
निभित्तमात्र वनाक्‌र संपृशे जीवों के कल्याण के 
अर्थ निव्तिरूप धस का उपदेश क्षिया च्योँकि जीवों 
के लिये शोक व मोह अनथ के कारण है ओर शोक 
व मोहवालेही जीव जन्म सत्यु ससार मे घटीयन्त्र 
त्र्‌ भ्रमते रहते है जव किसी जीव के पूवेजन्मों का 
पण्यकम उदय होताहै तव्‌ उसद् विवेक होता हे 
क्कि किस उपाय करे मेँ मुक्त होड फिर वह मोक्ष के 
साधनों मँ भटृत्त होता है देसे विचारवान्‌ पुरुषो के 
चोध के क्तिये भगवान्‌ ने जिस गीताशाघ्च को अञ्जन 
को निमित्त बनाकर सर्वजीवों के कस्याणायं उपदेश 
किया है उसी गीता के उपर भँभी अल्पवुद्धिजनों 
के बोधाथं भाषा में व्याख्या करता ॥ 


। (९ 
मामका ॥ 
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इस अपार संसारसमुद्र के. पार होने कौ भगव 
दता अदुत अलोकिक नोक ह सके दारा असख 
जीव अजासुरवत्‌ पार्‌ होगये हँ ओर आगे मो हागे 
जो सुसुध्ुजन है उनके शुद्ध षिमृल हदय का , यह 
माषा दीका सहित अन्वय पदाथ ओर्‌ भावाय क 
जिसको शिवद्यालुसिंह वमो के पुत्र ज्ालिमसिंह 
निवासी याम अकवरपुर भिला फैजावाद ने पण्डित 
गङ्गावत्त निवासी भुरादावादं ओर श्रीस्वामी परमा- 
नन्दजी की अत्यन्त सहायता से रस्चना किया हे 
अर्ण कियाजाता है आशा हे फि उनके हृदयकमल 
को सूर्यवत्‌ प्रकाशकर आनन्दित करेगा बिदित हो 
कि जितनी भाषाटीका अवतक भगवरीता के उपर 
बनाई गई है उनसे पाठकजनों छो यह नहीं ज्ञात 
होता हे कि फिस पद का क्या अर्थ है केवल श्लोक का 
तात्पयं शृष्दाथै से न सिद्ध होकर चथोधित फल- 
दायक नही होता है जिन पाठकजनों को संसृत 
विया का अभ्यात्त नहीं हे उनको तो एेसी दीका 
छ्य भा लाभ नहीं होता है इस टीका में पाहिले 
मूलं श्लोक है किर पदच्छेद्‌ है. फिर षामहस्त की 
ओर सेरछृत अन्वय दिया है ओर दक्षिणहस्त की 
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ओर पदार्थं सहित भावार्थं लिखा है यदि वाम तरप 


, का लिखाहुा उपर से नीचे तक पढ़ाजाय तो उत्तम 


सस्त मिलेगा अर यदि दक्षिण हस्त की तरफ 
वाला पट़राजाय तो. परा अथं श्लोक का मध्यदेशीय 
भाषा मेँ मिलेगा ओर यदि बाय तरश से दहने 
तरप को पहमजाय तो हरएक संस्कृत पद्‌ का अथं 
भाषा में मिलेगा जहातक होसका है पत्येक संस्कत 
पद्‌ का अथे विभक्ते के अनसार त्तिखा गया है इस 
टीका ॐ पटने से संस्छृतविया का भी अभ्यात्त होगा 
इस टीका मे मूल का कोड शब्द छ्रृटने नहीं पाया 
परर श्लोक का परा २ अथं उसी के शब्दोँही से सिद्ध 
(केयागया हे अपनी कल्पना कुड नही कीगहंहेहां 
कहीं २ उपर से संसृत पद श्लोक का अथं स्पष्ट करने 
चे लिये रक्खा गया है ओर उस पद्‌ के पथम यह + 
चिह्न लगादियागयाहै ताफि पाठकजनों को विदित 
होजाय कि यह पद्‌ भल का नहीं हे ॥ 
भावार्थं सविस्तार भी दिया है ताकि जो केवल 
भाषाही जानते है वे भी पटृकर आनन्दित हं । जहां 
कहीं पहिज्ञे अथं स्पष्ट नहीं था या मलके शृष्द द्रूटगय 
ये या अर्थं तिद्ध करने क लिये ऊपर से लायेहये संसत 
† पर चिह्न नदीं बनाये गये थे वह सब अवकी बार 


संशोधित कर दियागया हे ॥ भवदीय 
| जालिमासद 
पोस्टमास्टर जनरल, ग्वालियर 


वथ मानसिकस्नानम्‌ । 
-9>@2@- 

ऊनत्रिविक्रमं तीथेपदं नत्वा सवाधनाशनरम । 
ध्यानस्तानं परवक्ष्यामि सवेसत्कमसिद्धय ‹ 
खस्थितं पएणएडरीकाक्च सन्त्रसरात्त इर स्मरत 1 
अनन्तादिस्यसंकाशं वासुदेवे चतुुजम्‌ र 
श्रीभमिसहितं देवमदयाचलसान्नभम्‌ 1 
शुहुचक्रगदापद्चधारेणं _ व्रनमासनम्‌ र 
श्यामलं शान्तहदयं दिव्यपीताम्बराइतम्‌ । 
दिवियचन्दनालेपाङ चारुहासं श॒भक्षणम्‌ 
अनेदःरलसञ्खन्नस्फरन्मकरङुएडलम्‌ । 
नारदादिभिरासव्यं भास्वद्धिपलकङ्णम्‌ ५ 
सकिङ्किणोककेय॒रहारन्‌परशोभितम्‌ । 
भ्वजवजाङ्कुशाल्ञासं पदपाथारहद्यम्‌ ६ 
तत्पादोदकजां ग्वं निपतन्ती स्वमृभनि । 
चन्तयेद्रह्मरन्धेण प्रविशन्तीं स्वकां तनुम्‌ ७ 
` तया सक्षालयेत्सवेसन्तरदैहगतं मलम्‌ । 
ततक्षणाद्देरजा मन्त्री जायते स्फरिकोपम 
अन्तनीहर्च शदधय्थं मानसं स्नानमाचरेत्‌ । 
इदं मानसिकं स्नानं पक्त हरिहरादिभिः € 
वासुदवाच्युतानन्तगोविन्दमधसदनाः । 
मुरारनारसहानिरुद्धसंकषेएस्तथा १० 
। रनस्तमामाहजाताज्ञामत्सभभुषुतिजान्‌ । 
वाङमनःकायजान्‌ दोषान्‌ नैतान्‌ नामभि्दहेत्‌ १। 
साधन्िकोटितीर्थेष स्नानात्कोटिगरं व 


() 


यो नित्यमाचरेदेवं स्र वै नारायणः स्मृतः १२ 
कालप्रत्युमतिक्रम्य जीवस्येव न संशयः) 
नंमः शिवायै गङ्गायै शिवदायै नमोनमः १३ 
नमल्रिपथगामिन्ये विश्वमूर्तये नमोनमः 

नमोस्तं पापहारिणि भागीरथ्यै नसोनमः १४ 
इडा भागीरथी ग्भ पिङ्ला यस॒ना नदी। 
तयोरन्तगैता नाडी सषम्णाश्या सरस्वती १५ 
ध्यानह्ूदे ज्ञानजले रागद्वेषमलापहे । 
यः स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम्‌ १६ 
अतिनीलघनरश्यामं विपुलायतलोचनम्‌ । 
स्मरामि घण्डरीकाधं तेन स्नातो भवास्यहम्‌ १७ 
नित्योऽहं निषिकर्योऽहं निराकारोऽहमम्ययः \ 
सदा मस्स्चिधानेन चेष्टते सवेमिन्द्ियम्‌ १८ 
अआदिसभ्यान्तमक्रोऽह न बद्धोऽहं कदाचन । 
स्वभावनिमलः शुः स एवाहं न संशयः १६ 
सचिदानन्दरूपोःऽह्‌ं , परिप्र्णेऽस्मि सवेदा । 
बरहयेवाहं न संसारी स॒क्नोऽहमिति भावयेत्‌ २० 
अशुक्रश्चेद्धावयितं वाक्यमेवत्‌ सदा जपेत्‌ । 
वाक्याभ्यसनमान्रेस जद्य्रतो भवेन्नरः २१ 
एवं यः प्रत्यहं स्मृत्वा सानसं स्नानमाचरेत्‌ । 
स देही च परन्रह्मपदं याति नं संशयः २२ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकश्चीशुङ्कराचाय- 

भाक्तं मानसिकं स्नानम्‌ ॥ 





अथ आत्मपूजा । 

-2<©-2&~ त्पेकरूिं [९ 
अनन्द सचिदानन्दे निरविकस्पेकरूपि शं ॥ 
स्थितेऽद्धितीये मावे वे कथं पूजा प्रैभायत 
एरस्यावाहने ङुत्र सवोधारस्य चासनम्‌ । 
खच्छस्य पायमर्घं च शुद्धस्याचमनं तः ₹ 
निर्मलस्य कुतः स्नानं वच विश्वोदरस्य च । 
निराल्ञम्बस्योपवीतं रभ्यस्याभरणं कुतः ३ 
निरतेपस्य कुतो गन्धं पुष्पं निवांसनस्य च । 
निर्गन्धस्य कतो धूपं स्वप्रकाशस्य दीपकम्‌ ४ 
नित्यतृप्तस्य नैवेयं निष्कामस्य फल कुतः । 
ताम्बूलं च विभो; छु नित्यानन्दस्य दक्षिणा ५ 
स्वयंप्रकाशुमानस्य कुतो नीराजनो विधिः) 
अदक्षिणा ह्यनन्तस्य चाद्ितीयस्य का नतिः £ 
अन्तवैहिश्च पृशेस्य कथसुदरासनं भवेत्‌ । 
इयमेव परा पजा शुम्भोः सत्यस्वरूपिशः ७ 
देहो देवालयः घोक्तो जीवो देवः सदाशिवः । 
स्यजेदज्ञाननिमाल्यं सोहेभावेन पूजयेत्‌ = 
तुभ्यं मञ्यमनन्ताय महयं तुभ्यं शिवात्मने । 
नमो _ देवाधिदेवाय पराय परमात्मने ६ 
योगी देहाभिमानी स्याद्रोगी क्मैसि तत्परः । 
ज्ञानी माक्षाभिमान्येव तक्ञेनाभिमानता १० 
(केकरोमि क गच्छामिकिं गह्णाभेत्यजामिकिम्‌। 
आरमना पूरितं सनं महाकल्पाम्बुना यथा ११ 

इति श्ीशङ्गिपरसंखदीतेयमारमपूजा ॥ 


यथ मगवद्ीवैवकः 


पहिला अध्याय । 
[2 5) ~ अ वा 
मूलम्‌ । 
धतरा उवाच- 
किप 
धम॑क्ेत्रे कुरकेत्र , समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय १ 
__ प्दच्छेवः। 
धर्मकष्रे, ऊुरकषतर, समवेता :» युयुत्सवः, मामकाः, 
\ प्रार्डवाः, च, एव, किम्‌, श्रकुवेत, संजय ॥ 


अन्वयः ` शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
संजय=हे सजय ! ¦ मामकाः=मेरे पत्रो के 
धमक्षत्रे=धर्मरूपी कषे्र : दितकारी 
टर्े=इर्येतरमे |  चन्ओरीर 

` समदना, ~ ~ | पाण्डवाः=पाणडवादि 

समक्ताः=इकडहुय एव = निश्चय करके 


युयुत्सवः युदकी इच्छा-| किम्‌=स्या 


व्राज अङ्ुवैत=करते भवे 


२ भगवद्गीता सटीक । 


सावार्थं | 
महाभारत युद्ध के आरम्भकाल विपे वाद्य चक्रव 
से हीन ओर अन्तर चश्रुवों करके युक पज्ञाचश्चु राजा 
धृतरा ने व्यास भगवान्‌ से कहा कि हे भगवन्‌ ! 
यद्ध का समाचार मुभे कैसे ज्ञात होगा, तच व्यास 
भगवान्‌ ने कहा कि मेरा शिष्य ओर तुस्हार शुभ- 
चिन्तकः सजय मेरे वर के प्रतादसे इसी हरिननाध्र 
म ठुमको सव युद्ध का वृत्तान्त सुनव्रेमा ठे पा कट्कर्‌ 
उ्यास सगवान्‌ चलेगये, तसखश्चात्‌ जिठकाल में रनों 
तरपं की सेना युद्धभ्मि में एकव है, खोर सव योद्धा 
युद्ध करने फो तेयार हये, उत समय सजा ध्रनराष्रू न 
संजय से पूखा फि हे संजय ! घर्मका कित्र खानी धर्मक 
भूमि जो रक्षेत है; उस चिपे मेरे पुत्र दुर्योधनादिक 
ओर मेर भ्राता राजा पार्डुके युत युधिष्ठियाल्कि जो बि 
युद्धकभे कामना करके एकघर होरहे है, चया करते भ्ये ॥ 
नोट-राजा धृतराष्र के इस प्रश्न से ठेसा जाना 
जात ५ (~ = ७ 8 
ताहे फ उसको युद्ध के होने से संशय था, उसी 
वास्ते उसने संशय पाकि वयावे देनो सेना 
परस्पर युद्ध करती भई, या युद्ध करने से निधत्त होती 
मदः रकष कहने का चह तात्पय हे फि कोरवों के 
४ म एक राजा हआ. 
(जल ज्यौ = २ गन उसके यह्‌ भूमि है, से 
=^ तयार र है, राजा कुस्ने उस भृमि मे वटूत 


पहिला अध्याय । ३ 


धमं किया था. इस कारण वह धर्मक्षेत्र शब्द करके 
परसिद्ध है, ओर धमक्षेत्र कहने से राजा धृतराष््‌ के मन 
का यह अभिषधरायथा फि उस धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में 
जने से पापियों की भी बुद्धि धरम॑परायण होजाती 
है, यादि दुर्योधन की बुद्धि धमपशयण होगईं हो तो 
क्या आश्चयं हे, ओर यदि उसका अन्तःकरण देस 
शुद्ध होगया हो तो बह युद्ध से निदत्त होकर कंल्याण- 
पर्वंक अचल रहेगा, अथवा युधिष्ठिर तो पृवेसेही 
धमात्मा है. धमभृमि में जाने से उसका चित्त अधिक 
धरम की ओर होगया होगा, तव वह हिंसारूषी युद्ध- 
क्म को कदापि नहीं करेगा, ओर वन को लोट जा- 
वेगा, ओर अगर देस हा तव भीमेरे पत्रोकाही 
राज्य दना रहेगा, अथवा हमारे पुत्रों की अधिक ओर 
चसी सेना को देखकर, ओर भीप्मं कणणंदिः महाबली 
सेनापतिरयो को देखकर, युधिष्िरादिकों के हृदयम 
भय उस्पन्न हं होगा, तव भो हमारे ही रुतो का 
राज्य अटल वनारहेगा, धृतरष्ट्‌ के इस कुटिल अभि- 
पाय को अपने हृदय में जानकर उसके गन्धवेनगरवत्‌ 
भनोराज्य के नष्टर्थं संजय कहता भया किं ॥ १॥ 


मूलम्‌ । 
। संजय उवाच- 
ष्टा तु पाणडवानीकं व्यूढं दुयाधनस्तदा ॥ 


9 भगवदरीता सटीक । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमव्रवीत्‌. ९ 
पदच्छेदः । 


दृष्टा, तु, पाण्डवानीकम्‌, भ्बूढम्‌› दर्योघनः, तदा; 
श्राचायेम्‌, उपसंगम्य, राजा, वचनम्‌, श्रनवीत्‌ ॥ 


¢ 
अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः शब्दा 


“ उय॒ढम्‌=रचीहुदं दर्योधनः=दुयधन 
प्राएडवानीकम्‌=पाण्डवो | आचाम्‌ ) _ दोराचायकं 
की सेना | उपसंगम्य समीप जाकर 
को --इदम्‌-=इस 
दृष्ठा=देखकर वचनम्‌=वचन को 
तदा=तब त॒~स्प्ट 


राजा~राजा अत्वीत्‌-कहता भया , 


मावा | 


हे राजन्‌ ! व्यूहरचना करकं रचां हई यानी {सिना 
के आकार मे वनां हई पाण्डवो की सेना को देस्कर 
तुम्हारा एत्र राजा दुर्योधन गरोणाचार्य के समीप जकर 
इस वचनको बोलता भया ॥ 








नोट-दुर्योधनका आचायं कै समीप ४ 
करता हे फ पाठडवों की सेनाको देखकर उसका 
होगया था, अगर उसको भय न होता तो 


पहिला अध्याय । प 


समय द्वोणचायजी के पास क्यों जाता, यद्ध कीते- 

` यारी करता पर एेसा उसने नहीं किया, इसीसे जाना 
जाता ह के दुयोधन को ही भय हृश्ा था, पाण्डवं 
को नहीं॥>॥ 


मलम्‌) 
पश्येतां पाएड़पुत्राणमाचायं महतीं चमम्‌। 
व्य॒ढां द्रपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता २ 
पदच्छेदः । 


पश्य, एतास्‌. पाणड़पुत्रणाम्‌, श्राचायं, महतीम्‌, 
चमूम्‌, व्यूढाम्‌, पद त्रेण, तव, शिष्येण, धीमता ॥ 


अन्वयः शुढ्दाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
आचार्य=हे द्रौणाचाय! | पारडुपु- _ पाणडव 
तवतम्हार ज्ाणाम्‌ \ पूर्ोकी 
एताम्‌-इस 
= बुद्धिमा 
व # उयढाम=स्चीहुं 
शिष्येण=शिष्यः मह तीम्‌=वडी 
इपदयुत्रेणन्छुष्द के पुत्र चमूमतना को 
करके पश्य~दखाों 


भावार्थं । 
~, हे राजन्‌ ! अन्तर भययुक्त होकर दुर्योधन दरोणा- 


६ सगवदरीता सर्टीक । 


चार्ज से कहता हे कि हे आचाय | उन पाण्डवा का 
सेनाको आप देखिये, आपके शिष्य श्रार राजा दुपद्‌ 
के पच्च बद्धिमान्‌ धृष्टद्य ने इसको वगरूहरचना करके 
नाया हे ॥ 

नोट-दर्योधन ने जः अआचायंसे धृष्य को उन 
का शिष्य ओर्‌ सेनाकी रचना करनेवाला कष्य हः उस 
से उसका अन्तरीय असिप्राय आचायके अन्तःकरण 
से कोध उत्पन्न करने का था, ओर इसी वास्ते उसने 
कहा कि आपका शिष्य होकर ओर आपे ही अचर 
शख विया को यहण करके अच वह्‌ शाप के साथ 
युद्ध करने को रणएभृमि म स्थित हे, इससे वटकर मेर 
क्या कृतघ्तता होगी, उसने आचाय को सड़काया 
ताकि वह कोधित हों, क्योंकि पिना कोधके य॒द्धका 


(ना असमव इ; इसलय दयाधन नं कऋध-उत्पदक 
वरचन कहा ॥ ३॥ 


मलम्‌ । 
, अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जनसमा यथि । 
युयुधान विराटश्च ह्ृपद्श्च महारथः ¢ 
पदच्छेदः । 


रत्र, शूराः, महेष्वासाः 


भामायुनसमाः, या 
वानः, विरर च, पद्‌ <, उ 


:› च, महारथः ॥ 


पहिला अध्याय । -७ 
न्वयः शठ्दार्थं | न्वयः शुष्दार्थं 
अज्र युयुधानः=सात्यकि है 
(५ यः = ४ । 
युधिनयु मं =श्रर 


५ = न 
सरहष्वासाः=अड़ घवचुषता ८ क 
ह इ चयव्रवाल, व्रिराट्=यजा विराट है 


~~~ 





श्राः=शूरवीर ८६ 
म [भीम श्ौर| _ चन्र 
=1 श्रज्ैन के! सहारथः=महारथी 
| 
( त॒ल्य | दुपद्ः=राजा द्रुपद दै 
भावार्थं | 


केवल धृष्दयुश्रही उनकी सेना मं योद्धा नहीं हे, 
किन्तु ओर भी चड़ वड़े अखशुखविधा के जाननेवाजञे 
ओर बड़े बडे धुषा को धारण करनेवाले योद्धा हे, 
ओर वे युद्ध करने म भीम ओर अन्‌ के बराबर हे 
रौर वे यै हे, युयुधान यानी सात्यकि है, राजा विराट 
डे, ओर महाश्थी राजा द्रुपद हे ॥ ४ ॥ | 

मूलम्‌ । 
न भ (५. ^ £ 

धुषएकेत॒श्च कतानः कारराजर च वायवान्‌ ॥ 
पुरुजित्‌ कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुद्धवः५ 
पदच्छेदः । 

धृष्टकेतु , चेकितानः, काशिराजः, चः वीर्यवान्‌, 
पुरुजित्‌, कुन्तिमोजः, च, शेव्यः, चः नरपुङ्गवः ॥ 


1 


भगवहीता सटीक । 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दां 

धृष्टकेतुः=रजाृषकेठ |  पुराजत्‌-पुरजत्‌ राजी 

चरर कन्तिभोजम्याजा कुन्ति- 
चेकितानः-राजा चेक्षि भोज 

तान चन्तरोर 

च=प्रोर नरपुङ्खवः=मवु्यो मं 

वीर्थवान्‌=पराकमी | र्ट . 
काशिराजप्=काशीदेशका | शेग्यः्=राज। सन्य 


राजा 


( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोकस है > 
भावार्थं । 
राजा शृष्ठकेतुका नाम राजा चेकितानभी है, ओर 
बड़ा पराक्रमवालाजो काशी का रजाहे, ओर जो, 
राजा पुरुजित्‌ है, ओर जो कन्तिभोज नामक राजाहै, 
ओर जो मनुष्यो मे भ्रेष शेग्य नामवाला राजा है ॥ ५॥ 


मलम्‌ । 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रोपदेयाश्च सवं एव महारथाः ६ 
पदच्छेदः । 


युामन्युः, च, विकान्तः, उत्तमौजाः, च, वीर्यवान्‌, 
सोमद्रः, दरौपदेयाः, च, सर्वे एव, महारथाः ॥ 


पहिला अध्याय & 


; अन्वयः शुढदाथ | अन्वयः , श॒र्दार्थं 
च~श्रोर सोभद्रः्=सुभद्राका 
विक्रान्तः=पराक्रमी पुत्र श्रभिमन्यु 
युधामन्धुः=गजा युधामन्यु च~श्रोर 
चन्र द्रोपदेयाः-दौपदी के 
वीयवान्‌=वड़ा परा- पाचोपुत्र 
क्रमी स्वेएव=तबही ये 


उत्तमोजाः=उत्तमोजा राजा | महारथान्=महारथी है 
भावार्थं । 


पराक्रमयुक्र जो युधामन्यु राजा है, ओर जो वीर्थ- 
- वान्‌ यानी वड़ा बलवाला उत्तमोजा नाम करके राजा 
` है, ओर सभद्रा का पत्र जो असिमन्यु हे, ओर द्रोपदी 
के रतिविन्या आदि जो पांच पुत्रै, ये सव महारथी 
ह । महारथी उसको कहते है जो अकेला एकादश ह- 
जार यानी ग्यारह हक्ञार धनधारियों के साथ युद्ध करः 
प्रोर अचर शच विचा में निपण हो, जो असंख्य योद्धों 
के साथ अकेलाही यद्ध करे बह अतिरथी कहा जाता 
हे, ओर जो एक योद्धा के साथ युद्ध करसके वह रथी 
कहा जाता हे, ओर जो एकके साथ भी युद्ध न कर 
सके वह अरथी कहा जाता है, दुर्योधनं के मुख्य 


१० मगवद्रीता सटीक । 


मख्य योद्धा भिनाने का मतलब यह था एकं इनकं साथ 
युद्धं करने को आपी केवल समथ हः छर्‌ आपी 
इनको जय करेगे ॥ ६ ॥ 


मलम्‌ । 

अस्माक त॒ विरि्ठा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 

नायका सम सैन्यस्य सज्ञां तान्‌ त्रवीमिते ७ 
पदच्छेदः 1 


(र 
प्रस्माकम्‌., तु; विशिष्टाः, ये, तान्‌; बनवा, 1दजा- 
क भ 
, त्तम, नायकाः, मम, सेन्यस्य, सक्ञाथम्‌, तान्‌, ववामिःन || 





अन्वयः शृब्दाथे | अन्वयः शढ्दा्थ 
` तु=्रोर | मम=मेरी 
हिजोत्तम=दे बाद्यणों सेन्यस्यनपेना कै 
मश्रेष्ठञ्रा- ये=जा 
चाय | नायकाः=तरद्र है 


अरमाकम्‌हमारी तरफ | तानू=तिनक्रो 
ये=जो संज्ार्थम्‌-गिनाने के 
विशिष्टाःश्रष्ठ र लिये 
तान्‌-तिनको ते-तुभमे 
निबो [१ (| 
धनजान तू नवीमि=कदताहं 


॥ 


पिला अध्याय । १.१. 


भावार्थं । 

दुयोधन को जो भय होनेका सन्देह हृ्ा था, उस 
के'ठ्र करने के लिये बह अपनी सेना के सख्य मख्य 
योद्धं के नामोंको आचाय के पति गिनाता है, ओर 
कहता है क्षि हे ्िजोत्तम ! जो कोह इहभारी सना में 
शरेष्ठ है, अथात्‌ जो हसाय सेना के सरदार है उनके 


व 


नामों को आपके पति सुनाताहूं ॥ ७॥ 
मूलम्‌ । 
भवान्‌ माष्मरच कृणस्च कृपश्च सार्मतजयः। 
च्म्ररवत्थामा ववकरख्व समद त्तजयद्रयः ८ 
पर्दच्छदः। 


भवान्‌, भीष्मः, च, कणः, च, छरपः, च, समितिजयः, 
-श्रश्वत्थामा, विकणैः, च, सोमदत्तिः, जयद्रथः ॥ 


अन्वयः शृष्दार्थं | अन्वयः शृव्दार्थं 
भवान्‌ त्राप समितिंजयः=संम्राम के 
व=श्रोर जीतनेवाल्त 
, भीष्मः=भीष्मजी अश्वत्थामा=त्रश्वत्थामा 
~ च-श्रौर कृपः कूपाचाय 
कृणैः-कश च न्रौर 


{9९ 


च~ग्रोर विकणेः=विक्णं 


१२ भगवद्मीता सटीक । 
सोमदत्तिः=सोमदत्तका पुत्र जयद्रथः=रजाजयद्रथ 
भूरिश्रवा 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से हे ) 
भावार्थं । 


पथम तो आपही सबमें श्रे है, फिर भीप्मजी ह, 
ओर क है, ओर सं्ाम के जीतनेवाले कृपाचायं हे, 
ओर अश्वत्थामा है, ओर विकणे है, ओर सोमदत्त 
के पुत्र भूरिश्रवा ओर राजा जयद्रथ ह ॥ = ॥ 


मलम्‌ । 
अन्ये च बहवः शरा मदथ स्यक्जीविता 
नानाशखम्रहरणः सवै यद्धविशारदाः € - 
पदच्छेदः। 


पन्ये, च, बह्वः, शूराः, मदर्थे, व्यक्तजीविताः, नाना- 
क 9 (५ 
शसखप्रहरणाः, सर्वै, युदविशारदाः ॥ 


अन्वयः शुट्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
च~र मदथ मेरेल्लिये 
४० न्ये = 
अन्ये=दूसरे त्यक्रजीविताःत्यागकिया 
बहवः=बहुत से हे जीवन 


` शूराः=शूरवीर “जिन्हनि 


पहिला अध्याय । १३ 





॥ नाभकारके | | युद मे वीर॒ 
प्रहरणाः [=रखचलान | युद्धवे- , दै जो सो ये 
) बल्लेहैजो | शारदाः | सब सभ्राम मं 
~+ च=भरोर | ) स्थित है 
सर्वे=सब 


भावार्थं । 
~ इनसे अतिख्कि ओर भी बहृतसे शरवीर योद्धा 
ह न्ने मेरेलििये [म 
हमारी तरफ है, जिन्होने मेरेलिये जीने की आशा को 
त्याग करदिया हे, वे नानाप्रकार के शच के. चलाने 
ष ॥ १०५ क क हें 
वाले हे, ओर युद्ध करने में बड़े निपुण हें ॥ 
नोट-दुर्योधन के एेला कहने का तात्पर्यं यह था 
फे जव आप सरीखे महाबली हमारी सहायता करने 


क ७, क 


के लिये तेयार है तब हमको किसका भय हे ॥ & ॥ 
मलम्‌ । 
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्तं चिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ १० 
पदच्छेदः । 
ञ्रपयीप्तम्‌, तत., श्रस्माकम्‌, वलस, भीष्माभिरक्षि- 
तम्‌, पयाततम, तु, इदम्‌, एतेषाम, वलम्‌? भीमाभि- 
रक्षितम्‌.॥ 


१९ भगवद्रीता सटीक । 


1 ग्द (५ 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः ुष्दार्थ 
असमाकमदमारी एतेषाम्‌्‌दनकी 
तत्‌~वह इदम्‌नवद 
वलमु=तेना वलम्‌-सेना 


भीष्माभि-}._ भीष्मस रक्षा । मीमाभि-} _ सीमसेन 

रक्षितम्‌ [कीदृ (रकित्तम्‌ ¡ ग्भाकी हद 

 . अपयीसमूत्रसमर्थमालूल | पयांतम=नमभ् मालूम 
होतीदै ठोती ह 
~ । 

तुर 


#। विष १ 


भावार्थं । 


हमारी सेना पाएडवों की सेना के साथ युद्ध करने 
मे असमथ प्रतीत होती हे, क्योकि उभमयपक्चपाती जो 
भीष्मजी ह उन करके हमारी सना रधित है, ओर 
पाणडव की सेना युद्ध करने मे ससथं माम होत्ती 
हे क्योकि भीमसेन करके रक्षित है, ओर भीमसेन 
को केवल अपनाही पक्त हे, इसी वास्ते इनकी मेना 
समथ पतीत होती है, अथवा हमारी सेना एकादश 
अक्षोहिणी हे, ओर पाण्ठवोकी सेना केवल सात ्रक्नौ- 
दि हे, इनकी सेना से हमारी सेना अधिकं है 
ओर सक्ष्मयुद्धि भीष्म करके रक्षित है, इसलिये वली 

» आर्‌ इनको सेना चपल दुष्िविशिष्ट भीमसेन 


पहिला अध्याय १५ 


: करके रक्षित हे, ओर हमारी सेनासे न्यून मीहे इस 
वास्ते हमारी सेनाके साथ युद्ध करने को असमर्थं है 
हमको इनसे केचित्‌ भी भय नही, इस अपने अभि 
पाय को दुर्योधन आचाय के प्रति इस 'वाक्ष्य करके 
सूचना करता हे ॥ १०॥ 


मूलम्‌ । 
क ९ 
पयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः। 
भीष्ममेवाभिरक्षन्त भवन्तः सवे एव हि ११ 
पद्च्&द्‌ः। 
त्रयनेपु, च, सर्वैपु, यथामागम्‌, ्रवस्थिताः, भीष्मम्‌, 
एव, श्रनिरक्षन्त, भवन्तः, सर्वैः एत हि ॥ 


अन्वयः श्दाथं अन्वयः शुञ्दा्थं 
चपर सर्वैव कोद 
सर्वु=तव रिति 
अयनेवु- मार्गा मं करके 
यथाभागम्‌ त्रपनी श्रपनी | मीष्मम्‌=भीष्मपिता- 
जगह विषे महजी की 
अवस्थिताः=स्थित हये एव=ही 


(५ 


भवन्तः-्ाप  ।अभिं रकता क. 


१६ भगवदरीता सटीक । 


भावाथ 1 
दर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी निभयता दिखा- 
कर भीष्मजी के प्रसन्न करने के लिये अपने सना- 
पतिया से कहताहै कि तुम सव सेनापति सपनी अपनी 
रणभमि को न त्यागकरः पने अपने स्थान मे स्थत 
हये भीष्मपितामहजी की रक्षा करो ताकि एेसा न हो 
हविः मीष्मजीको कोई शत्रु पीये से आकर मारडालेः 
भीष्मजी की रकनासेही हमारी रक्षा हे ॥ १९॥ 
ष्या 
तस्य संजनयन्‌ हषे कुरूर्दः पितामहः । 
सिंहनादं विनयोचैः शंखं दध्मो प्रतापवान्‌ १२ 
पदच्छेदः । 
तस्य, सेजनयन्‌, हषम्‌, कुर्द, पितामहः, सिह. 
नादम्‌, विनय, उचः, शंखम्‌ दध्मो, प्रतापवान्‌ ॥ 


ऋन्वयः शद्दार्थं | अन्वयः शव्टार्थ 
तस्य=उसके # | पितामहः्=भीप्मपितामह 
हषेम्‌-टषेको उचेः=उच्चस्वरसे 
भ 





(८ संजनयन्‌. (२ न ( १.4 ^ 
=यदाकरतहये | सिहनाद्म=पिहके सटा 
कुरचृद्धः-ङर्वरियोमे , विनयगर्यके 
भ | शंखम्‌-शेखको 
पतापवान्‌ प्रतापी | दध्मो-~वजातेभये 


पहिला अध्याय । १७ 


भावाथ । 
दरोणाचायंजी के साथ भययुक्र दुर्योधनको बात- 
चीत करतेहुये देखकर उसके सय दूर करे के कलिय 
हषे उत्पन्न करते हये कुर्वंशियों मे इद्ध महाभरतापी 
भीष्मपितामहजी उच्चस्वर से सिंहशृब्दवत्‌ गजंकर 
अपने शुंखको वजाते भये ॥ १२॥ 
| मूलम्‌ । 
ततः शंखाश्च मयश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसेवाऽभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌ १३ 
पदच्छेद्‌ः। ' 
ततः, शंखाः, च, मेर्यः, च, पणवानकगोश्रखाः, स- 
हसा, एव, श्रम्यहन्यन्त, सः, शब्दः, तुलः, श्रमवत्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
ततः्=टसकेवाद्‌ | टोल ग्रदङ्ध 
[१ 

प ~ , नर- 
शखाः=शंख पशावानक (ज १ 
च~र गोमुष्ाः | [सहा त्रा 

स | बाजे 
मेय कि ड 
भेयभ्=नगार सहसाएव=तिसीक्षणमं 


चनत्रोर ` एकनारगी 


(9) 


१८ भगवहरीता सटीक । 


अभ्यहन्यन्त=बरजतेमये । तुमुलः=भयकर 
सह्‌ ' अभवत्‌-दहोताभया 


शठ्दः=शब्द 
भावाथं। 
भीष्मजी के शंख वजने के पश्चात्‌, दुर्योधन कौं 
सेना, अनेक राजाश्चों के शेख, नगरे, ठोल, सदम 
ओर गोमुख यानी नरसिहेञ्मादि वाजे एकवारगी 
बजते भये, ओर उन वाजोका शुच्य महाभयकर 
होता भया ॥ १३॥ 
मलम्‌ । 
ततः इवतहयथयक्क महात्‌ स्यन्द स्थिता | 
माधवः पारडवश्चेव दिव्यौ शेखौ ्रदध्मतः १५ 


पदरस्छद्‌ः। 


2, ~ छ भ [> ^ 
ततः, र्षेतेः, हयैः, युक्ते, महति, स्यन्दने, स्थितौ, 
माधवः, पाणडवः, च, एव, दिव्यौ, शंसो, प्रदध्मतुः ॥ 


अन्वयः शञ्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
प ते 
, चमर श्वेतैः=सफेद 
कः ण [२ ड 
ततः=उसकेषीदे हयेः=ोडोकरङे 


: पहिला अध्याय। १६ 


युक्े=जडह्ये - पारडवः=र्जुन 
महति~बडे एव=भी 
स्यन्दनेनरथमे | दिठ्यो=अल्लोकिक 
स्थितौवेडेहये शंखो=शंखोंको 
माघवः=माधव परदध्मतुः=चजातेभये 
+ च्रोर 
भावाथं। 


कौरवो की सनाके यद्ध उत्सवको धतरा के पति 
कहकर संजय पाण्डवो की सेनाके युद्धउत्सवको धत- 
रासे कहताहै कफि हे राजन्‌ } कोरवोंकी सेना, 
शंखोकी ध्वनि होने के पश्चात्‌, शेत घोड़ों करके 
युक्र वड़ेभारी रथ मे स्थित, माधव यानी कृष्ण ओर 
पजन अपने अपने दिव्य शंखोको वजाते भये ॥ १४॥ 

मूलम्‌ । 
ज ५ (न = न ५ * 
पाञ्चजन्य दहषाक्श्चा दवदत्त च्रनजयः। 
पौरडं दध्मो महाशंखं भीमकमा टकोद्रः १५ 


पदच्छेदः । 


पाञ्चजन्यम्‌, हषीकेशः, देवदत्तम्‌, धनेजयः, पौ- 
रदम्‌, दध्मौ, महाशंखम्‌, भीमक्रमी, वृकोदरः ॥ 


६८ भगवद्रीता सरीक । 


¢ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शष्दा्थ 
४२१ 
हषाकशः=श्राकूष्ण + च~आर क 
) पाञ्चजन्य नामः _ भयकरह्कमं 
पाच्चज- (नामक शंख कर्मा (ˆ जिरका रेसा 
) को वकोदरः=भीमस्न 
धनजय्=त्रसैन | पौणद्म्‌=गोएड़नामक 
देवदत्तम्‌-देवदत्तना- | सहाशंखम्‌-महाशंख को 
मक शंखको दध्मो-वजाते भय 
भावार्थ । 


पाञचजन्यनामक शंख को श्रीकृष्ण, ओर देवदत्त 
नामवाले शुंखको अजुन, ओर पोणड्नाभवाले शंख . 
को भयानककमकर्मी भीमसेन बजातेभये ॥ ९५१ 
मलम्‌ । 
चनन्तावजय रजा कृन्तीपत्रा खधा्ररः। 
लूकुल्‌ः सह दवेश्च सुचाषमसपष्पकां १ ६ 


पद्च्छद्‌ः। 


अ्रनन्तावजयस्‌, राजा, कुन्तीपुत्रः, युधिष्ठिरः, 
चलः, सहदेवः, च, सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ 


पहिला अध्याय | २१ 





अन्वयः श्ब्दाथं | अन्वयः ` शब्दार्थं 
कुन्तीपुत्रः=कुन्तीके पुत्र + चग्रौर 
राजा=राजा सहदेवः-तहदेव 
यधिष्ठिरः युधिष्टिर | सघोष शरोर 
स्रनन्तवि- पोष- ) ष्प 
र न्ततं | सुधो मशिपुष्पक- 
=जयनामक । मशिपु- »=नामक शंख 
विजयम्‌ = 
शांखक्रो ष्पको ) को 
च~र 
नकुलः नकुल ¡ =+ दध्मो-बजातेमये 
भावार्थं) 


पर अनन्तत्रिजयनामक शंखको कन्तीके पुत्र 
राजा युधिष्टिर, ओर नङरुल सुघोषमणिनामक शख 
को, ओर सहदेव पुष्पकनामवाले शंख को बजाते 
भये ॥ १६॥ 
मूलम्‌ । 
काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः 
धृ्टद्युस्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः १७ 


पदच्डेदः । 


काश्यः, च, परमेष्वासः; शिखण्डी; च, 


| 


९२ भगवद्रीता सटीक 


महारथः, पृषटदयु्ः, तिरारः, च, सात्याकः) चः 
श्रपराजितः ॥ 


रै 
अन्वयः ` शब्दार्थं | अन्वयः शुञ्दाथं 
परमेष्वासः=बडे धलुष च~-प्रे)र 
वाला विराटः=विराट 
काश्यः=काशीका च~र 
नहीजी- 
महा व थी अपराजितः. ५ 
4 ! हे किसी 
शिखण्डी=शिखणएडी छतो 
च~त्रौर छ 
धृष्टयुख्ःनपृ्युग्न सात्यकिभ्सात्यक्रिं 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगक्ते शलोक से हे ) 
भावाथ । 


श्रेष्ठ धनुष धारण करनेवाला काशीका राजा, ओर 
महारथी शिखण्डी, ओर ध्दुम्न, ओर विराट, ओर 
अनित, सात्यकि ॥ १७॥ 
मृलम्‌। 
हुपद्‌ द्रपदेयाश्च सवशः एथिवापते। 
साभद्ररचमहाबाहुःशखान्दभ्मःएथक्णएथक १८ 


पहिला अध्याय । ` २३ 
पद्च्चेदः। ¦ 


प | ~ १ भ ®" 
 दुष्द्ः, द्वोपदेवाः, च, सर्वशः, पृथिवीपते, सौमदः, 
` चः महावराहः, शंखान्‌, दध्मुः; पथक्‌, पृक ॥ 





अन्वयः शुख्दार्थं | अन्वयः  शुड्दार्थं 
हुपदःाजाहुषद्‌ | सर्वशःसवतरफसे 
च=ग्रोर प्रथिवीपते-हे जन्‌, धृत- 
द्ौपदेयाः=ोपदीकेयुत्र | राट्‌] 
चनौर  परथकूपृथद्=अलग अलग 
महावाहुः्=ड़ीञुजाव्रालला। शुंान्‌~शंखोकरो 
सोभद्रः=घुभद्राक्रापुत्र दध्मुः=वजाते भये 
| श्रनिमन्यु | 
भावाथं। 


राजा इपद्‌ ओर द्रौपदी के पांचो पुत्र पतिविन्थ्य 

आदि ओर सुभद्राक्य पुत्र बड़ी भुजवाला अभिमन्यु 

हे राजन्‌, धृतरा ! ये सव अलग अलग अपने अपने 
शंखो को वजाते भये ॥ १८॥ 
मूलम्‌ । 

स घोषो धार्तराष्ाणं हृदयानि व्यदारयत्‌ । 

नमश्च एथिवीं चेव तुमुलोभ्यनुनादयन्‌ १९ 


२४ भगवद्गीता सटीक । 


पदच्छेदः । | 

सः, घोषः, धातेराष्रणांम्‌, हृदयानि, व्यदारयत्‌, 

नमः, च, प्रथिवीम्‌, च, एव, तुमुलः, श्रभ्यतुना- 
। दयन्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
सः-वह्‌ अभ्यनुनादयन्‌ =शब्दसे 
तुमुलः=बड़ी | भरतीहू 
घोषः=्रावाज्ञ | धातैरा्राणाम्‌धृतराध 
नमः=प्राकाशकों के पुत्रके 
च=श्रौर हृदयानिनहदयों को 


एथिवीम=एथिवीको | व्यदारथत्‌=फाडती भई 


भावाथं । 
हे राजन्‌, धृतराषट ! पाण्डवं की सेना के शंखोका 
शृष्द तुम्हारे पुतं के हव्यो को फाडता हुआ, 


(के ‰१ 


आकाश्‌ आर प्रथवी को प्रतिध्वनि से पणं करता 
भया ॥ १६॥ 


मलम्‌ । 
अध्‌ व्यवस्थितान्‌ दष्ट घार्तराघ्नान्‌ कपिध्वजः 
भटत्ते शचखसंपति धनुरुदम्य पारडय २० 


५५, 


(44 
पहिला अध्याय । २५ 


@ => 9 (५ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
४९ षे भः 9 ये (4 भ 
सेनयोरुभयो्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत २१ 
पदच्छेदः । 

श्रथः व्यवस्थितान्‌, दृष्टा, धातैरा्ान्‌, कपिध्वजः, 
इत्ते, शखसंपते, धनुः, उद्यम्य, पाणडवः, हषीकेशस्‌, 
दा, वाक्यम्‌, इदम्‌, आह, महीपते, सेनयोः, उभयोः, 
ध्ये, रथम्‌, स्थापय, मे, श्रच्युत ॥ | 


प्रन्वयः शुदाथं | अन्वयः शृढ्दाथं 
| 
महीपते=हे राजन्‌ ! । उद्यम्य=उटाकर 
अथ=इसके त्रनन्तर ( कपिहै ध्वजा 
वि ˆ शखचलने । कपिध्वजः मँ जिसके 
शख्रसपा- | ^. [ | ए 
२ ~ =4 की तैयारी [एसा 
तमत्त | न 
| पर पाण्डवः=त्र 


यवस्थितान्‌-स्थित हुये | तदा=तव 
| धृतराष्टकां । ह षीकेशम्‌= कृष्ण महा- 


१ #। 


तरन्‌ तरफवालो | राजसे 
। ४ क्म | इद्‌ म्‌=यह ) 
हटा =देखकरके वाक्ष्यम्‌=वाक्य 
¬ चग्रोर आह-कहता मथा किं 


धनुः=धनुषको अच्यृत=दे त्रच्युत ! 


२६ भगवद्रीता सटीक । 


उभयोःदोनों मे मेरे 
सेनयोः-तेनाश्रों के रथम्‌-रथको 
सभ्ये=यीच में स्थापय~खडा करो 
भावार्थं । 


हे राजन्‌ | शंखश्यादि ध्वनि के अनन्तर जव दानां 
तर का लना क र॒र चलने पर थ, तव कपिध्वज 
` अञ्न न अपन धनुष को उठाकर, युद्ध करने को उप. 
रवत तुम्हार पुत्रां को देलकर, श्रीहृष्णजी से उस 
वाक्व का कहा के हे अच्यत | दोनों सेनाश्नो क मध्य 
म सर रथ क स्थापन करिये ॥ २०-२१॥ 
मलम्‌ । 


वदतालिस्हं योदुकामानवस्थितान्‌ | 


् 


कैर्मया सह पदन्यमास्मन्‌ रणसमधमे २ २ 
पदच्छेदः । 
वत्‌; एतान्‌, निरीक्षे, अहम्‌, याड्ुकामान्‌, श्रव- 


| नू कः, म स 9 षाद्धव्य्‌ श्रा छ 
। म्‌; स्मन्‌, रणम 


अन्वयः शब्दां | अन्वयः श॒ष्दार्थ 


याषत्‌-ताकि 
एताच्‌=इन 


पहिला अध्याय । । २७ 


.अवस्थितान्‌=स्थित हुये ।  .मया=पुमाकरके 


ˆ युद्धकरनें अस्मिन्‌ 
योद्धुकामान्‌. को इच्छा |रणसमुधमे=तेयार लडाई 


। वाल्लोको 

अहम्‌ योद्धञ्यमू=युद्ध करना 

निरीक्षे-देखु कि योग्य हे 

कैःसह~=किनके साथ + चर 
भावार्थं । 


ताकि युद्ध करने की कामनावाले जो योद्धा इस 
रणभृमि मे आकर स्थित हये हे, उनको मे अच्छी 
तरह से देखं, भगवान्‌ पते है, कि तम युद्ध करने 
कोआ्येहोयाकि युद्ध करनेवालों की परीक्षा करने 
कोञअ्येदहये जो इनको देखना चाहतेहो, उस पर 
अजन कहता दहै, किमे यद्ध करने केलिये तो अवश्य 
आया हूं, पर इतना देखना चाहताहूं कि किनके साथ 
म॒भको युद्ध करना योग्य हे, ओर किनके साथ युद्ध 
करना योग्य नहीं, क्योकि में धमयुद्ध करना चाहता 
र, अ धमयुद्ध करना नहीं चाहता हं ॥ २२॥ 

मलम्‌ । 
योरस्यमानानवेक्षहं य एतेऽत्र समागताः । 


धार्तरा्टस्य दुवेद्धेयु द त्रियाचेकीषवः २२ 


ध भगवद्रीता सटीक । 
पदच्छेदः। 


योतसयमानान्‌, शरवक्ष, श्रम्‌, यः एतः श्रः समा 
गताः, धारस्य, दुद, युद प्रियचिकीपवः ॥ 


॥ 

अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः व्वाथं 
ये-जो युदधे=युष मं 
एते-ये समागताम्-्राये हं 


| 
दुदु | ~+त्ान्‌= 
धार्वराघ्स्यनदुर्योधन के (योस्स्यसानान्‌= यरद करन- 


पियचिकी- | प्रिय करन, धल क 
^ स 
( वालं | तरेक्ष= देखं 
अत्र-इस 
भावाथ | 


फिर अज्ञेन कहता हे कि धृतराष्र्‌ के पुत्र कुवुद्धि 
दुर्योधन की सहायता के लिये जो अन्य देशो से राजा 
युद्ध करने को इस रणभरमि मे आये हें, उनको में 
देखू, ओर जवतक में उनको अच्छी तरह से न देख- 


लेड तवतक रापमेरे रथ करो दोनों सेना के वीच 
खड़ा रखिये ॥ २६॥ 


पहिला अध्याय । २६. 

मलम्‌ । 
एवमुक्त हषीकेशो गुडाकेशेन भारत, 
सनयारुमयामध्य स्थपायत्वा रथतिमम्‌ ९४ 


पद च्छदः) 
एवम्‌, उक्तः, हषीकेशः, गुडाकेशेन, मारत, 
सेनयोः उभयोः, मध्ये, स्थापयित्वा, रथोत्तमम्‌ ॥ 


अन्वयः शुड्दाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
भारत=हे राजन्‌ । उभयोभ्=दोनों 
एवम्‌-इसमकार सेनयोः-तेनाश्रं के 
गडाकेशेन अन करके मध्ये=वीच मं 
उक्रः=करैदुये रथोत्तमम्‌=उन्तम रथको 


हषीकेशः=श्रीरष्ण | स्थापयित्वा-खड़ाकरके 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक सेहे) 
भावार्थं । 


जव राजा धतरा ने यह सना कि अज्ञेन ने 
दोनों सनासं के मध्यमं रथ के स्थापन करनेको 


कृष्ण से कहा तब उसके वचेत्तमे यह फुराकिं यदि 
अरिंसारूपी धर्मको आश्रय करके, कष्ण अद्युन को 


हिर 


युद्धसं हटादव्मता सर पुत्रा का राज्य ननारहमा। 


३० भगवद्रीता सरीक । 
धृतरध्र के इस दुष्ट आशय को जानकर संजय 


क 


कहते हे फि हे राजन्‌ ! अज्ञनकरके परित, ध्राक्रष् . 
दोनों सेनां के वीच मे, उत्तम रथ करो स्थापित 
, करतेभये, यानी युद्ध से न हटाते भये, कहां स्थापित 
करतेभये सो अगे कहते हँ ॥ २४॥ 
मूलम्‌ । 
मीष्मद्रोएप्रमुखतः सर्वेषाञ्च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पाथं पयेतान्समवेतान्कुहनिति २५ 
पदच्छेदः | 
भीष्मद्रो णभयुखतः, सर्वेषाम्‌, च महीक्षिताम्‌, 
उवच पाथ, पर्य एतान्‌, ससत्तान्‌, कुरून्‌, इति ॥ 


अन्वय शव्दाथं ' अन्वयः दार्थ 
स 
(* अरा 6 == भय 
मीप्रोण- | ८७ र| उवाचनकहते भये 1 
पसुखतः-] रण॒ के पाथ श्रजुन ! 
{ सासनं एतान्‌~इन 
चपर समवेतान्‌-इकड हये 
सर्वैषाम्‌-सव ति ध 
ह „ इाते-इसपकार 
तताम्‌-राजाश्र हरयो 
भः ८.९ दुरुन्‌-कोरवों को 
प्रमुखतः=सामने 


पश्यतु देख 


६ 


॥ 
१" । 


पहिला अध्याय । ३९ 
भावार्थ॑। 
जहां पर धीष्मपितामह ओर दोणाचार्यादिक विय. 


मान थे, ओर भी वहत से राजा लोग स्थित थे, उन 
कं सम्मुख रथको खड़ा करके, भगवान्‌ कहते भये कि 
हेपाथे !येजो युद्ध के रथि कौरव स्थित हुये ह उन 
को तुम देश्लो ॥२५॥ 
मृलम्‌ । 
= पश्य्‌ थता (2 "अ + त 
तत्रापश्यत्‌ स्थित्तान्पाथः पितृनथ पितामहान्‌ । 
[१ वीस्त 
द्याचायान्पाठलान्मातृर्‌ एतान्योान्स॒खस्तया । 
४9, न, 
श्वशुरान्‌ सु्टदश्चैव सेनयोरुभयोरपि २६ 
पदच्छेदः। 
तच, श्रपर्यत, स्थितान्‌, पाथः, पितृन्‌, श्रथः 
पितामहान्‌; श्राचायौन्‌, मावान्‌; अतृन्‌ पुत्रान्‌ 
पौरान्‌, सखीन्‌, तथा, रवश्युरान्‌, सुदः, चः एव, 
सेनयोः, उभयोः, श्रपि ॥ 


{ © 
न्वयः शुठ्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
अथ तव सेनयोभ=तेनाश्रो मे 
¢ ¢ नू [य गे 
पाथंः=ग्र्न पितृनू=पितं क 


उभयो्त्दोनों पित्तामहान्‌=दादों को 


३२ मगवद्लीता सटीक । 


आचायान्‌-त्राचायो को | स्वशुरान्‌=वश को 
मातुलानां को | स - 
श्रातृन्‌-=माद्ो को | सुषदः को 
पुत्रानुत को | स्थितानू~खडहय 
पोत्रान्‌पेत्रों को तत्न =उतत युद्धम 
तथा=ग्रोर एव=निश्चय करके 
सखीन्‌-मि्रां को „ अपर्यत्‌=देखता मया 
भावाथं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कहने पर, अञ्चुन उस रण- 
भूमि मेँ पितरो को यानी पिताके भाह्यों को ओर 


न, „ 


पितामह भीष्मारि दादोंको जीर दोएएचार्य, ऊपा- 
चायं आदिक आचा्यां को, मामोंको, भाईयों को, 

9 = ऋ 9 (0, ऋक ॐ. = क, ॥ ५५४ 
। सूर पाकः मित्रोको, श्वशुरो को, सृहदों को - 
दोनों सेना के वीच में देलता भया ॥ २ ६॥ 
मूलम्‌। 
न्स [१ ६ वक ध वन्वन त वा [द्‌ 
तान्समाक्ष्य त्‌ क्श्तयः सव "शूनवास्थतान्‌ । 
< ना पयावष्ट विषीदन्निदमत्रवीत्‌ २७ 

। पक्च्येदः । 
१ क > [] ९ वृर 
तार्‌, समान्य, सः, कान्तयः, सत्राच्‌ 9 “ग्धून्‌ ध दत्र. 
स्थतान्‌, कपया, परया, च्राविष्टः, विषीदन रदम्‌ 
[५ “9 न्‌ २.५३ ५ 

अ्त्रीत्‌ ॥ 


पहिला अध्याय | ३३ 


न्वयः शञ्दाथं | अन्वयः श॒ष्वार्थ 
तान्‌~उन | परया 
सवच तत्र पया दया से 


अवास्थतान्‌=इकटट हुये 


पवि्टःतयुक्त हो 
वन्धून्‌~वन्धुश्रो को = 


विषीदन्‌दुःखित होता 








समीक्ष्य देखकर | 
सः-वह डतरा 
कन्तयः=कुन्ती शु ुत्र ३दमर=यह्‌ 
द्रज्ुन अनवीत्‌्-कहताभया कि 
भावार्थं | 


रणश्चमि मे सव वन्धगणों को स्थित देखकर, 
रञ्जन अति दयासंयुक्र ऊशित होकर, कृष्णजी से 
बोलता भया ॥ २७॥ 
मलम्‌ । 
ट्मानूस्वजनान्कृष्ण युय॒त्सन्‌ समवस्थितान्‌। 
सादन्त मस मत्रा म॒ुखच्च प्रदुष्यार्त. २८ 
पदच्छखदः। 
दृष्ट, इमान्‌, स्वजनान्‌, कृष्ण, युयुत्सून्‌, समवस्थि- 
तान्‌, सीदन्ति, मम, गात्रासि, सुखम्‌, च, परिशुष्यति ॥ 
द्मन्वयः शुट्दार्थं ! अन्वयः शञ्दा्थं 
कष्णहे कृष्ण ! युद्ुल्सृन्‌~युड की 
इमान्‌-इन इच्छावाले 


३४ भगवद्रीता सटीक 
समवस्थितान्‌=खडे हये । सीदन्तिदीला होता 


स्वजनान्‌=बन्धुर को | ५ दै 
दृषट्=देखकर ` च~श्रार 
मम=मेरा | मुखमत्छल 
गात्राि~शरीर | परिशुष्यतिनतूखाजाताहं ` 
भवाथ । 
हे छृष्ण ! य॒द्ध करने की इनृछावाले, इन च्रपने 
धूगणों को .रणएभमे मे र्थत दखकह गम्य 
सम्परणं शीर दला होता जाता है, ओर मुख सृखा 
जाता हे॥ २८॥ 
मलम्‌ । 
वेपथश्च शरर्‌ं म र(महषश्चव जब्त ते । 
गारडीवं खंसते हस्ताखक्‌ चैव परेदृद्यते २६ 
पदच्छद्‌ 
वेपथुः, च, शरीरे, मे, रोमह्षैः, च, जायते, गाणडी- 
वस्‌, लसते, हस्तात्‌, तद्रू च, एव, 'परिदद्यते ॥ 


अन्वयः शृब्दाथं | अन्वयः शष्दाथै 
चन्र जायते=ोता है 
मे=मेरे र 
शरीरे=एरीर भ रोमहषः=तेमा 
वेपथुः=क्प 


६8 जायते=रप्पन्न होता ह्‌ 
\ 


पहिला अध्याय । ३५ 


हस्तात्‌=दाथसे त्वकु-=त्वचा 
"गाणडीवम्र=गाण्डीवधलुषू एव=भी 
ससते=गिरा पडता है | परिवह्यते=जली जाती ह 
च~प्रोर 
भावार्थं । 


अरर मेरे शरीर विषे कम्प होता हे, मेरे रोये खड़े 


५, ११ 


होते जाते है, मेरे हाथ से गाण्डीवधनुष्‌ गिरा पड़ता 
है, अरर मेरी त्वचा जली जाती हे ॥ २६ ॥ 


मूलम्‌ । 

न च शक्तोभ्यवस्थातं भ्रमतीव चमे मनः। 

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ३० 
पदच्डेद्‌ः। 


:. न, च, शक्तोभि, श्रवस्थातुम्‌, रमति, इव, च, मे, 
मनः, निमित्तानि, च, पश्यामि, विपरीतानि, केशव ॥ 


अन्वयः शु्दा्थं | अन्वयः शुष्दार्थं 
व~-श्नोर मनः=मन 
अवस्थातम्‌= लड़ होने को। स्मतिहव= चक्र सा 
न शृक्तोभि-नही समथ मै खाता 
होता द , च~ग्रोर 
=श्रौर केशव-हे कृष्ण ! 


मे-पेरय विपरीतानि-उलये 


गवही | 
३६ भगवद्रीता सरदीक 


लिमित्तानितयनको । पश्याम्प्दिलता द 
भावाथ 1 
हे केशव ! विपरीत सगुना क म देखरहाष्टरः मर 
मन चक्रवत्‌ श्रमण कररहा है अव सयसि चप म॑ 
खडा होने को समथ नही ह ॥ ३० ॥ 
मतम्‌ । त 
न च श्रेयोऽनपश्यामि हया स्वजनम्‌ । 
न काटने विजयं कृष्ण नच राज्यं सु खान च २.१ 
पदच्छेदः । 
न, च. श्रयः, श्रयचुपश्यामः द्व्या स्वजनम्‌. श्राह्व) 
न, काङ्क्ष, विजयम्‌, कृष्ण, न, च, राञ्यम्‌, सुखानि, च ॥ 








ऋन्वय शञ्दाथं | अन्वय शृष्दाथ .. 
च~-श्रोर | विजयस्र=जय को 
न {हवे = 
आहवेनयुद मं न काङ्श्चे=नही चादताह्‌ 
स्वजनम्‌=बन्धुश्रां को चनघरोर 
हत्वा-मारकर राञ्यस्ू~गाज्यक्रा 
भ्रेयः=कल्याण्‌ को |+ नकाड्क्ष=नहीं चाहताद्रं 
महा ¬+ चत्र 


च=त्रोर + नकाङ्क्ष=नहं चाहूताहः. 


अनुपश्यामि~देखता ह | स॒खानिनछखों को भी 
इष्ण=दे कृष्ण ! | 


पहिला अध्याय । ३७ . 
भावार्थं । 


अञ्न कहता हे ऊ हे भगवन्‌ | अपने बन्धुगणें 
को रणमें मारकर, मे अपने क्याणको नहीं देखता 
रं । श्रीक्ष्ण कहते ह कि यदि तू रणम शद्धओं को 
नहीं मारेगा तब तो तम्हारी जय नहीं होगो, ओर 
विना जय फे तुमको राज्य नहीं मिल्तेगा, ओर विना 
(राज्यके शारीरिक सुख भी नहीं होगा, इसपर अञ्जन 
कहता है कि हे कृष्ण! में जयकी इच्छा नहीं 
करतां, ओर न राज्यकी इच्छा करता हः ओर न 
शारीरिक सुखां की इच्छा करतां ॥ ३१ ॥ 


मलम्‌ । 
किं नो रभ्येन गोविन्द्‌ किं भोगैजीवितेन वा । 
-येषामथं काङक्षितं नो राभ्यं भोगाः सुखानि च ३२ 
पदच्छेदः । 
किम्‌, नः, राञ्येन, गोविन्द्‌, किम्‌, मोभेः, जीवितेन, 
वा, येषाम्‌, श्रये, काङ्क्षितम्‌, नः, राज्यम्‌, भोगाः, 
सुखानि, च ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
गोषिन्द-हे गोविन्द ! | गाज्येन=राज्यसे हि 
नः=हमको किमस्या भरयोजन हं 


३८ भगवद्रीता सटीक । 


चन=प्रौर नः=हमको 
मोगैः=मोगों से राज्यम्‌=एञ्य 
वा=ग्रथवा मोगाभ=राञ्यसम्बन्धी 
जीवितेन=जीवनसे भोग 
+ किू-स्याप्रयोजन है| + चन्र 
येषाम्‌-जिनके सुखानिनपुख 
=वास्ते काड्क्षितम्‌=इच्छित हि 
( इस श्लोकः का सम्बन्ध अगले श्लोक से हे ) 
भावाथ । 


हे गोविन्द | हमको राज्य से ओर भोगों से र 
, जीने से क्या प्रयोजन हे, जिन इष्ट मित्रों के ल्यिये 
सब राज्य सोगादिक सम्पादन किये जाते ह ॥ ३२ ॥ 
मलम्‌ । 
4 ॐ [ #* 
त इमेऽवस्थिता युद प्राण॑ स्त्यक्त्वा घनानि च । 
£ (~ न ® 
ाचायाः पितरः पुत्रस्तथव च पतामहाः 3 
पदच्छेदः । 
तः ईम, भ्रवास्थताः, युङ्‌, प्राणान्‌, त्यक्ता, धनानि 
ऋ प्राचायाःः पतरः, पुत्राः, तथा, एव, च, पित्तामहाः ॥ 
अन्वयः शर्दाथं 
तेपे 


व शृष्दार्थं 
इमेन्ये लोग यानी 





पहिला अध्याय । ३६ 


अआचायोः=ोणादिश्राचार्य| प्राणन्‌-पाणो को 


पितरभ्=पिताके भाई च=भ्रौर 
+ च=च्रोर धनानिनधर्नोको 
पुत्राः्युत्र त्यक्त्वानत्यागकरके 
तथा एव चनग्रौर युद्धे=युद्ः में 
पितामहाः=मीष्मादि अवस्थिताः=स्थित भये 
पितामह 
भावाथ । 


ते सव यानी द्रोशादि आचाय, पिता के तद्य आयु 
वाले, पिता के भाहं दुर्योधनादि क पुत्र, अपने पुत्रवत्‌ 
भीप्मादि पितामह, अपने प्राणे ओर धनो को त्याग 
कर, अर्थात्‌ पराणोके धारण करने की आशा को ओर 
धनों की रक्षा करने की कामना को त्याग करके, युद्ध 
मे स्थितदहं॥३३॥ 

. मलम्‌ । 
मातलाःश्वशसय.पौत्रा श्याल स्सम्बन्धिनस्तथा । 
एतान्न हन्तमिच्छामि घतीपि मधुसूदन ३४ 

पदच्छेदः । 
मातुलाः, श्वश्यराः, पौत्राः, श्यालाः, सम्बन्धिनः, 
तथा, एतान्‌, न, इन्वम्‌, इच्छामि, घतः, श्रपि, मघु- 
सूदन ॥ 


० भगवदीता सटीक । 


अन्वयः श्ढदार्थं | अन्वय शब्दां 
मधुसूदने दष ! । च्रतः्=मारतेहुय त्र 
मातुला=मामा अपिन्तोमी 
शवशुराः=वशुर , एतान्‌=इन प 
पोत्राभ=योत्  हन्तुभू=मारने कौ 
श्यालाः=पाले  ' न इच्छानिनभं नदी इच्छा 
तथानमौर | करतां 


॥ 


 सम्बन्धिनः=रिरतेदारये सवः 
भावाथ । 

हे ष्ण ! मामा श्वशुर पोत्र ओर साले आर 
आर सम्बन्धिगण जो है, अगर वे सव मिलकर 
समको मरं भी तौ मी सै उनके मारने की इच्छा नही 
करतां ॥ ३९ 1 

यू ॥ 

(~ = . हे = (४ ८... 
अपि त्रेलोक्यराञ्यस्य हेतोः किं नु महीकृते 
निहस्य धातैर्टा्तः का ब्रीतिः स्याजनादेन २५ 

पद्च्छेदः। 
भरपि,त्रैलोक्यराञ्यस्य, हेतोः, किम्‌, च, मदीचते, 
निहत्य, धातेराषटून्‌; नः, का, प्रीतिः, स्यात्‌, जनादन ॥ 


पिला परध्याय। १ 


अन्वयः व्दार्थं अन्वय 7 
। त्रैलोक्य- ॥ तीनों लोकों किन्न~मला क्या 
पश्व के राञ्यके | जना्ईदन-हे जनार्दन ! 
पिम धातेरा-} _धृतरा्ट के 
त रान्‌ पत्रोको 
स्वजनान्‌=अन्धुश्रोको == 
हन्तुमः=मारना निहत्य मारकर 


+ न इच्छामि=नही चा- न=दमको 
हतार | का प्रीतिः=क्या लाम 
महीकृते=ए्थिवीमात्र के स्यात्‌-होगा 
राज्य के लिये 


भावाथ । 
, भगवान्‌ कहते हैँ अगर तुम इन सब शुञच्व 
को यद्धे नहीं मायोगे तच एथिवी के राज्यको केसे 
भगोगे, तब अजन कहता हे कि अगर तीनों 
लोकों का रज्य भी इनफे मारने से सुमको प्रात 
होवै तोभी भे इनको नहीं सारूगा, एथिवीमात्रके 
राज्यकी प्राधिके लिये क्या इनको मार्गा ॥ ३५॥ 
मलम्‌ । 

पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हववेतानततायिनः । 
„ने तस्मज्नाहा वयं हन्तं धातराश्नान्‌ स्वबान्धवान्‌ 
स्वजन हि कथं हत्वा सुखिनःस्याम माधव ३६ 


९२ भगवद्रीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
पापम्‌, एव, श्राश्रयेत्‌, भ्रस्मान्‌, हत्वा, एताय्‌, 
न्राततायिनः, तस्मात, न, अर्हः, वयम्‌, हन्तुम्‌, धातै- 
रा्रान्‌, स्वबान्धवान्‌, स्वजनम्‌” हि, कथम्‌, हत्या, सु- 
खिनः, स्याम, साधव ॥ 


अन्वयः शृत्दार्थं | अन्वयः शष्दा्थं 
एतान्‌-इन हन्तुम्र-मारनेको 
आतता- १ _ ्राततायियों चयमू=हमलाग 
पिनः( को अहाः=योग्य 
इत्वा =मारकरके न= नहीं हं 
रोमोको हि=क्योंकि 
अस्मान्‌=हमलोगे 
` पापम्‌ एवनपापही माधव=ह माधव ! 
आश्रयेत्‌होगा स्वजनमू्‌-=अपने रिरेते- ‹ 
तस्मात्‌-इसल्लिये दारको 
स्ववान्ध- =पपनेबन्ध हत्वा-=मारकर 
वान्‌ कथम्‌ = 
=क्योकर 


९ धात 
- | -शृतराष्रकीत- | सुखिनः-सुखी 
राष्रानच्‌+ रफबालोको स्यामहमलोग होगे 


भावार्थ। 


1, 
१५५३० कहते हे कि अग्निका लगाना, किस. 
› हाथमे शच लेकर मारने को आना, 


पहिला अध्याय । ४३ 


दूसरे के धनको या भूमिको याची को चुरालेना, 
इन ६ कर्मो के करनेवाले आततायी कहेजाते है, 
ओर शाल्र कहता हे कि इन आततायियों के मारने 
वालेको कोड पाप नदीं होताहै, दुर्योधनादिक आत- 
तायीहः उन्हनि इहो कमे किये है, इनको मारने ते 
तुभको पाप नहीं होगा, तुम विनाही विचारे इनको 
मारडालो, इसपर अज्ञुन कहता है कि आततायी 
के सारनेका विधान करनेवाला अथंशाख हे, धम- 
शा कहताहे फे किसी जीव की भी हिसा न कसो; 
अथंशाच्र से धमशा बली हे, अतएव इन आतता- ` 
यियों को मारकर शी इमलोगों को पापही होगा, 
इसवास्ते धतरा्के पुत्रादि जो अपनेही सम्बन्धी 
है उनको हम भारने के योग्य नहीं ह, अथवा गुरू, 
. भ्राता ओर भित्र आदिकोँको मारकर, हमही आत्‌- 
तायी बनजावेगे, तबभी इनके मारनेका पाप हमको 
ही होगा, इसकारण भी हम इनको नहीं मारेगे, फिर 
अञ्न कहता हे फि हे माधव ! स्वजनोंको मारकर 
हम कैसे सुखी होवेगे, किन्तु कदापि न होवेगे, अत- 
एव हम इनका वध नहीं करेगे ॥ ३६ ॥ 


, मलम्‌ । 
(४ ४ 

` यथप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 

कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ २५ 


४४ भगवद्रीता स्दीक । 
पदच्छेद्‌ः। 
ययपि, एते, न, पश्यन्ति, लोभोपहतचेतसः, क्ल- 
क्षयकरृतम्‌, दोषम्‌, मित्रद्रोहे, च, पातकम्‌ ॥ 








"अन्वयः शुव्दार्थं | अन्वयः श॒व्दार्थ 
(लो नष्ट गधन द्रापका 
तचेतसः =} खगयाह (चतत चराग 
क) (1 
० मिन्रदोहैः ४ के साय 
य्यपि-ययपि 


व कुल के नाश पातकम््‌~पातक्रका 


=+ होने - | न पर्यान्त=नहीं दखत 
१ 
( प्पन्ने हय 





0 कहत ह ऊ तुम तो कुल फे नाश करने मे 
„१९ यदध करनं मे भटृत्त नहीं होतेहो, वे भी 


नास्ते डुल के क्षयज्ृत दोष को (> 
नहा देखते हे ओं 
सत्रकं साथ दरोहकृत पापको भी नहीं देखते है 1 ७ ॥ 
म्‌ । 


स्र 
श्य न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मां तितम्‌ । 


क 


पहिला अध्याय । ४५ 
[, ७ $ £ 
कुलक्षयतं दोषं प्रपश्यद्धिजंनार्दैन २८ 
पदच्छेदः । 
कथम्‌, न, जेयम्‌, श्रस्मामिः, पापात्‌, श्रस्मात्‌, 
निवर्तितुम , कुलक्षयच्रतम्‌, दोपम्‌, प्रपश्यद्भिः, जनार्दन ॥ 


अन्वयः शव्दाथ | अन्वय शब्दार्थं 
जनार्दन-~हे कृष्ण ! । दोषम्‌-दोषको 
अस्मात्‌-इस । ्रपश्यन्भिः=देखतेहुये 
पापात्‌पापसे । अस्माभिः-हमकर्क 
निवर्वितुस्=निटरत्त होना | कथम=स्योकर 
कुलक्नय-} _ऊल के नाश | न ज्ेयम्‌=नहीं जानने 
छतम्‌ किये हुये योग्य है ` 





भावार्थं । 


यदि वे कुल फे क्षयक्रत दोष को लोभाविष्ट होकर 
नभी देल, पर हसलोगों को इसप्रकार के दोष को 
अवश्य देखना चाहिये, वयोकि हभल्लोग अपने धमं पर 
आरूढ है, एसे पाप से हमको दूर रहना चाहिये, हे 
जनार्दन -इश्जनों के नाशकता | ॥ 
मलम्‌ । 


कुलक्षये ग्रसस्यान्त कलधम सनातनाः । 
नष्टे कुल प्रत्स्नमधमाअभमवत्युत ९€ 


४६ भगवद्रीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
म (५ ध # 8 । १ 
कुलक्षये, प्रणश्यन्ति, कुलधमाः, सनातनाः, धमं, नष्ट, 
कुलम्‌ , कृत्स्नम्‌, श्रधर्मः, अभिभवति, उत ॥ 


अन्वयः शृढदार्थं | अन्वयः शव्द 
इलक्षयेनकुल क नाश | छइरस्नम्‌=तंपूं 
होने पर कुलम्‌-कुलको 
सनातनाः=सनातन । अधर्मः-ग्रथरं 


लध र सव ९ 
छुलधमाः=ऊलके सव धमं 


परणश्यन्ति-नाशहोजातेहै अभिभवतिनद्वा देता है 


धमे नष्टे=धरम के नष्ट उतना सुना 
होने पर गयां 
भावार्थं | 


सल के नाश होनेपर सनातन कालके जो कुल के 
धमं चलेश्राते है, वे सव नाशु हाजते है, ओर धर्मो ऊ 
नाश होने के पश्चात्‌ सव कुल सें अधभ॑ही अधर फेल 
जाता हे ॥ ३६ ॥ | 


मूलम्‌ । 
जअधमाभिभवात्‌ कृष्ण मटुष्यन्ति कुल्यः । 
२ इसु व्यय्‌ जायते वगुसंकरः ५८ 
। पदच्छेदः । 
भधमाभिभवात्‌, कृष्ण, भटुष्यन्त, कुलस्नियः 


इसु वाष्णय, जायते, वरौसकर ¦ || 9 स्ापु, 


पहिला अध्याय । 8७ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
कृष्णहे कृष्ण ! वाष्णेय हे कुष्ण ! 
१५५५५ अधमेकी ददि श्रीषुदु्टास्च=सियो के 
त्‌ होने से | दुष्ट होने पर 
कुलच्ियःकुलकी खियां | वणैसंकरः=वर्णसंकर 
मदुष्यन्ति=दूषित हो जायते=उत्पन्न होते 
जाती है है 
भावार्थ । 
हे कृष्ण ! जव अधमं इद्धि को प्राप्त होता है तव 
कल की ल्ियां दुष्ट होजाती है, खयो के दुष्ट होने 
पर, हे ष्ण | डुल मे वणंसंकर होते हें ॥ ४० ॥ 
मलम्‌ । 
संकरो नरकायेव कृलघ्चानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो ह्येषां लप्तपिरुडोदकक्रियाः ५१ 
पदच्छेदः । 
संकरः, नरकाय, एव, कुलघ्नानाम्‌, कलस्य चः, 
पतन्ति, पितरः, हि, एषाम्‌, लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ 


अन्वय शुञ्दार्थं | अन्वयः श्व्वाथं 
कुलघ्ानाम-कल के नाश | नरकायेक्~नरक केही 
करनेवाला के लिये 


छुलस्य~-ऊुल के संकरः=वणैसैकर हैँ 


४८ सगवद्वीता सटीक । 


च~ग्रीर | [लस टागया 
एषामः लुतपिष्डो- ¦ ह शाद 
पितर्=पितर स्वर्ग से वकक्रिया | भाग तपा 
पतान्ति=-गिरजातं हं { उनका 
हिन्स्याकि 
सवाथ । 
कुलनाशकता के कुलको नरक मेँ लेजने क लिये 
वणेसंकर है, ओर दुलघातको के पितर उत्त कुलम 
वशंसंकर होने के कारण स्वर्ग से गिर पडते हं, स्यो 
उनके पिण्ड ओर श्राद्धादिकं की क्रिया सव लुप्त 
होजाती है ॥ ४१॥ 
मलम्‌ । 
दृषेरतैः इलघ्रानां वशसकरकारकेः। 
उत्साघन्तजातिधमोःकुलधमौश्चशाश्वताः७२ 
पदच्छेदः । 
दोषे, एते, ऊलघ्नानाम्‌, वसेसंकरकारकैः, उत्सायन्ते, 
जातिधमौः लमः, च, शाश्वताः ॥ 


दुलघा [ कुलके नाश ( ठर 
स, वरसकर. (वरसंकर 
नाम्‌ | करनेबालो =< करनेवालों 


पिला अध्याय । ६. 


शाश्वताः=सनातन  वशैसंकर | _ वरंसंकर करने 


^ कुलधमीौःकुल के धर्म॑ |कारकैः { बाले 
एतैः-इन दोषेः=दोषों करके 
उत्सायन्ते-नाश होजातेहै 
भावार्थं । 


पवोक्र दशेसंकरादि दोषों करके कलघातक्षों के 
कुलो के ध्म ओर ब्राह्मणश्मादि जातियों के धर्म जो कि 
` वहत काल से चले आते है सव नष्ट होजाते हे ॥ ४२ ॥ 
मलम्‌ । 
उत्सन्नकृलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ४३ 
पदच्छेदः । 
` उत्च्कुलधमीणाम्‌, मयुष्याणाम्‌, जनादन, नरके, 
नियतम्‌, वासः, भवति, इति, अयश श्रम ॥ 


न्वयः शठ्दाथं | अन्वय शब्दार्थ 
जनादन-हे कृष्ण ! नियतमर-निश्चय क- 
उरंसन्न-] नाश हुये है रके 


दलधमी- ?=ऊुलके धसं नरके=नरक में 
णाम्‌ , जिनके एेसे भवतिनहोता है 
+ मनुष्याणम्मदष्यों का इतिनएेसा 
वासः=वास अनुशुश्चुम~ह्म खनत ह 


५९ भगवद्रीता सटीक । 


भावाथ । 
¢ ^ देसे 
हे जनारईन ! नाश हये हे कुल के धसं जिनके देसे 


ज 


€ म 
सनुष्यो का वास निश्चय करके नरक सें ही होता 
ेसा हमने व्यासादिको से सुना है ॥ ४३ ॥ 


मलम्‌ ! 
प्रहा बतत महत्पाष दत न्ववाक्षता क्यम्‌ । 
यद्रान्यस्षखलाभन इन्त स्वजनसदययताः ५ 
पद्च्खद्‌ः । 
अहो, बत, महत्‌, पापम्‌, कुम्‌, व्यवसिताः, वयस्‌, 
यत्‌, राज्यसुखलोभेन, हन्तुम्‌, स्वजनम्‌, उद्यताः ॥ 
अन्वयः शष्दाथं | अन्वयः 


शुदा 
[बड़ श्रफसोस | राञ्य- 
अहोवत, कौ वात है |सुसलो-\-रज्यके खुखके ` 
(कि देसे 1. 
महतपापम्‌=बड़ पाप | स्वजनम=त्रपने वन्धु- 
कतम्‌-करने को गणं के 
वयम्‌=हमलोग हन्तुप्=मारने को 
ञ्यवसिता =तेयार दये दै | उद्यताः=उयत ह्ये हैँ 
यत्‌=कि 
भावाथं । 


अञयुन कहता है, मि अहो वड़ा सेद है, अर्थात्‌ 


पिला अध्याय । ५९१ 


बड़ अफ़सोस की वाता हे कि हमलोग एेसे महान्‌ 
पाप करने को उद्यत इये हँ यानी राजसम्बन्धी सुखके 
ल्तिये अपने सम्बन्धियां के मारनेको तैयार है, इससे 
चपरधिक ओर स्या अनथे होगा ॥ ४४॥ 
मलम्‌ । 
यदि मासग्रतीकारमशखखं शश्चपाखयः। 
धातर्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ५५ 
पदच्छेदः । 
यदि, साम्‌. श्रमरतीकारम्‌, श्रशस्रम्‌» शख्पाणयः, 
धा्वराष्राः, रणे, न्युः, तत्‌» मे, क्षेमतरम्‌» भवेत्‌ ॥ 


अन्वय व्दाथं | अन्वय शब्दार्थ 
यदि-=त्रगर रणे=लडाहं मे 
साप्-मुमः हन्युः मरे 
अधरती- | _ युदधकीदच्छा तततो 
कारम्‌ { रहित मे-मेरा 
अशुद्धम्प=्रशसखको | क्षिमतशमल्रत्यन्त 
श॒ष्पाएयः=शखदै । कल्याण 


जिनके एेसे भवेत्‌ दो 
धार्वशषटरः=पृतराषटके पुत्र . 
भावाथ । 
असीन फिर कहता हे कि यदि सुभ शलरहितं 


५२ भगवद्गीता सटीक । 


ओर युद्धकी इच्छारहित को रण मये धृतराष्र के 
पत्र श्रां को हाथों में लेकर मारं तो ५१ मेराही 
कल्याण दोग, ओर इनकी अकल्याणएता होगी, क्वो 
कि मे अपने धमे पर आरु हू, ओर ये सव व्मधर्म॑ 
को ग्रहण किये है ॥ ४५॥ 

मूलम्‌ । 

, संजय उबाच- 
एवमुक्त्वाऽजुनः सख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌। 
विन्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ५६ 
इति श्रीमगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 

योगशा श्री्ृष्णानसंवदिऽनवि- 
पादयोगोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 


पदच्छेदः । 

एबम्‌, उक्त्वा, श्रज्ैनः, सस्ये, रथोपरथे, उपाविशत्‌, 
विस्ञ्य, सशरम्‌ , चापम्‌, शोकसंविग्नमानसः ॥ 
अन्वयः शुष्दा्ं | अन्वयः शुब्दार्थं 

शोकसं ( शोकमेडूब पञ्चतः- 

~ गयाहै | क + 
विभ्न = रावः भन| संख्ये=रणभूमि में 
मानसः | “सका सशरम्‌=बाणसहित 
(ष्सा चापम्‌=धनुप्को 


पहिला अध्याय । ५३ 


विश्टज्य~दोडकर उक्स्वा=कहकर 
+ च्‌ =ओर रथोपस्ये=रथ के पिले 
एवमर~इसप्रकार यानी मागम 
पूवोक्तं प्रकार । उपाविशुत्‌=वैठगया 
भावार्थं । 


शोकमें इवगया है मन जिसका ठेसा अञ्जन इस 
रकार कह करके उस रणभ्रमि में बाणके सहित 
धनुष्‌ को त्याग कर रथके पिद्ठल्ञे भाग पर बेटजाता 
भया ॥ ४६॥ 


पहिला अध्याय समाप्त ॥ 


दूसरा अध्याय । 
मूलम्‌ । 
तंतथा कृपयाविष्टमश्रुपृणंकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधसदनः १ 
पदच्छेदः । 
तम्‌, तथा, कृपया, आविष्टम्‌, अश्ुपूकुलेक्षणम्‌. 
विषीदन्तम्‌, इदम्‌, वाक्यम्‌, उवाच, मधुसूदनः ॥ ` 


, अन्वयः श॒व्दाथं | अन्वयः शब्दार्थं 
तथा=पूोक्तमकार | विषीदन्तस्र-दुःखी 
डपया=छपा से त्र=उस श्र्युन से 
आविष्टम्‌=युक्त इदम्‌-इस 


| पूं आर वक््यम्‌~वाक््य को 
अश्र. | खनो से | मुसूदनः=ीङप्यमहा- 


लेश्षणएम 4 व्याकुलं राज 
ङ 1 म | । 
# | चन जि- | उवाच=कहतेमये 
| सके एसे 
भावार्थ । 


प हि (ब धः ४७ # 
हेसाहा परम धर्म हे, ओर हिसाही अधर्मं हेऽ 
16 


दूसरा अध्याय । ५५ 


 सम्बन्धयों का मारना हिंसारूपी महाधर्म है, इन 
अपने मनोगत सिद्धान्तो को भगवानूके परति कहकर 
जव अआअद्धैन तूष्रषीम्‌ होकर रथपर वैठगया, तब उस 
वृत्तान्त को सजय से सुनकर, धृतराष् अपने पुत्रों के 
राञ्य कमे अरलता सममकर चप होरहा, तब उस 
के अभिपायको जानकर संजयने कहा किं हे राजन्‌! 
एकाथयित्त होकर सुनो, ये भरे है, मे इनका, ये जो 
अह्‌ ओर ममत्व वृत्तिर्या हे, वेही मोहरूप अतिदुःख- 
दायी हे, उस मोह करके कृपायुक्र होरहा है जो, आर 
शोकजनित-ङ्ेशयुक्र हे जो, ओर परिपृणं ओर व्या- 
कुल होरहे हे दोनों नेच जिसके, देसे दुःखित अज्ञुन 
को देखकर सधु नाभवाल्ते दैत्यके भारनेवाले 
श्रीकरष्णभगवान्‌ कहते भये ॥ १ ॥ 


मूलम्‌ । 
श्रीमगवाहुषाच- 
कूतस्स्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ ॥ 
अनार्यजुष्मस्वम्य॑मकीर्तिकश्मजुन २ 
पदच्छेदः । 
कुतः, त्वा, कश्मलम, इदम्‌, विषमे, समुपस्थितम्‌, 
प्रना्यजटम, श्रस्वम्यैम्‌, ्रकीतिकरम्‌, अ्रधन ॥ 


५६ भगवद्रीता सटीक । 


५ 
अन्वयः श॒र्दाथं | अन्वयः शृव्दाथं | 
(जोभ्रे्ठलोगों इदम्‌-यह्‌ । 
अना्य- ।._ 


ॐ=4 करक सेवने कश्मलम्‌, -ग्र्ानता 
जष्टम्‌ ] ग ह ४ र [क 
ॐ ( याम्य नहीं ६ अञ्जने श्रैन | 
(जिससे स्वगे 


~ त्वा-त॒मको 
| 8 
कीति (जिससे यश कुतः=कटासे 
०, नही मिलता | समुपस्थितम्‌ द्द हे 
(हएसी |, 
भावाथ । 


एेश्वयैस्य समयस्य धर्मस्य यशसः भियः । ज्ञानतै- 
राग्ययोश्चैव षष्णां भग इति स्मृतः ॥ १ ॥ नित्यम- 
अतिबन्धेन वतैते यत्र षद्धिधम्‌। समयेर्थमुर्यं तद्ध. ` 
माख्यं भगवानिति ॥ २ ॥ सम्पण ेश्वय, धर्म, यश्‌, 
शरी, ज्ञान ओर वैराग्य इन ६ का नाम भगहै, ये ६ 
नित्यही धतिवन्धसे रहित जिसमे रह उसीका नामं 
भगवान्‌ हे, इन ६ एेश्वयं आदि गुणदुक्र भगवान्‌ 
आीक्ष्णवन् अदन के भ्रति कते ह कि हे अदन | 
साम्‌ समय यह जो कश्मल यानी मोह है सो करस 
कारण तुमको प्रास हप हे, क्या मोक्ष की ५५०८५ 
था स्वगेकी इच्छा से, था यशकी इच्छा से तमको › 
पह भात ह हे । यदि मोक्षकी इच्छा करवै यह 


दूसरा अध्याय । ५७ 


, प्राप्त हे तो असेवित है, क्योकि चित्तकी शद्ध विना 
मोक्षकी इच्छा होती नही, ओर निज धर्म के त्याग से 
चित्तकी शुद्धि कदापि होती नहीं, इसक्िये मोक्षकी 
इच्छा करके इसका सेवन नहीं बनता हे, ओर अगर 
स्वगकी इच्छा करके यह प्राप्त हे, तोभी इसका सेवन 
नहीं बनता है, क्योकि स्वधमत्यागीको स्वभ्रमें भी 
स्वगकी पासि नही, ओर अगर यशकी इच्छा करके 
यह प्रात हे, तोभी नहीं वनता है, क्योकि इसके 
सेवने से यश्का नाश ॒होताहे, इस वास्ते स्वधमेका 
विरोधी यह मोह तुमको त्यागने योग्य हे ॥ २ ॥ 

मलम्‌ । 
मा क्रव्य गच्छं कोन्तेय नेतखय्युपपद्यते । 
षदं हृदयदो्बल्यं व्यक्लवोच्तिष्ठ परन्तप ३ 


पदच्छेदः । 
मा, क्तैव्यम्‌, गच्छ, कौन्तेय, न, एतत्‌, त्वयि 
उपपयते, श्चुदम्‌+ हदयदौबैल्यम्‌, त्यक्त्वा, उत्तिष्ठ, 
परन्तप ॥ 
अन्वयः शटदार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
कोन्तेय=हे श्रयन । एतत्‌=यह 
करव्यम्‌-नपुंसकताको |. त्वयि =तेरे बिषे 
मागच्छ~मत प्राप्ता न= नहं 


उपपयतेयोम्यदै हृदयौ. ! _हद्यकी 
परन्तप तप॒ | वैस्यम्‌ | ` दवंलता को 
करनेवाले ! त्यक्लानत्याग कके 
दर्श उत्तिष्ट-खडाहो 
भावार्थं । 
सम्बन्धियां को युदधभूमि मे देखकर सुका 
मोह उत्पन्न हआ है, उस मोह के कारण धुष्‌ कं 
उठाने मे मै असमथ ह, इस कारण मे उनके साथ 
दारण युद्ध कैसे कर सक्र १ अञ्युन के मनके इस 
अभिप्राय को जानकर भगान्‌ कृते ह फि यह 
अधेयैता जिसको कि दूने रहण किया हे, तेज र 
सुखका नाशक है, इसको तू भात होने के योग्य नही 
है, क्योकि तेरी माता कुन्तीने देवताकी छपासे अति 
बलवान्‌ तुमको उत्पन्न किया है, ओर त्ने साक्नात्‌ 
महादेव के साथ भी युद्ध पिया, तुम वडे प्रभावथाले 
हो, तुम्हारे घँ यह काथरपना उचित नही ३, हे पर- 
सक विषे उ 
स्वधमे का त्यागं मत र्रो ॥ २॥ 
मूलम्‌ ' 
„ „ यिन उवाच 
कथ भ॑प्ममई संस्थे द्रोरं च मधुसुदन 1 
> 





दूसरा अध्याय । ५६ 


, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ४ 
पदच्छेदः । । 
कथम्‌, भीष्मम्‌, श्रम्‌, संख्ये, दरणम्‌, च, मधुसूदन, 
इषुभिः, प्रतियोत्स्यामि, पूजार्हौ, भ्ररिखूदन ॥ 








च्प्रस्व्यः शब्दार्थ 
मध्रसदन=हे कृष्ण ! | (हे शघ्रुके 
भीप्मम्‌-भीप्मपितामह्‌ । ऋरसुदन= | नाश- 
करो | ( कतां ! 
च~ग्रौर संख्ये-लडाइं मं 


| 
गणम्‌ ते| कथमूकैसे 
द्रव्म्‌ साचाय क | क 
पूजार्हो जो पूजने | इघुभिः=वाणोसे 


प = प्रतियो- + 
1 तस्यानि =मारूगा 
ˆ अहम नि, 
भावार्थं । 


रयन कहता हे फि स्वधर्म का त्याग मेने शोक- 
ब्रश नहीं कियाहै, ।कंतु युद्ध को रधं जानकर 
किया है, जिनके गोद मं मेने खेलाहे, भैर जिन्हानं 
मेये पालना कीहै, ठेसे जो पितामह भीष्मजां हे, अर 
जिनसे भने धलुर्विया को सीखा है, पसे जो. दणा- 
वा्थजी है, उनके साथ भें रणम वाणो करक केसे 


द्ध करूंगा, ये दोनों महायुस्ष दष्पों करके पूजन क 


६० भगवद्वीता सटीक । 
योग्य है, जव इनके साथ कीडाप्रस्था विपे, वाणी 
करके भी हषं के निमित्त संयाम करना उचित नहीं ˆ 
तो फिर उनके साथ प्राएषातक वशे सेमे केसे 
यद्ध करूगा ॥ ४॥ 
मलम्‌ । 
गुरूनहत्वा हि महन्‌भावाञ्च्छयो भाक्त 
भक्ष्यमपीह लोके । दत्थकामांस्त गरूनिहैव 
भुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ५ 
पदच्छेदः । 
यून" श्रहतवाः हि, महाुमावान्‌, श्रेयः, मोक्तुम्‌, 
“यम्‌, रपि, इह, लोके, हत्वा, चर्थकामान्‌, 
रूच्‌ इह, एव, भुज्ञीय, भोगान्‌, रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ + 


अन्वय शुर्दाथं | अन्वय 
न्वयः व्दा्थं 
महानुभावान्‌-बडे पताप- ध । 
बाजञे 
गरुमू को हिन निदे 
अहस्वा=न मारकर भयः 
इहलोके=इसलोक मेँ तु=ओर 


मक्ष्यमू=भिक्षा अथकामान्‌= 
भोङ्कुम=भोगना ५ ष 


दसरा अध्याय । ६ १ 


गुरु न्‌-गरुवों को रुधिर. = 
इत्वा=मारकर दिग्धान्‌ 
इह एव~इस संसार भोगान्‌-मोगो को 
मेही सुस्नीय=मे मोगरा 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते है फि युद्धके अभिमान करके 
गर्वित जो द्वोणाचायं आदिक है, वे इस समय पूजा 
के योग्य केसे होसङ्के हँ ? धर्मशाल्र में जिखा है फि 
गुरोरप्यवलिसस्य का्याकायेमजानतः । उस्पथं भति. 
पन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ १ ॥ जो गुरु कर्तव्य 
अक्सैव्य को न जानता हो, खोटे माः मे भटृत्त हो, 
उसका. त्याग कर देना उचितहै, इन सवमें अधर्मं 
की वाते घटती ह; इसलिये इनमे जो गुर्त्वपनाहै, 
उसको त्यागकरके इनफे साथ युध करमाही धमं हे, 
इसमें कोई भी दोष नही, उसपर अञ्चैन कहता है कि 
हे छृष्ण | शुर्वोको न मारकरकेही हम्‌ सव को पार- 
लोकिक सुख होगा, इनको मारकरके कदापि सुख 
नहीं हेमा, ओर यद्यपि क्षत्रिय के लिये इस लोकमें 
भिक्षा मांगकर खाना निषिद्ध है तो भी वह गुरवो के 
वथ कर्ने से तो अत्यन्त ही भ्रष्ठ, ओर हे भगवन्‌ ! 
"जो वेदको अध्ययन करफे ओर तपञ्मादिको करके 
वड़े घभाव को प्रा टये हैँ वे तुच्ल किच्सा्ादि 


६२ भगवद्रीता सटीक । 


दोषों करके कदापि दूषित नहीं होसे है, जेसे सवेभक्षी 
अग्नि अपने मोग के दोषके सम्बन्धकरकः दूत नह] 
होसङ्गै, यदि कहो कि वे अर्थ के लोभी, ओर अथ के 
लिये उन्होने अपनेको बेचडाला है तो से ज्ञोभयों 
के मासे सं क्या हानि ह, तो सुनिये इन पूज्य लोगों 
को मारकर, इनके रुधिरसे भरेहुये भोगोका भोगनाही 
क्या श्रेष्ठ है, इसलिये मे ठेसे भोगों को कदापि नही 
भोगृगा ॥ ५॥ | 
मूलम्‌ । 

न चेतद्धिश्चः कतरन्नो गरीयो यह! जयेम यदि 
वा नो जयेयुः ! यनेव्‌ हत्वा न जिजीविषामस्ते 
वस्थिताः प्रमुखे धातरा: ६ 

पदच्छेदः । 

न, च, एतत्‌, विद्यः, कतरत्‌, नः, गरीयः, यत्‌, वा, 
जयेम, यदि, वा, नः, जयेयुः, यान्‌, एव, हत्वा, न, 
जिजीविषामः ? ते; अवस्थिताः, परमुखे, धातेरषाः ॥ 


अन्वयः श्ख्दाथं | अन्वयः शुष्दार्थ 
४ 
चनश्रौर कतश्त्‌=कोनसा 
एतत्‌=यह नः=दममेस 
, न त्=इम नहा जा- | गरीयः=अलवानूरै 


>. 
नते कि यद्वा=प्रथवा 


दूतस अध्याय । ६३ 


जयेसन हम जीते | ( हम नही जीने 
यदिवान्या न्‌ जिजी-= ¦ की इच्छा 
नः=हमको (वषामः ६, करत ह 
जयेयुः जीतं ९ देते 1 
यानृएव जिनको धातर्रा के यत्र 
प्रसुखे-सामने 


इत्वा--मारकर अवस्थिताः-खडे है 

| भावार्थं | 

भगवान्‌ कहते हैँ फि भिक्षा सांग करके खाना 
क्ष्चियके प्रति शा्छविरुद्धहे, यानी निन्दितकर्मं हे, ओर 
धर्म॑युद्ध शना कल्याणकारक है, इसलिये युद्ध करना 
तम्हारा धमे है, उलपर अञ्जन कहताहे कि हे भ्भो ! इस ` 
वाताकौ भं नहीं जानता हं कि भिक्षा मांग कर खाना 
इमरे लिये शरेष्ठ है, या रुद्ध करना भ्ेष्ठ है, ओर अगर 
इम ुद्धका भरारम्भ भी कर तो इम यह्‌ नही जानते ह 
किं हयको वे जीतेगे या इम उनको जीतेगे, यवि 
हम उनको जीत भी लेवें तोभी वास्तव मँ हमाय ही 
पराजय है क्योकि जब स्वजनों को मारकर हम 
जीनेकी इच्छा नहीं कर्ते है तो फिर उनको मारकर 
हम विषयमोगों के भोगने की इच्छा कैसे करगे, 
येजो धृतराष्रूके पुत्र 4०४५ रण मे हमारे 
"सम्मुख स्थित है इनको मारकर भोगों के भोगने से 
"तो भिक्षाही ांगकर खाना श्रेष्ठ हे ॥ & ॥ 


६४ भगवद्रीता सटीक । 
ूम। = 
काधरस्यदोषोपहतस्वभावः एच्छामि त्वां धम- 
सम्मूढचेताः । यच्छरयः स्याननिरिचतें ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां लां प्रपन्नम्‌ ७ 
पदच्छेदः । 
कार्षएयदोषोपहतस्वभावः, प्रच्छामि, त्वाम्‌, धम॑स- 
ममूढचेताः, यत्‌, श्रेयः, स्यात्‌, निर्चितम्‌» बरहि, तत्‌, 
मे, शिष्यः, ते, श्रहम्‌, शाधि, माम्‌, ताम्‌, प्रपन्नम्‌ ॥ 
शब्दार्थं | अन्वयः 


अन्वयः शृष्दाथं 
कार्पएय- | दीनता से तत्‌= उसको 
दोषोप- , _ उपः €" | निश्चितम्‌=निर्चय 
हतस्व- | गया हे स्व करके 
भावः) मावजिसका से 
व, (र्म इ 
म्मृढचे-= । दा + 
ताः ~ | चिच जिस्‌| अहम्‌ 
` | कारेसा्ें ते=तेरा 
त्वाम्‌-त॒भसे शिष्यः=शिष्यटू 
पच्छामिनपूखता कि माम्‌=मुमको 
य शाधि=उपदेशकर 
=श्रु त्वा म~ 
स्यात्‌-हेवे क 
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मावा । 

जो धनी होकर कभी द्रव्यको नहीं खच करता 
हे, वह व्यवहारमें कृपश कहाता है, ओर जो आत्म- 
ज्ञान की पा्ि के लिये बुदिद्रारा विचार वहीं करता 
हे, वहभी परमार्थदष्टि ते कृपण कहाजाता हे, अर्थात्‌ 
जो अनात्मवित्‌ अज्ञानी है, वही कृपण हे, इसपर 
अञ्न कहता हे कि हे महाराज | अन्ञाननिमिन्तक जो 
कृपएतारूपी मोह है यानी ये मेरे हँ मे इनका ह, 
ठेसा जो निश्चये, वही कपणएतारूपी दोष मेरे बिषिहै, 
उस दोष करके क्षत्रियका स्वभाव जो शूरवीरता है वह 
मेरा नष्ट होगया है, इसकारण धर्म के निणैय करने मे 
मेरा चित्त अतिमूढ होगया है, ओर में नहीं जानता 
हं फि इन भीष्मादिकोका मारना इस्‌ रणमें मेरा 
धर्म हे या इनका पालन करना धमं है, इसप्रकार 
संशयो करके थस्तचित्तवाला हुआ जो में सो आपसे 
पूता दं क जो मेरे लिये कस्याणकारक हो उसको 
आप किये, भगवान्‌ हसकर कहते हँ कि तुम तो 
हमरे मित्र हो, तुम आपही क्यों नहीं विचार करलेते 
हो, तब अर्जुन कहता है कि मँ आपका शिष्य हूः 
आपी सुमे शिक्षा दीज्यि, मेँ आपकी शरण को 
प्रात हु हूं ॥ ७ ॥ 


मूलम्‌ । 
न हि प्रपश्यामि ममापनुाद्यच्रोकमुच्यो- 
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षरामिन्दियाणाम्‌ । अवाप्य मूमावसपरलग्डद 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ८ 
पदच्छेदः । 
न, दहि, प्रपश्यामि; मम, श्रपलुयात्‌+, चतः 
शोकम्‌, उच्छोषणम्‌, इन्द्रियाणाम्‌, श्रवाप्य, मृमोः श्रस- 
पलम्‌. ऋद्धम्‌, राज्यम्‌, सुराणाम्‌, रपि, च, त्रा- 


धिपत्यम्‌ ॥ . 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शुष्दाथ 
भूमोनपथिवी मे | भ्रपश्यामिनदेखलता हरं कि 
असपलम्‌-शन्ुरहित मम=मेरा 
ऋद्धम=मरेपुरे शोकम=शोक 
राञयम्‌=राज्यको यत्‌=जो 
चनप्रीर । का. 
सुराणमतदेवताश्रां के | उच्छोषणम्‌~युखनेवाल्ा 
अपिनमी हे 
आधिपत्यम्‌=स्वामित्वको हि-निख्चय 
अवाप्यपायकरके करके 
न= नहीं अपनुदयात्‌=दूर होवे 


भावार्थ। 


भगवान्‌ कहते है कि तुम तो सव शाल पटर होः ) 
दुम आपही अपने. कर्याणके साधनका विचार क्यों 
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नही करते हो, तब अञ्न कहता है कि हे भगवन्‌ | ` 
"मेरे विचार भें ठेसा कोहं भी साधन नहीं आता है जो 
इन्द्रियों का सुखनेवाला मेरे शोकको दर करसके, 
भगवान्‌ कहते हँ क जच तुम युद्ध करके जयको प्रात 
होगे तव राज्य की भराति होने से तुम्हारा शोक दूर हो- 
जावेगा, उसपर अञ्न कहताहे कि हे भगवन्‌ ! प्रथिवी 
म निष्कण्टक चक्रवर्तित्व राज्य को पराप्त होकर या 
स्वगं में इन्द्रपदको पाकर मेरा शोक दूर नहीं होसक्का 
हे, क्योकि भरे शोक के नाशके ये उपाय नहीं हें ॥ ८] 
= „भृषम 
एवमुक्सवा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः । 
नयोर्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवह € 
पदच्छेदः । 

एवम्‌, उक्त्वा, हृषीकेशम्‌, गुडाकेशः, परन्तपः, न, 

योत्स्ये, इति, गोविन्दम्‌, उक्त्वा, तूष्णीम्‌, बभूव, ह ॥ 


अन्वयः शु्दाथं | अन्वयः शृष्दाथे 
परन्तपःश्रे्ठ तपवाला योत्स्ये-युदध करूगा मँ 
गडकेशुः=त्रैन इति-एेसा फिर 
हषीकेशम्‌~कष्ण से गोविन्दम्‌ ष्ण से 
एवम्‌-दस पूवोक्तम्रकार हस्प 
उक्त्वा=कहुकर उक्त्वा=कहकर 
+ च~श्रौर तृष्णीमू=चुप 


न= नहीं वभूवनदोतानया 
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भावाथ । 
अर्जन के वृत्तान्त को सुनकर धृतराष् ने फर सजयः 
पा करि इसके अनन्तर अञ्न क्या करता भयाः 
तब संजय कहता है कि श्रवो का तपानेवाला ओर 
निदा का जीतनेवाला जो अञजैन है, वह हृषीकेश से 
यानी इन्द्रियो.के स्वामी कृष्एजी से देसा कहकर किं हे 
गोधिन्द ! में युद्ध नदीं करूंगा चुप होताभया ॥ & ॥ 
मलम्‌ । 
तसवाच हषाक्शः बहसान्व मरत । 
सेनयोरुमयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः १० 
पदच्छेदः । 
तम्‌, उवाच, हषीकेशः, प्रहसन्‌, इव, भारत, सेनयोः, 
उभयाः, मध्ये, विषीदन्तम्‌, इदम्‌, वचः ] 





अन्वयः शब्दां अन्वयः शु्दार्थः 
भारते राजन्‌ | उभयोः=दोनों 
प्रहसन्चिवहंसते हुये सेनयोः-सेनाश्नो के 
हषीकेशः=कृष्ण महाराज | मध्ये=बीचमे 
तम्‌-उस इदम्‌-इस 
वेचःनवाक्य को 
अयन उवाच~कहते भये 





6 भावार्थ । 
तव दोनों सेनां के मध्य मै, विषादको पाता 


1 
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जो अञ्जन है, उसके सव इन्द्रियों के बरक ष्ण 
्रसन्नसुख होके यह वचन कहते भये कि ॥ १० ॥ 
मूलम्‌ । 
‰भिगवाचबाच- 
परशोच्यानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति परिडताः ११ 
पदच्छेदः । 
श्रशोच्यान्‌, भन्वशोचः, त्वम्‌, प्रज्ञावादान्‌, च, भाषसे, 
गतासूच्‌, श्रगतासूच्‌, च, न, अ्रचुशोचन्ति, पणिडताः ॥ 
अन्वयः शृष्दाथे | अन्वयः शृब्दाथे 
अशोच्यान्<जोशोचनेयोग्य। भाषसे-कहता हे 
। नहीं है उनको| गतासुन्‌=मरेहुयां को 
अन्वशोचः=तू शोचता है चप्रोर 
चन्ओरोर अगतासुन्‌=जिन्दौ को 
त्वभ्‌=त्‌ परिडताः-पणिडितलोग 
प्रज्ञावाद्‌न्‌~पणिडितों की न= नहीं 
तरह अन॒शोचन्ति=शोच करते हैँ 
भावाथं। 
हे रञ्जन ! दो प्रकार के मोहने संसार मे सब जीवों 
को मोहन कररक्लाहै, एक तो साधारण मोह हे, दूसरा 
असाधारण हे, साधारण मोह उसे कहते है जो सबको 
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बरावरहो यानी एकही तरहपरहो? उसी करकं स्वश्रकाश्‌ 
शुद्धचेतन असंसारी आत्मा विषे स्थूलः सूक्ष्म, चर 
कारण इन तीनों शरीरो के अभ्यास से जगत्‌ मे सत्यत्व 
हि ओर शरीरादिको मे आतमवुद्धि हीरटी हे ओर 
यह वृत्ति सन्न जीवों को बरावर है, ओर जो हरएक 
मनुष्य को अपनी अपनी जाति की उद्छृ्टताका अभि- 
^ [^*ऊर९ (^ _ र्म £ ^ पीति 
मान है या स्वधमं विषे अरुचि ओर परधम विपे परीति 
होती है, वह असाधारण मोह है । यह सवको वरावर 
नहीं है, किन्तु भिन्न भिन्न है, अजुनको दोनों प्रकारका 
ज भ (94 ष्मारिकों 4 9 
मोह इस समय भरास्त ह, जो भीष्मादिकों के शरीरो के 
् ष 
नाश से उनके आत्मा के नाश का श्रम हया है सो 
देहादिकं मे आत्मबुद्धि साधारण मोह हा हे, ओर 
स्वधमं जो युद्ध है उसमें अरुचि ओर परधर्म जो भिक्षा- 
टन हे उसभ पीति यह असाधारण मोह इ हे । 
नो ¢ ड हेतो 
शाचद्ारा तीनों देह से एथ जो आत्माका ज्ञान है सो 
साधारण मोहका निवर्तक है, ओर क्षत्रियधर्म जो युध 
› उसमे हिंसाआदिक जो दोष है उनका दोष 
जानना एेसा जो बोध र 
ना हष)ज ध है वह असाधारण मोह का 
हा क ह, ओर देला नियम्‌ भी है कि कारल्‌ के नाश 
हाने से कायै का नाश होता है, जबतक मो 
र ह हकानाश्ु 
न हगा तवतक उसके काथं शोक का भी नाशन होगा 
इस लिये भयम पूर्वो दो पकार फे मोह का नाश 
करना उरि ‡ स 
त ह । हे पाथ | सव मोहादिकों का कारण 
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.ध्यास हे, अनात्मा जो श्रीरादिक है उनमें आत्म- 
वुद्धि होनी अथात्‌ शरीरकोही आत्मा मानना, ओर 
असङ्क शुद्ध निर्विकार जो आतमा है उसमे अनात्म- 
बुद्धि होनी यानी आत्माको सखी दुःखी मानना, इसी 
का नाम अध्यास दहे, ओर अध्यासके नाश होने से 
मोहादिकों का नाश स्वतही होजाताहै, इस लिये 
प्रथम अञ्जन का अध्यास दूर करना चाहिये, इस 
अभिप्राय को मनमें रखकर भगवान्‌ अस्चैन के प्रति 
कहते हँ कि, हे अज्ञेन ! भीष्मादिक शोच करने के 
योग्य नहीं है, तुम मत शोक्‌ करो, ये मेरे लिये मारे 
जववेगे ओर मेँ इनके विना कैसे जीऊंगा इस तरहका 
शोक करना तुमको उचित नहीं हे, तुम पण्डित हो 
ओर पण्डित होकर परिडतां करके कथन करने के 
अयोग्य शब्दों को बोलते हो, तुमको फेसे शुब्द के 
बोलने ललज्ा नहीं आती हे" तुम तृष्णीं होकर कायरों 
की तरह वैटरहेहो, इससे बहकर ओर क्या तुम्हारे 
लिये अनुचित कम होगा, अथवा परितं की तरह 
तुम बोलते हो परन्तु, तात्य्यं को तुम्‌ महीं जानते हो, 
इसी से वम्हारे बिषे मूढता ओर पाण्डित्यता 
दोनों देखने मे आती है, अञजुन कहता है कि, हे 
महाराज ! सम्बन्धियो के वियोग मँ. पणिडितों को 
भी शोक होता है, फिर मुभे शोक इ तो क्या 
आश्चर्य है ? तब भगवान्‌ कहते हैँ कि. एेसा मत 
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कहो; वयोकि तुम्हारा कथन केवल हास्य योग्य | 
क भत्‌ ए - नी जिन्हो >> गस्द्रारा ' 
है, ओर जो पण्डित है भ जिन्हने गुरढारा 
वेदान्त शाघ्रका श्चवण॒ किया हे ओर जीव ब्रह्य की 
जिन्होने क्रियो ० [प 
एकता को जिन्हने युक्रियो के दारा मनन किया हेः 
[> न्धिर्यो [कन 
वह महये ओर जीतेहुये सम्बन्धियों का शोक नदीं 
०९५१ ९ प 
करते हँ, ओर न बन्धवो के वियोगसे मोह को पत्त 
ह क [+ 1 > [१ 
होते , जैसे स्वप्न मेँ कोई राम्बन्धी भरगया हे र 
कोड जीता है उनका शोक जाग्रत्‌ अवस्था मे लोग 
नही करते है, इसी तरह अक्ञानसे जन्य जो श्रमन्ञान 
च य [9 ४४ ए 9 __ = (५ परो 
हे उसकरके कस्त जो बन्धुवगे है, उनके जीने अर 
म [१ ऋ, क 
मरने का शोक ज्ञानवान्‌ परिडत नहीं करते दै । 
भगवान्‌ कहते हे कि, हे अञ्जन ! तपर पणिडित होकर 


प 


शोक.मत करो, आत्मतत्व विषे स्थित हो ॥ ११ ॥ 


० $ भम्‌ 
न स्वादं जातु नासं न तवं नेमे जनाधिपाः ! 
न चव न भविष्यामः सरवै वयमतः परम्‌ १ २ 
, पदच्छेदः । 
न्‌, ठु, एव, अहम्‌, जतु, न्‌, भ्रास्तम्‌, न्‌, त्वम्‌, स्‌+ 
इमे, जनाधिपाः, न, च, एवे, न, भविष्यामः, 


सर्वे, वयम्‌ 
नतः, परम्‌ ॥ | 
अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः शब्दार्थं \ 
नतुएवक्या नही । 


दूसराञ्ध्याय। ` ७३ 


हमः स होते 
अहस => अभूवन्‌ भये 
असम्‌~होताभया च्रौर 
त्वम्‌=तू वयमू=हम ` 
न=नही सर्वै=सब 
+ अभूभ=दोता भया | अतः परप््=दसके बाद 
 ईमेनये न मवेष्यामः-नहीं होगे 
जनाधिपाः=तजालोग न एवन=यह बात 
न= नहीं नहीं 
भावार्थं । 


दो प्रकार के मोहका स्वरूप ओर उसका कारण 
भगवान्‌ ने पूतं कहा, अव उस मोहकी निशृत्तिके उ- 
पाय को कहते हे क्योकि संसार मँ मोह जीं के 
दुःखका हेतु है, ओर मोहकी निचृत्ति अत्यन्त सुखका- 
रक हे, ओर मोहके नाशु हये विना पुरुषको मोक्ष 
कदापि नहीं है, इसलिये यल करके मोहको दूरं करना 
चाहिये, अजुनके मोहको इटाने के लिये भगवान्‌ 

५ न ७, „9 #१५ हीं 
हते हँ, इस जन्मसे पृते क्या भ॑ नहा था, एसा नहा, 
किन्तु में था, वैसेही तूभी क्या पूवे न था, एेसा नही 
किन्तु इस _जन्म से पहले भीतू था।ये जो राजालोग 
इस युद्धमे है, क्या इस जन्म से पूवं न थे, एेसा नहीं - 
किन्तु ये स्रव इस जन्म से पूव मी ये, इतने कथन 
से भगवान्‌ ने आत्मा को भ्रगभावका अध्रतियोगी 
कथन एफेया है, जिसका अपनी उत्पत्तिसे पूवं अपने 


16 
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कारण मे अभाव रहता है, वह ०५५ का धति. 
शी कता है, जेते बरकी उत्ति पूं कपालो 
नं अभाव रहता हे, उसी अभाव का नाम प्रागभाव ह, 
घटके उत्पन्न होने से वह अभाव नष्ट होजाता हैः यागी 
वास्ते प्रागभाव अनित्य भी हे, ओर उसका प्रतियोगी 
घट होता है, क्योकि देसा नियम है कि ॥ यस्थाभावः 
स प्रतियोगी ॥ जिसका पहले अभाव होता है, वही 

अपने अभाव का प्रतियोगी होताहै, सो ठेसा रमा । 
नहीं है, क्योकि इस जन्मके शरीर की उर्पत्ति से पूवं 
भी आत्माका सद्धावही था, इस्तिये आत्मा पराग- 
भाव का प्रतियोगी नहीं है, एेला भगवान्‌ का तात्पर्य 
है, ओर फिर भगवान्‌ कहते है कि ॥ अतः ऊर्वम्‌ ॥ 
इस जन्म से अनन्तर अर्थात्‌ देहपात से उत्तर ॥ 
अहम्‌ त्वम्‌ इमे भूषा न भविष्यामः ॥ हम, तुम, ये 
राजालोग क्या नहीं होवेगे ॥ इति न ॥ रसा नह है ॥ 
किन्तु सवे वयम्‌ ॥ हम सव लोग ॥ भविष्यासःएव ॥ 
अवश्य आगेभी पिर होवेगे ॥ कस्मात्‌ ॥ किस कारण ॥ 
आत्मनो. नित्यत्वात्‌ ॥ आत्माको नित्य होनेसे ॥ इतने 
कथन करने से .मगवान्‌ ने आत्मा को ध्वंसका 
र व ह ॥ ध्वस नाम नाशका है, जिसका 

ह› वह अपने नाशका प्रतियोगी होता है, | 

नाथ होगा, पय रक्‌ मोहा सव क 
। एका धट प्रतियोगी है, वैसे 


दूसरा अध्याय । ७५ 


आत्मा नहीं हे, क्योकि आत्मा का नाश तीन कालं 
भी नहीं होता हे, आत्मा नित्य है ओर एक है, शरीर- 
रूपी उपाधियों के भेद करफे आत्मा भेदवाला प्रतीत 
होता हे, वास्तव मे आत्मा का भेद नहींहै, किंतु 
हम, तम, यह सव जो व्यवहार है सो शरीररूपी उषा- 
धियो करके होता हे, आत्मा सवा ज्यों का त्यो एक- 
रस नित्ये, ओर शरीरो के यहणए ओर त्याग में भी 
आत्मा की कोहं हानि नही, इसी वाता को भगवान्‌ 
अगले श्लोक में दिखलवेगे ॥१२ ॥ 


मलम्‌ । 
देहिनोऽस्मिन यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 
तथा देहान्तरषाधिर्धीरस्तत्र न म॒ह्यति १३ 
पदच्छेदः । 
देहिनः, श्रस्मिन्‌, यथा, देहे, कौमारम्‌, योवनम्‌, 
जरा, तथा, देहान्तरप्रापिः, धीरः, तत्र, न, यद्यति ॥ 


सन्वय शंऽ्दाथे | अन्वय शब्दाथं 
यथा-जैसे जरा-वृद्धात्रवस्था 
देहिनः्पाणी के होती है 
अस्मिन्‌~इस तथानवेसेही 
देहे=देहमं ३ह | एकदेह्‌ के 
कोमारम्‌-कुमार न्तर- । बाद्‌ दूसरं 
॥ त्रवस्था म्राति 1 देहकी प्रापि 


यौवनम्‌=युवान्रवस्था| . , (हीती 
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तत्र=उस विषे | न सुद्यति=मोहं नही 
धीरः=विद्ान्‌ पुरुप| , करता हे 
मावाथं। | 
प्रशन ॥ देहसे भिन्न आत्मा की सिद्धि नही होती 
ह, क्योकि लोकमे देखा व्यवहार देखने में आता ड 
कर उत्पन्न हआ देवदत्त मरगया, इसप्रकार कं वाक्य 
से साबित होताहे कि जन्मता मरता शुरीरहीं हैः आर 
जो कहता है कि मेँ श्यामहः मै गोर हूः तो श्यामता- 
दिक गुण भी शरीरके है, ओर मे शुष्दका विषय 
ओ शरीरही है, इस पर्यन्त परमाण से तो शरीरही 
आत्मा साबित होता है, श्रीरसे भिन्न आत्मा साषित 
नहीं होता है ॥ उत्तर ॥ शथैर म जो आरमप्रत्यय है 
सो ्रमज्ञानहै, जैसे पुत्रके मरने से पुरुष कहताहै किं 
हाय मे मरगया, ओर पुत्रके जन्म से कहता हे कि मे 
जीगया, पुत्र के मरने से वह मरता नही, ओर पुत्र के 
जन्मसे वह जीता नही, किंतु मोह करके मरना, जीना 
अपने विप्रे आरोप करता है, इसी तरह शरीर म भी 
माह क अदेत्यय को आरोप करता है, शरीर 
यात्मा नहा ह, कतु शरीर से आमा भिन्न है, ओर 
जैसे घटकी उत्पत्ति से घटाकाशकी उत्ति कहीजाती 
हः ओर घटके नाश॒से घटाका 


$ शका नाश माना जाता 
2» वास्तव म ॒घटाकाश न उत्पन्न होता है ओर न 


भर है फ्ित 
नाम हाता, कतु घटही उन्न होता है, ओर घट 


~ 


दसरा अध्याय । ७७ 


ही नाश होता हे, वैसेही शरीर की उत्पत्ति"के साथ 
प्ात्माकी उत्पत्ति ओर शीर के नाशके साथ आत्मा 
का नाशु उ्यवहारमात्र होताहै यही श्रमन्ञान हे, यथार्थं 
नही, वास्तव से आत्माकी उप्पत्ति ओर नाश होता 
नही; क्योकि आत्मा देह से भिन्न है, जसे इस वर्तमान 
देह सें देही यानी देह धारण करने वाला जो आत्मा है, 
तिसके देहकी कोमार, यौवन ओर जराञअ्वस्था पात 
होती है, यानी जिस काल में कोमार अवस्था आवी, 
उस कालविषे यौवन अवस्था नहीं आर्त, है, ओर जव 
योवन अवस्था आती है, तब कोमार अवस्था नष्ट 
होजाती हे ओर जव वृद्धा अवस्था आती हे तब यो. 
वन अवस्था नष्ट होजाती है, एक के होतेहुये दूसरी 
अवस्था नहीं आती, क्योंकि परस्पर विरोधी है, ओर 
अवस्थाके मेदसे शशीरकाही मेद होता हे, क्योकि शरीर 
की रंगत बदलती जाती हे, परन्तु आत्मा का भेद नहीं 
होता हे, जो आत्मा बास्यावस्था मे था वही कुमार, 
युवादि अवस्था भँ भी रहता हे, इसीहेतु से एेसी 

प्रत्यभिज्ञा भी होवीहे कि जो मे बाल्यावस्था में माता 
पिता को देखताथा वही मै अव बृद्धाश्मवस्था में पोतं 
को देखताटर, शरीर की अनेक अवस्था के होनेपर भी 
आत्मा एकही तरह अ्योका त्यों रहता है आत्मा का 
मेद नही होता, यदि शुशीर्दी आत्मा होता तच कुमार 
अवस्था सें देखे जो पदार्थं हँ उनका युवावा बद्धा 
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अवस्था से स्मरण न होता, क्योकि वह छुमारअवस्था 
वाला श्रीरूपी आत्मा ृद्धाअवस्थामें रहा न॒ही? आर ` 
अन्यके अनुभव कियेय पदार्थोका अन्यक स्मरण 
जयता नही क्योकि देखा नियम हे भि जो अनुभवका 
कती होता है वही स्मरणका भी कती होता है, जिस 
आला ने कमार्वस्था सनै अनुभव किया था उसीको 
स्मरण भी होताहै, इन्दीं युश्तियां से साधित हो ताहे कि 
शरीर से आत्मा भिन्नदै, जिसके बदलनेसे जो न वदले - 
वह उससे भिन्न होताहै, अवस्था करके शुरीर के चद्‌- 
लने से भी आत्मा नही बदलता है, अतएव आत्मा 
शरीरसे भिन्ने, जैसे निविकार आत्मा को कोमार, 
योवनादि अवस्था प्राक्त होती है, वैसेही उसको इस 
देहपात के अनन्तर देहान्तर की प्राक्ति भी होती है, 
ओर जसे इस देहसे आत्मा भिन्न हे, वैसेदी जन्मान्तर 
के देहान्तरं से भी आत्मा भिन्न है, ओर जायत्‌, 
स्वभ्न, सुषि तीनों अवस्था भिन्न भिन्न है, परन्त तीनों 
अवस्था का साक्षी आत्म एके, क्योकि जो जायत्‌ के 
२ ह अपने स्व्रका निरूपण जायत्‌ 
में करताहै ओर वही आत्मा सषि अवस्थाके आनन्द 
का भी साक्षी है, इसी वासते सुषुति के आनन्दका भी 
स्मरण करता है" इसीसे साधि ॐ आनन्द्का भी 
चत होता हं 


आत्मा भिन्न है, यदि देहकोषी १५.४० 
› यद्‌ देहकोही आत्मा सानोगे तव 


दूसरा अध्याय । ७६& 


चालकोकी स्तनपानादिकोमिं जो प्त्ति उनके उत्पन्न 
“होतेही होती हे नहीं होनी चाहिये, क्योके यह शरीर 
तो पूवं था नहीं जो इसको स्तनपान आदिक करनेके 
संस्कार होते ओर तिना संस्कार ओर इष्टसाधनता 
ज्ञान के पवत्ति होती नही, इसक्तिये अगर इस शरीर 
से आतमा को भिन्न मानो तब उसके जन्मान्तरके 
संस्कारोसे स्तनपानादिकों म पत्ति बनेगी, जैसे इस, 
.जन्म के शरीर मे ओर जन्मान्तयों के शशीरोमे एकही 
आत्मा, वैसे बह्यासे लेकर स्थावर पर्यन्त सब शरीरों 
म आत्मा एक हे, ओर जो निरवयव व्यापके उसमें 
विना उपाधि के भेदसे भेद होता नही, देसा जानकर 
ज्ञानवान्‌ पुरुष शोक मोदसे तर जाता है ॥ १३ ॥ 
मूलम्‌ । 
€ नते न्‌ 
-मात्रास्पशास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखटुःखद्‌ः। 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिष्षस्वभारत १४ 
पदच्छेदः । 

मात्रास्पर्शः, तु, कौन्तेय, शीतोष्णएसुखटुःखदाः, 

प्रागमापायिनः, श्रनित्याः, तान्‌, तितिक्षस्व, भारत ॥ 


, अन्वयः श्व्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
॥, कोन्तेय व ® 
तुर न्तेय=-हे कुन्ती के पुत्र ! 
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[ शब्दस्पशं अआगमापायिनः=आने जाने 





रूपरसगन्ध बाले है `. 
५ | यानी कम॑- च १ 
= नौर रोर 
मात्रास्पश =. नदिय जीर ध 
ज्ञानेन्द्रिय अरनेत्याः=नाशवान्‌ 
| के विषय है 
[शीतरष् तान्‌=उनको 
सुख शरोर ध । 
शीतोष्ण , ध भारते श्र॑न ! 
+ | देनेवाले तितिशक्षस्वनतम सहो 
| छरीर । 
© 
मावाथं। 


प्रशन ॥ आत्मा नित्य ओर विभु रहे परंतु ब्ह्या से 
लेकर स्त्बपयन्त सब शरीरँ मे एक आत्मा कैसे 
होसक्रा हे, यदि 'एकही आत्मा सब शरीरो मे हो तवं ` 
` एकके सुख होने से त सवको सुखी होनाचाशिये, या एक 
के दुःख होने से सबको दुःखी होना चाहिय, क्योकि 
सुख, दुःख का ज्ञाता ओर सुख, दुःख गणौवाला 
आत्मा सवम एकही है पर एेसा तो होता नरी, 
कितु एकही क्षण म कोई सुखी, कोई हुःसी तीत 
होताहे, इसकारण परत्यक शरीरम अत्मा भिन्न भिन्न 
सिद्ध होताहै ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हे कि 1 मात्रा \ 
स्पशस्तु कन्तेय ॥ हे कुन्ती के पुत्र, अर्जुन! इन्दियोका ` 
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जो विषयों के साथ सम्बन्ध हे, वही शीत, उष्ण- 
जन्य सुख, दुःखका देनेवाला है, ओर वह सम्बन्ध 
अगमापायी हे, यानी उत्पत्तिनाशुवाला हे, उसीसे 
क्षणभंगुरे, तात्पयं यह है कि अन्तःकरणकी परिणाम 
रूप जो बरत्तियां हे, वे वत्तियां चक्षुरादि इन्दियों दवारा 
निकललकर जब विषयों के उपर जाती है, तव विषयों 
के साथ वत्ति दवाय इन्द्रियों का सम्बन्ध होता हे, उस 
सम्बन्धसे सुख, हुः होता हे, „ एकही पदार्थ किसी 
काल में सुखका हेतु होता है, आर फिर वही पदाथं 

भ्‌ स „ ~ ह ज्ञेसे 0५ [> 
दूसरे कालम दुःख की हेतु होता है, जेसे अग्नि सदीं 
ॐ दिनों में सुखका हेतु होता हे, र वही गभी के 
दिने दुःख काहेतु होजाता हे, शीतलता जडे मँ 
दुःखंकाः हेतु है, वही गर्मी मेँ सुखं की हेतु होती है, इसी 
चास्ते वह सुख, दुःख, शीत आर्‌ उष्ण से जन्य हे, 
जिस कारण बुद्धि की इत्ति के सम्बन्ध से सुख 
दुःखादिक प्रतीत होते है, उसी कारण वे सुख दुःखा 
दिक सव बुद्धि के ही धमं है, जव सुषति, मूच्छो आविक 
अवस्था मेँ बुद्धि अपने कारण अज्ञान मे लय होजाती 
हे, तव सुख दुःखादिकं भी नहीं अतीत होते, 
यदि बे सुख, दुःख आत्मा के धं , होते, तव सुषु 
दिको मे भी प्रतीत होते, पर ठेसा तो देखने में 
नहीं आता है, इसी से साबित होता ,है कि सुख, 
दुःखादिक सव बुद्धि केही धर्म है, आत्मा के नही. 


~~ 
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ह न 


$ (0 ष 
सरीर वुद्धि ्त्येक शरीर भ भिन्न भिन्न दै, इसी इतु 


करके एक को खख होने से दुसरे को सुख नदीं होता 
हे, एकको दुःख होने से दूस को दुःख नही ठोता है, 


वयक हर एक श्रीर्‌ मेँ अन्तःकरण र $ दः 
जसे जल करके मरेदये अनेक पाना स॑ एक हा स 


का परतिविम्ब पडता है, यानी भ्िन जल मं मलिनः 


स्वच्छ जलें स्वच्छ, हिलतेटये जलम , हिलताङ्या, 
चलतेहुये जलम चलताटुखा, स्थित जल स स्थितदु 
प्रतिविम्ब प्रतीत होता हे, परन्तु वास्तव में सूय अर 
उसके प्रतिविभ्ब म न मलिनता है, न स्वच्यता े, 

स्थिरता है, न चलना है, न हिलना है, जल मे ही मलि- 
नता, चलना, दहिलना आदिक है, सूयं ओर उसका 
प्रतिविम्ब ज्यों का त्यों ह, तेसेदी सव अन्तःकरणे म 
आतमा का प्रतिविम्ब पडतहि, अन्तःकरण फे धर्मों के , 
साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं हे, आत्मा ज्योका त्यों 
समे एकरस प्रकाशमान ह, जेसे एक शुशैर के कं 
एक अगे, एक अगम जव खेद होता है तव वाङ्गी 
के अंगों म नहीं होता हे, ओर आत्मा सव शरीरो मे 
एकह, यदि आत्मा का धमं दुःख होता तव सारे 
शरीरम दुःख होता, सो एेसा तो होता नही, इस हेत से 
मी सुख, दुःखादिक आत्मा के धम नहीं है, इसतरइ 
सव शरीरो में एकही चेतन्य आत्मा निराकार प्रका- \ 


शमानहेः ओर शरीरादिकं से न्यारा भी है ॥ १५ ॥ 


दसरा अध्याय । ड्‌ 


मलम्‌ । 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषम । 
समडुःसतुख धार्‌ साऽगतत्वाय कर्पते १५ 
पदच्छेदः । । 
यम्‌, दहि, न, व्यथयन्ति, एते, पुरुषम्‌, पु- ` 
रुपषैम, समटुःखसुखम्‌, धीरम्‌, सः, अमृत. 
` त्वाय, कल्पते ॥ 


अन्वयः शुब्दाथं | अन्वयः शुढ्दार्थ 
| [हे पुरुषों धीरम्‌-ुद्धिमान्‌ 
पुरुषषमभ. में श्रेठ पुरुषम्‌=पुरुष को 
[ श्रचैन ! एतेये,विषय ¦ 
[ खख | न उ्यथयन्ति=नहीं स- 
दुःखको ताते हँ 
समदःखसखम्‌-4 बरावर सः=वह मनुष्य 
| जानने | अमृतत्वाय~मोक्षके लिये 
| वाले कर्पते=योग्यसमशा 
यमू-जिस - ` जाताहे 
भावाथ । 


प्रश्न ॥ यदि अन्तःकस्खही भोक्राःदै, ओर ` सुख 
{खादिकं उसका धर्म ह, तब उसीको चेतन आत्मा 
मानना चाहिये, ओर उससे भिन्न आत्मा मानने की 
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कोई आवश्यकता नही है, यदि देखा मानोगे तो वन्ध, 
अन्तःकरण मँ होगा, ओर मोक्ष आत्मा में -होगीः 
सो यह कैसे होसक्ता है ? क्योकि जो चन्धर होता हे 
वही सुक्र भी होताहै; इस शुद्धा के उत्तर को भगवान्‌ 
` कहते है फि हे अञ्न | अनात्मा अन्तकरण के 
साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से कल्पित 
-चन्ध जो आत्मा में प्रतीत हाता है, उसकी निवरत्ति 
अद्वैत आत्मज्ञान से होती है, यदि वन्ध स्वाभाविक 
यानी सत्‌ होता तच उसकी निदरत्ति भी कदापि होती 
नही, क्योकि जो जिसका स्वाभाविक धस सग्निकी 
उष्एता की तरह हे, वह सेकड़ं पमाणं से भी टूर नही 
होता हे, ओर चूकि बन्धकी निदि आत्मन्ञान करके 
होती ह, इसलिये बन्ध मिथ्या है, जिसको एेसा अङैत 
आत्मबोध हआ है, उसको विपय ओर इन्द्रियों के \ 
सम्बन्ध पीड़ा नहीं करसङ्ते ह पयोकि उसने सुख, दुःख 
क सम्‌ जाना ह, इसी वास्ते वही धीर पुरुप मोक्ष ॐ 
योग्य हे ॥ १५॥ | 

_ ८. . ,. .मृलम्‌। 

नासतो विते भावो नामावो वियते सतः। 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तरत्वनयोस्तखदशिभिः १ ६ 

॥ि - पद्च्छेद्ः। ॥ \, 
"> ` श्रसतः, विचते, भावः, न, प्रभावः, वियते, 
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सतः+उभयोः+श्रपि, दृष्टः, अन्तः, तु, ्रनयोः, तत्तवद्रिभिः॥ 


पन्वयः ` शव्वार्थ | अन्वय शुष्दा्थं 
असतः प्सता ` ' अनयोः=इन 
भावभ्=भाव ` |` ` उभयोभ्=दोनोका 
न वियते=नहीं होता है|  अन्तः=सारवस्त॒ 
+ च=प्रोर `| तत्वदर्शिभिः=नहयवेत्तांश्रो 
सतः=ततका ` | ` करकेही 
अभावः्=भाव  दष्टः-देखागया 
` न तिद्यते-नहीं होताहै हे 
। भावाथं। 


भगवान्‌ कहते हँ के हे अजुन ! जो असत्‌. वस्तु 
है, उसका भाव यानी सत्‌ कदापि नहीं होसक्रहे, ओर 
जो सत्‌ स्तु उसका अभाव यानी नाश कभी नहीं हो 
सक्रहि,-जो सवे उयापक हे, वही सवका अधिष्ठाने 
वही सत्‌ है, वही आत्माहे, उसका नाश कदापि नही; 
जो सवमें ऽ्यापक नहीं हे, किन्तु . परिच्छिन्न, उत्पत्ति 
नाशवाला रज्ज मेँ सपैकी तरह हे, उसं चस्तुकी कोहं 
सत्तां कदापि नहीं होसक्री है, वही मिथ्या हे, ओर 
वही ` शीतोष्णादि जगत्‌ सव परिच्छिन्न हे, ओर वहीं 
उत्पत्ति नाशुवाला है, यहं कदापि सत्‌ नहीं, आर क- 
ल्पि्तं वस्त॒की सत्ता 'अथिष्ठानःसे भिन्न. नही होती 
हे, इसलिये सबं कल्पित वस्तु मिथ्या हेः अरे अधिष्टानं 
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ज्ञानश््ररूप उ्यापकचेतनही सत्‌ है, 8 दोनों र यानी 
सत्‌ असत्‌ का निणेय जिसपरकार तच्ववेत्ताओं ने किया ` 
है, वुमभी हे अजुन] बेलेही विचारकरके उसको.जानो, 
ओर सद्रूप आत्मा मेँ अपने निश्चयको टट कसो ॥१६॥ 
मूलम्‌ । 
€@. हिदि क 0 + 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सवमिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चिकर्तुमहति १७ 
पदच्छेदः । 

, श्रविनाशि, तु, तत्‌, विद्धि, येन, सवम्‌, इदम्‌, ततम्‌, 

विनाशम्‌, रन्ययस्य, रस्य, न, क्ररिचत्‌, कलम्‌, श्र्हति ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
ततर ` ततम्‌=व्याप्त है 
, तत्‌=उसको अस्य~इस 
अविनाशि=अरविनाशी अनज्ययस्य=नाशरदितके 
विद्धि=तू जान विनाशम्‌=नाश 
येन=जिस करके कतुम्‌=करनेकों 
इदम्‌=यह , ` ` कश्चित्‌=कोई भी 
सवेम्‌=सव न अहति=समर्थ नही 
,“ ~ -मावा्थ। | 
- प्रश्न ॥ न= नित्य केसे होसक्ता है. 
धटज्ञानके उ होतेही पटजञान न होता है, मेँ घट 
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को जानता, फटको नहीं जानता इन पतीतियो से 
तो ज्ञान उत्पत्ति नाशवालाही साबित होता हे, जव 
देसा इसका स्वरूप हे, तव फिर स्ञानस्वरूप अत्मा 
कैसे नित्य होसक्रा है ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते है फि 
हे अञ्न ! जिस एक चिद्रूपः ज्ञानस्वरूप, नित्य, विभुः 
अत्मा करके साय जगत्‌ उ्याप रहा है, उसको तुस 
अविनाशी जानो, ओर घटाकार, पटाकार, अन्तःकरण 
की चृत्तियां उत्पन्न होती है, इत्ति स्वच्छपदाथं. अन्तः- 
कृरण॒ का परिणाम ह, उसमे आतमा का प्रतिविम्ब 
पडता है, घृत्ति की उस्यत्ति श्रौर नाश हे, आस्मा का 
नहीं, क्योकि वह सब जड़ मिध्यापदार्थो मे व्यापक - 
हे, परिच्छिन्न नहीं है, ओर जिसकी सन्ता करके जगत्‌ 
सत्‌ की नाई प्रतीत होरहा है, वह ज्ञानस्वरूप परि- 
च्छिन्न ओर अनित्य कदापि नहीं होसक्ना है, ओर श्रुति 
भी उसको सद्रूप, ज्ञानस्वरूप अनन्तरूप कहती हे, 
उस सद्रूप आत्मवस्तु के नाशु करने मं कई समर्थं 
नदीं ३, वेयोकि कलिपतवस्तु अपने अधिष्ठान की हानि 
नहीं करसक्गी हे ॥ १७ ॥ | 
, मूलम्‌ । . 

न [ख ९ ^ (५ 
च्न्तवन्त इमं देहा नत्यस्याक्घः शरास्णः। 
-अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व भारत १८ 

पदच्छेदः । , 
तरन्तवन्तः, इमे, देहा नित्यस्ये, उक्ताः, शरीरिणः, 
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च्रनाशिनः, श्रमरमेयस्य, तस्मात, युध्यस्व, भारत ॥ 


अन्वयः ` शृष्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थं 
यतः=क्याकि | अप्रमेयस्य~पमाण रदित 
इमे=ये शरीरिणम=जीवात्मा की 
अन्तवन्तःनारवान्‌ उत्राः-कटा गड्‌ ह 
, देहादहं तस्मात्‌=दइसलिये 
नित्यस्य=नित्य भारत=दे जुन ! 
अनाशिनःचअविनाशी युष्यस्वनयुद्ध कर 
भावा । 


ऋ 


भगवान्‌ कहतेहें किं हे अङ्धैन  जेसे स्प्रके 
हाथी, घोड़े ओर मनुष्यादिकों के शरीर, स्वघ्रस्थ 
आत्मा विषे करिपत है, वेसेही लायत्‌ के शरीर भी 
सव आत्मा मे कल्पित हे, इसी से मिथ्या हे ॥ पर्न ॥ 
एवोक्त चिद्रूप आत्माकी सिद्धि मे यानी होने सें पमा 
हैवा नहीं हे, यदि प्माणहे तो मिसकी सिद्धि ष- 
माण करके होती है वह मिथ्ा होते, जेसे घटादिक, 
यदि उसकी सिद्धि मे परमाण नहा हे तो कटर पमा 
रहित आकाश्‌ के पुष्यद्ी नाई भी मिथ्या है ॥ उत्तर ॥ 
भगवान्‌ कहते हैँ किं हे पार्थं! जो वस्तु जड़, उत्पत्ति, 
नाशवाली होती हे, वही, पमाण करके सिदध होती है, 
आत्मा फेसां नहीं है, क्योंकि वेह उत्पत्ति-नाशु-रहित 
चेतन हे; इसक्तिये इन्द्ियरूपी भमारणोका विषय .नही, 


1, 


दूसरा अध्याय । ` ८६ 


जो प्रमाता, प्रमाणे, प्रमेय तीनों का जाननेवाला है 
रोर जो एकही काल मे तीनों को प्रकाश करता हे, 
उसकी सिद्धिम किसी प्रमाणकी आवश्यकता नही, 
वह स्वतःसिष्ध है, ओर देता नियमहै कि चेतनही जड़ 
को पकाशता है यानी जानता है, जड चेतनको नकौ 
जानसक्ा है, हे अज्ञन ! तम चेतन. आत्माको नित्य, 
अविनाशी जानकर युद्ध करो ॥ १८ ॥ 


. मूलम्‌। 

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 

उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते १९ 
पदच्छेदः । 


यः, एनम्‌“ वेति, हन्तारम्‌, यः, च, एनम्‌, मन्यते 
हतम्‌, उभो, तो, न, विजानीतः, न, अयम्‌, हन्ति, न 


हन्यते ॥ 
अन्वयः . - शुदाथं | अन्वय ` शृव्वाथं 
४ य॒ः=जो -,; .ˆ |... पनम्‌-=इूसको 
` ," एनस्र-दसका .. . | .. .- इतम्‌=मारा इरा 
. इन्तारम=मारनेवाला , , ~; मन्यतेमानता 
` वेत्ति-जानता है तोवे - 
चनप्रीर ; .|;.; उभो=दोनों 


। ॥॥ = ४ 
= = प क 
॥ जो ॥ 3 ट ननं 
ॐ य * ४ ४ ॥ ॥ 


भगवद्रीता सटीक । 


६०. 
स, भ 
विजानीतः जानते है| हन्तिमारता ह त्रार 
अयमू=यह्‌ त~न 
तन | हन्यते=माराजाता ह 
भावार्थ । 


भरश्न ॥ उङ्ग रीतिसे शोकादिक मुममे न भी ५५५ 
भीष्मादिक्तं के बधनिमित्तक पाप तो होगा, व्याक 
हसक चर मेक दोनोके किये धमशा पाप वरातर 
लिखि, इसलिये इस युम जो आपका वचन ह 
सो अधुङ्े ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हे फ हे सोम्य ! 
जो शुद्ध, अक्रिय, निरवयव आत्मको हननक्रियाका 
कतौ मानता है, यानी मारनेवाला मानता है, रार जो 
आत्मा को हननक्रिया का क्म यानी हननक्रिया करके 
भरनेषाला मानता ह; वे दोनों देहाभिमानी, मसं 
आत्मके स्वरूपको नही जानते है, क्योकि यह आत्मा 
न तो हननक््याका कतो दै, ओर न हननक्रिया का क्म 
है, ओर चावीक जो देह आत्मवादी है, वे आत्माको 
हननक्रियाका कम मानते है, ओर नैयायिक जो वुद्धि 
ष गुणोवाला आत्मा को मानते हैः व पमा 

कद, ॐ 9 
न हैः इन दोनों के 
व तका आश्रयण करके तुम 
युद्धं करो ॥ १६॥ 


कता 
न जायते भयते वा कदाचिन्नायं भला 


दूसरा अध्याय ।- ` . ६१ 


भविता वा नं भूयः । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं 

पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे २० 

(4 , पदच्छेदः । 
न, जायते, प्रियते, वा, कदाचित्‌, न, श्रयम्‌, भूत्वा 

भविता, वा, न, भूयः, अजः, नित्यः, शाश्वतः, श्रयम्‌, 

पुराणः, न, हन्यते, हन्यमाने, शरीरे ॥ ` 


अन्वयः ` शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ. 
अयम्‌=यह श्रात्मा ` अयम््‌-यह 
कदाचित्‌=कमी मी अजः=श्रजरै 
न जायते=नही पेदाह्योता है निंत्यः=नित्यहे ध 
वा~श्रीर शार्वतंः=शार्वतहे 
न भ्रियते=नहीं मरता हे षुराए=राण है 
-- वान्प्रोर हन्यमाने शरीर =शरीर के 
भूत्वानदोकर के , नाशहोनेपर 
भूयः=फिर न हन्यते=नही नाश 
न भविता नहीं होगा :- - > हता 
भावाथं । 


पर्ववाक्य मे भगवान्‌ ने कहा हे कि आला हनन- 

नि हे, ओर नं कतां है, उसीको ओर 
क्रिया कानकमंहे, ओर नं कतांहै, उ 

हैतुबों करके साबित करते हैँ ॥ न जायते ॥ आत्मा 

[4 ५ 1 होताहे (4 

जन्मता नहीं हे, जो परध न होकर पश्चात्‌ होताहे वही 


६२ भगवद्गीता सटीक । 


जन्मवाला कहाता है, जैसे घटाविक है, लो आत्मा 

दसा नहीं है, ओर +न प्रियते" ॥ आत्मा मुरता भी 
नहीं है, जो पहिले होकर फर उत्तरकाल मे न रहे 
वही मरा कहाता है, सो आत्मा ठेसा नहा हेः क्रयाके 
शरीरपात के अनन्तर भी आत्मा रहता हे, दसषास्ते 
वह मरता भी नहीं है, इन्हीं हेतुषों से आत्मा अजे, 
यानी जन्म से रहित है, ओर शाश्वत हे, यानी श्यसे 
रहित हे, ओर पुराण्दे, यानी पूर्वसेही नवीनकी तरह 
है, इसवास्तेबठृता भी नहीं ह, ओर जो पूतन अवस्था 
को भात होता है, वही वदता दै, यह नित्यही नूतन हे, 
इसलिये बढ़ने से भौ रदित दै, अतएव शुरीर के नाश 
होनेपर भी आत्मा का नाश नहीं होता ह ॥ २० ॥ 
भ (3 @ _ + (~ मूलम्‌ । 
-सवनागनं नित्य य एनमजमव्ययम्‌ । 
ष्य स पुरुपः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ २१ 

द ` पदच्छेदः । 

१' १, नित्यम्‌, यः, एनम्‌, ग्रजम्‌, 
-न्ययम्‌, कथम्‌, सः परुषः, पार्थ कम्‌, घातयति, 
हन्ति, कुम्‌ ॥ ॥ 


व , शष्दाथं | अन्वयः  शृव्वार्थ 
नो ` 4; अविनाभिनम्‌-अविनाौ 

५ इसको त वनाय +. 
` ` पनर्‌ 1 


` ` 4 ` `. नित्यम-नित्य . 
। 


, दृश्तरा अध्याय । ६३ 





, अजम्‌नत्रज ` "|, ` कथंम्‌क्योकर; - 
¡ अटययम्‌~अन्यय' ` कमू=किसको ` ' 
|. ॥॥ 
-'वेद्‌~जानता है घातयंति=मरवाता है 
¢. 
पार्थे श्रजुन | + चनौर 
सः=वह | कम्‌-किसको 
। - पुरुषः्युरुष | ह तनपास्ता हे 
।  भावार्थ। , “` 


भगवान्‌ कहते है कि हे अज्ञेन ! वस्तु का नाश 
तीन तरह से होताहै, गुणके नाश से गुणी का नाशु, 
जञेसे गन्धके नाश्से कस्तूरी का नाशे, ओर अव्यां 
करे नाश से अवयवीका नाश्‌, जैसे तन्तुवों के नाश से 
पटका नाश ह, ओर धमं के नाश से धर्मी कानाश, 
ज्ञेसे कटक के नाश से स्वणंका नाशं है, आत्मा निगुण, 
निरवयव निर्ध्मक.हे, इसलिये आत्मा का नाश्‌ -क- 
दापि नदीं होता है, ओर उत्पत्ति नाश रहित व्यास सव 
का साक्षी जो आत्मा है वही मेह; देखा जिसने गुरु 
शाख उपदेश्‌ द्वारा अत्मा का साक्षात्कार कियाहे; वही 
पर्ज्ञानी है, वह न किसीको मारताहे, ओर नःमरवाता 
€©\ ८ ५ हे १ मरके न्द्‌ न 
हे, शुद्ध सचिदाननन्दःन कतो ह, न प्ररकदैः..देहादिकः 
क अध्यास से शान्ति, करके पुरुष आत्मा म कतत्वा- 
हिक की कर्पना करता है. भगवान्‌ फिर कहते हैः हे 
अरीन ] अक्ञानियों ने आत्मा मं कचेतवादिकधमं मान 


1 भगवहीता सटीक । 


सले, उन भूख के बोधके लिये शाश्च वना हे, आतम्‌ 
ञानियो ॐ लिये नही, ह अञ्न ! तुम्‌ आत्मज्ञान कौ 
प्रा होकर अपने भ कर्तख ओर मेरे प्ररकत्वकी 
शङ्काका त्याग करके स्वधमे युद्धम धचत्त हो ॥ २९ ॥ 
मूलम्‌ । 

वासंसि जीौनि यथा विहाय नवानि गृह्णाति 
नरोपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीण(~ 
न्यन्यानि संयाति नवानि देदी २२ 

पदच्छेदः । 

- वासांसि, जीणौनि, यथा, विहाय, नवानि, गह्णाति, 
नरः, अ्रपराि, तथा, शरीरारि, विहाय, जीणोनि, त्र- 
न्यानि, संयाति, नवानि, देही ॥ 


अन्वयः शुर्दाथं | अन्वयः शब्दार्थं 
. यथानजसे | -तथा्रैसेही 
नरः=मनुष्य देही=जीवात्मां 


जीएनिनपुरान ` जीशनि-छुराने . 
वासांसि कपड़ों को | श्रीराशिनदेहों को 


[न्द्‌ क 
विहाय=छरोडकर विहायनछ्ोडकर 
„ अपराशि-त्रोर ` |: अन्यानिनदूसरे 


[३ नवानि नये ४५९ कपडोको 
र = ' नवानि=नवीन शरीयेको ' 
एहातिनग्रहण करताहै । संयाति होता है 


दसरा अध्याय । ६५ 


~ भावार्थं । 
{ प्रश्न ॥ यदि भीष्मादिकों के मारनेसे इनके आत्मा 
कानाशन भी हो, परन्तु इनके शरीरो का नाशतो 
अवश्यही होगा ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहतेहे कि हे अन! 
जैसे लोक सें पुरुष अपने पुराने वल्लो को व्यागकर, 
नवीन वसं को पहिनते है, ओर वचो के.त्याग उ महण 
मे उनको कोड भी ङ्श नहीं होता है, वेसेही अत्मा 
को मी पुराने शरीररूपी वघ्नं के त्याग करनेमें ओर 
नवीन शरीरो फे यह करने मे कोड मी डश नहीं 
होता है, ओर हे अज्ञुन ! भीष्मादिकों के शरीर जीणं 
हागये हे, इनके जीणे शरीररूपी वश्च को त॒म रणमें 
दूर करके इनको दिव देवतादिकं के नवीन श्रयो से 
शोभित करावो, इस महान्‌-उपकारको अपने हृदय में 
रखकर तम युद्ध ओर दोषवुद्धि को त्याग करो. क्षत्निद्र 
को स्वध्म॑यक्र कार्यके करने में दोष नहीं होताहे ॥ २२॥ 
, ` मलम्‌ । 
तेनं लिन्दन्ति शखाणि नेन दहति पावकः. । 
न चन ऊद्‌ यन्त्यपा न शषयार्तं मारुतः २९९ 
पदच्छेदः) ` 

न, एनम्‌, चिन्दन्ति, शसखाशि, न, एनम्‌, दहति, 
पवकः, न, च, एनम्‌, केदयन्ति, आपः+ न, शोषयति, 
मारुतः ॥ ८ + क. 5 


३.६ भगवद्रीता सटीक । 








अन्वयः शुर्दाथं | अन्वयः व शब्दार्थ । 
पनम्‌~इसको | एनमू=दसकां 
ननन न=न 
शखाशिनशस्र आपः्=पानी ् 
लिन्बन्ति-कारसक्ते ह | क्ेदयन्ति-गीला करसक्त 
चएनम्‌~इसको =न्‌ 
, नन | मारतःनवायु | 
पावकः=श्रग्नि . | + एनमूतइसको 
दहति=जलासक्ता हं ' शोषयति-शोषणकरसक्ता 
चनपरोर | ` है 
भावार्थं । 


प्रशन 1 जेसे घरके जलजाने से घरके भीतर जो 
स्तम्भ आदिक है, वे भी जलजाते है, वेतसे देह के नाश 
होने से देह के अन्तर जो आत्मा है उसका भी नाश 
होजावेगा ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते है कि हे अर्जन | 
शख शरीरके अङ्गो का ददन करके शरीर फे अन्त-. 
वेतीं आत्मा का वेदन नहीं करंसश्न है, क्योकि शख 
सार्वयव्‌ पदाथा काही छेदन करता हे, ओर अग्नि 
शरीर को दाह करसक्ता है, क्योकि शरीर सावयव सौर 
"स्निग्ध दहे, निरवयव स्निग्धता.से रहित आत्मा का दाह 
नही करसक्ता हे, जल भी सावयव कोही गीला करता 
ह निरक्यव आत्माको गीला नहीं करसक्रा है, ओर 


५ 


दूसरा अध्याय । ६७ 


वाश रसवाले पदाथकोही सखा सङ्नाहै, रसरहितं 
{ आत्माको नहीं सखासक्रहै, ओर ये चारों तच्च आत्मा 
की सत्तासेही अपने अपने कामों को करते है, बिना 
परात्मा की सत्ताके ये कं भी नहीं करसङ़े है ॥ २३ ॥ 
मूलम्‌ । 
अच्छेवयोऽयमदाह्योऽयमङ्खिद्योऽशोष्य एव च । 
-नित्यःसवेगतःस्थासुरचलोऽयं सनातनः २४ 
पदच्छेदः । 
श्रच्छेयः, अयम्‌, अदाह्यः, श्रयम्‌ , श्रक्तेयः, श्रशोष्यः, 
एव, च, नित्यः, स्वैगतः, स्थाणुः, श्रचलः, श्रयम्‌, 
सनातनः ॥ 


अन्वयः शृष्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
-- अयम्‌=यह जीवात्मा चनश्रौर 
अच्छेयः=कटने योग्य | अशोभ्यःएवन=शोषणयोग्य 
नहीं है नहीं है 
अयम्‌=यह अयम्‌-यह 
अदाद्यः=जलनेयोग्यं नित्यः=नित्य है 
नहीं है सर्वगतः=व्यापक 
अयम्‌=यह स्थाशुः=स्थिर 
८ अङ्केयः=गलनेयोम्य अ्वलः=श्रचल है 


नहीं है सनातनः=सनातन है 


८ भगवद्रीता सटीक । 


भावाथ ॥ ि 
भगवान्‌ कहते है कि, हे अश्न | शचा दिक आत्मा 
के नाश करने. असमथ है, व्योकि आत्मा श्र. 
च्छेयरै, अदादयहे, अङ्गे्यहेः अशोप्यहैः नित्यहे, सव- 
गत है, स्थिरे, अचल है, सनातन हे, अग्नि आदिक 
जो चार भूत है सो षक दूसरेके नाशके हेतु दै, सके 
अन्तर्‌ जो आत्मा है उसके नाशके हेतु ये तल नहीं 
होसङ्ते हे, ओर चकि आतमा नित्यंहै, सवगत है, 
सवैव्यापीहै, स्थाणुवत्‌ स्थिरे. क्रियारहित है, इसलिये 
वह उत्पत्तिवाला नहीं है, ओर सवगत होने के कारण 
प्राप्त होनेके योग्य भी नहीं हे, क्थोकि वह निस्य प्रात 
है, ओर स्थिर होनेके कारण आत्मा षिकारी भी नहीं 
हे, ओर अचत होने के कारण संस्का भी नहीं हे, 
गुणों के आशेपका नाम संस्कार हेः अथवा दोप के 
अपनयन का.नाम संस्कारहे, सो आत्मामें गुणो का 
आरोप्य या दोषका अपनयन यानी दूरीकरण नहीं 
जनता हैः क्योकि आत्मा निशुर ओर दोषसे रहित 
है, ओर ालठादिक्‌ भी इसीकी सत्ता करके अपने कायै 
ऋ करत ह° ईइसासथं आत्माके उपर शखादिक अपना 
कायं नहीं करसे है ॥ २४॥ 
५ 1 
अन्यह्यऽवमापन्त्योऽयमविकारयोऽयमुच्यते । 
तस्मादेव -विदिल्वेनं नामुशोचितुमहसि २५ 


८ 


दूसरा अध्याय । ६8 

पदच्छेदः । , , . 

` अव्यक्तः, अयम्‌, अचिन्त्य, श्रयम्‌, ्रविकार्य, 
भ्यम्‌, उच्यते, तस्मात्‌, एवम्‌, विदित्वा, एनम्‌, न, 





श्रजुशोचितुम्‌, श्र्हसि ॥ । ¢ 
च्पन्वयः शुढ्दा्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
अयम्‌=यह तस्मात्‌-इसलिये 
अल्यक्रः-अमकटर | एवस्र्‌-इसपरकार 
` _अयमू=यह्‌ एनमूनइसको ` 
अचिन्त्यः=अरचिन्त्य | विदित्वा=जान करके 
अयम्‌=यह न= नहीं 


अवरिकाय=विकार रदित इष करने 
 उच्यतेकहाजाता है अहसिनयोग्य तू है ` 
भावार्थं । , ' 
संसाररूपी समुद मे मग्न हुये जीवों के उद्धार के 
लिये छृपालु जो भगवान्‌ ह, वे वारवार उसी अद्वैत 
ब्रह्मकाही पतिपादन करते है, इसी हेषु से इन वाक्यों 
में पुनरुक्ति दोष नहीं आना है, भगवान्‌ कहते है कि 
हे अज्जुन ! थह आत्मा अव्यक्त है, ओ इन्द्रियों करे ` 
जाना जाता हे वह व्यक्त कहाता हैः आत्मा इन्द्रियों 
करके नहीं जाना जाता हे, इसी से वह अव्यक्त कहा , 
^ जाताहै, ओर जो अतीन्द्रिय है, उसमें अनुमान भ्रमाण 
, की पडत्ति भी नहीं होती हे, इसलिये आत्मा अनुमान 


६६४ भगवद्रीता सटीक । 


रमाण का वरिषयभी नहीं है, ओर जो विकारी इन्दियां 
है वे अर्थापत्ति परमाण के विषय है, अविकारी आत्मा 
अर्थापत्ति प्रमाण का विषय नहीं है, ओर रूपादिक जो 
इन्द्रियो के विषय है, ओर इन्द्रियो का समूहरूप जो 
लिङ्गशरीर है, वह जायत्‌ अवस्था मे अनुमानका विषय 
है, ओर कारण शरीर सुषति मे साक्षीका विपये, इस 
कारण शरीर से भिन्न जो है उसको भी विपय करने 
वाला आत्मा हे, ओर वेद भी आत्माको अव्यक्ररूपही 
प्रतिपादन करता है, उस आत्मा को जानकर हे 
अञ्न ! तुम चथा शोक करने के योग्य नहीं हो ॥ २५१ 


। मूलम्‌ । 
अथ चेनं नित्यजातं निप्यं वा मन्यसे सतम्‌ । 
तथापि सं महाबाहो नेवं शोचितुमर्हसि २६ 
पदच्छेदः । 
अथ, च, एनम्‌, नित्यजातम्‌, नित्यम्‌, वा, सन्यसे, 


सतम्‌ तथा, अपि, तवम्‌, महावाहो, न, एवम्‌, रोचितुम्‌, 
श्रहसि ॥ 


न्वयः शुढ्वाथं | अन्वयः शुब्दार्थं 
चन्र नित्यजातम्‌ननित्य उ- 
अथन्रगर सपनन हता 
एनम्‌=इसको 


वा~श्रोर 


नित्यम्र=नित्य ` महाव्राहो-हे लम्बी 
मृतन्=मराहु्ा |! युजावाला ! 

मन्यसे=मानता है तू | एवम्‌-इसम्रकार 

तथापि-तौमी शोचितुम्-शोचने को 
ल - - नही 


| अहंसिनयोग्य है 
भावार्थं । 

भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे अज्जन ! यदि आत्मा को 
श्रवण करके तम जाननेको समथ नही हो, ओर बोद्ध ' 
के या चा्वाकके मतको स्वीकार करके -आत्मा को उ- 
त्पत्ति नाशवाला त॒म मानते हो, तो भी-तमको शोक ` 
करना उचित नहीं है, तव फिर वैदिकमत को आ- 
श्रयण करके शोक करना देसी कुबुद्धि तुम्हारे मे 
कहां से होगईं हे, बोद्धादिकों के मतोँम भीतो 
जन्मान्तर नहीं है जब उनके मतसे भी युद्धमें 
भीष्मादिकों के सारनेका दोष नहीं हो सकन हे तब 
वैदिक सिद्धान्त से दोष कैसे होसक्रा हे ॥ २६॥ 
मलम्‌ । 


जातस्यदहि धुवो शवयुधुवं जन्म तस्य च। 
तस्मादपरिहार्थैऽ्थे न त्वे शोचितमहंसि २७ 
पदच्छेदः । . 


जातस्य, हि, श्रवः, त्युः, भ्रुवम्‌, जन्म, मृतस्य, च, 


1 


१०२ सगवदरीता सदीक । 


शोचितम्‌ ¢ क 
तस्मात, ्रपरिदारये, अर्थे न, लम्‌, , अरहसि ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वय शुष्दा्थं 
हिन=्योकि ' ( जिसका 
जातस्यन्येदाहये का | | उपाय 
धुवः=निरचय करके अपरिहार्ये, नदी ही- 
भ्रतयुः-्रदयुह्‌ । थ | सक्त्लह्‌ 
चन्रीर | | उस वातमं 
मूतस्य=मरेहूय का । नन्ही 
्रवम्‌=निश्चय करके तमन्त 
जन्म~जन्महै । शोचितुम्‌=शोचने को 
तस्मात्‌-इसलिये अहसि~योग्य है 
भावार्थं । 


यदि एेसा कहो कि आतमा को नित्य मान करके 
शोक है, क्योकि दए अष दुःखों का होना भी 
थमे ही वनताहे, तो हेअज्ैन ! सनो पर्वं जन्म 
रः जा आत्मा कों इस जन्म सें शरीर 







ये हँ उनके फल के भोगे फे लिये फिर 
मरने से उत्तर दुसरा शरीर भी जरूरही भिज्ेमा. अत- 
एव द्राकरणश्‌ करनको अशृक््य ज्‌) जन्प भरण ह उन 
# ॥शय.तुम सोक करने के योग्य.नहीं हो ॥ २७ ॥ 


दूसरा अध्याय । १०३ 


4 ` मूलम्‌ । 
अव्यक्तादीनि मृतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अग्यक्कनिधनान्येव तत्र का परिदेवना २८ 
. पदच्छेदः । 
्नव्यक्तादीनि, भूतानि, व्यक्तमध्यानि, भारत, च्रव्य- 
क्तनिघनानि, एव, तत्र, का, परिदेवना ॥ 


` अन्वयः शब्दार्थं | अन्ययः शब्दार्थ 
् भारतनहे अजन ! 
अव्यक्रादीनि= | है भरकट भूतानिन्ाणी है 
( जिनका तत्न =उन भिषे 
व्यक्मध्यानि=मध्यरै प्रकट एवनिर्चय 
जिनका ८ 
.अन्यनि, [अनते नहौ 
अव्यः, प्रकट जिन + क 
धनानि |कारेसेजो। परिदेवनान्शोक है 
भावार्थं। 


प्रश्न ॥ अञ्न कहता है कि यदि आत्मा शोक 
करने के योग्य नहीं हे, पर श्रीरा का नाश तो शोक 
करने के योग्य है, इसी वास्ते मँ भीष्मादिकों के 
, शरीरो के लिये शोक करतां ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते 
ष कि ष उ वि दभ 9 क्छ ४ लो 
है फ हे अ्यैन ! उत्पत्ति से पूवभूतों के काय उ 
शय ह बे. दृष्टिगोचर नदीं ये, ओर अन्त मे यानी 


१०४ भगव्टरीता सटीक । 


नाश होने के पश्चात्‌ भी दृष्टिगोचर नही होते है, इस. 
किये उत्ति से उत्तर ओर नाशसे पूवे मध्य 
भी दषटिगोचर जो होरहे ह, ह कहमेमारही ह वास्तव 
म नही है, क्योकि जो वस्तु आदिमे नहीं हे, चर 
अन्ते भी नही ह, वह मध्यमे यानी प्रतीतिकाल मं 
मी वास्तवे नहीं हे, जेसे स्वके अथा इन्द्रजा 
लादिको के पवाथं जो उत्पत्ति से पू ओर नाशसे 
पश्चात्‌ नहीं होते ह वे मध्यमे भी नहीं होते हे, 
कवल श्रान्त करकेही प्रतीत होते है, वेसेही जायत्‌ 
के पदार्थ भीहे, ये भी अज्ञान करकेही प्रतीत होते 
है, वास्तव से नही, स्वम पुत्रादिकों को प्राप्त होकर 
जायत्‌ मे अज्ञानी पुरुष भी उनके नाश होनेपर उनका 
शोफ नहीं करते है, रयोकि वे उनके नहीं थे, देसेही 
ये सब सम्बन्धी न तुम्हारे है न तम उनके हो, इस 
शाखीय ज्ञानको प्रात होफर पुम इनके शोक करने के 
योग्य नहीं हो ॥ २८॥ मूलम्‌। 
¢ (^ [+ 

, आश्चयवत्‌ परयति कृश्चिदेनमाश्चरथवद- 
दत तथव चान्यः} आरच्यवदचैनमन्यः रोति 
्रुतवाप्यनं वेद्‌ न चेव कशचित्‌ २९ 

। पदच्छेदः | 


प्रार्चयेवत्‌, पश्यति, कः, चित्‌, एनम्‌, 


आश्चयैवं 
_ चदृत्ति, तथा, = 


एव, च, च्रन्यः, आर्च्ेवत्‌, च, एनम्‌, 


दसरा अध्याय । १०४ 


सन्यः, श्रोतः शरुत्वा, श्रपि, एनम्‌, वेद, न, च, 
एव, कः, चित्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
कश्चित्‌-कोईं चन्रोर 
पनम्‌-इसको अस्यः=कोदे 
ऋश्चयेवत्‌-्राश्चयैवत्‌ एनम्‌-इसको 
पश्यति=देखता है | आश्चर्यवत्‌~्रारचयैवत्‌ 
तथा एवन्तरसेदी  । श्रणोतिखनतादै 
चनप्रौर ` च~प्रौर 
अन्यः=कोरं काश्वितकोदं 
एनम्‌=इसको एनम्‌=इसकां 
अाश्चयंवत्‌=प्रारचयैवत्‌ | श्रृत्वा अपिनछुन करके भी 
वदति~कदता है न वेद=नदीं जानताहे 
् भावाथ । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे अङ्ुन | समाधि के 
परिक -से वेदान्तवाक्यजन्य बुद्धिको इतिमे, स्थिर 
शुद्धजल निषे चन्द्रुपतिबिम्बवत्‌, आमा को जो कोड 
विदान्‌ देखताहै, सो वह विद्वान्‌ आश्चयंकी नाई हे, 
ञओओर जिस आत्माको वह देखताहै वह आत्मा मी आ- 
श्चय॑ की नाई है, ओर जो उसका देखना है चह भी 
आर्चर्थकी नाई है, ओर आत्मज्ञानका उपदेश करने 
वाला भी 'आश्चर्यकी नाहं हे, क्योकि उसका उप्‌ 


१०६ भगवद्लीता सटीक । 


क 


कम, उपासना आविकं से विलक्षणः अज्ञान 1 के 
चिचत शीघ्र आरूढ नहा होसक्रहे, ओर चूकिं वह 
निःस्पृह है इसलिये वह भा आाश्वयरूपर रर जा 
ज्ञानवान्‌ का उपदेशे, यानी निनक्रपततारध आत्मा 
करा जो कथनंहै, बह भी आश्चयेवत्‌हे, आर जो मुरु 
उसके उपदेश से आ्मन्नानको भात हाताह वह शा 
दुलभहै, अथात्‌ श्रवण करनेके योभ्य आत्मा, ओर उस 
का श्रवण ओर रोता यानी रवण करनवाला च तीना 
आश्चथवतहै, यानी दुल महै, क्योके कोड तो आमा 
को देखताहै, परन्त॒ कहता नही, ओर कड देखता भा 
है ओर कहता भी है, ओर कोड ऽपदै्टसे सुनता हे, 
परन्त॒ जानता नदीं हे, कोई सुनताभी है, ओर जानता 
भी हे, ओर कोड न सुनताहि, न जानताहे, न कहता 
है ॥ २६. ॥ मूलम्‌ । 
देही निद्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 
तस्मात्‌ सवखि मतानि न खं शोचितम्हसि३० 
पदच्छेदः । 
, देही, नित्यम्‌, अ्रवध्यः, श्रयम, देहे, सवस्य, भारत, 
तस्मात्‌, सवौशि, मूतानि, न, तम्‌, शोचितुम्‌, श्र्हैसि ॥ 


अन्वयः शढदाथं | अन्वयः शब्दार्थं 
भारते ्र्य॑न ! देही=जीवात्मा 
अयम्‌=यह सर्वस्य -सवके 


दूसरा अध्याय । १०७ 


_ दहेनदेदमे | भूतानिमाणियों को 

नित्यम=नित्यहै . | . त्म्‌-त्‌ 

अवध्यः=प्रव्य है | शोचितुम्‌~शोचने 

तस्मात्‌=इसलिये ्रहसि=योम्य 

सप्राण--सव न=नही' हे 
भावार्थं । 


~ भगवान्‌ कते हँ कि, हे अजुन ! देह के नाश 
होने पर भी आलमाका नाश्‌ नही होता हे, इसलिये 
तुम सीष्मादिकों के शरीरो मे ममख इत्ति का त्याग - 
करके शोक मत करो, स्थूल शरीर के नाशको दूर करना 
अशक्य है, ओर सुशष्म शरीर का नाश्‌ विना ज्ञान के 
होता नही, यह थी मोक्षपर्यन्त स्थायी है, इसलिये भी 
शोक करना योग्य नही, स्थूलशरीर ओर सूक्ष्मशरीर 
ओर आत्मा ये तीनों शोक करने के योग्य नहो, स्थूलः 
शरीर ओर सृष्मश्रीर के साथ आत्माका तादात्म्य 
सध्या होने से भिध्या संसार भ्रम करके सत्यकी नाई 
प्रतीत होता है, सो उस श्रमका आर अध्यास का मूल 
कारण अतिया है, उस अविच्याके दूर करने से तुम 
शोकरद्ित ह्येगे, अतएव अविद्या के दूर करने का तुम 
यल करो ॥ २० ॥ 
क | (^, अ 
स्वधर्ममपि चवेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । . 
धर्म्या युदच्छैयोऽन्यल््िय॑स्य न व्यित , 


१०८ भगवद्रीता सटीक । 


पदच्छेद । ५, , 

स्वधर्मम्‌, श्रपि, च, ब्रवेक्षय, न, विकम्पितुम्‌, श्र- 

ईसि, घस्यीत्‌, हि, युद्धात्‌, श्रेयः, श्रन्यत, क्षत्रियस्य, 
न, विद्यते ॥ 





¢ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
चनतरोर ॥ हिन््योकि 
स्वधरममूत्पने धमैको ्तनियस्यननरिय को 
अपिन्भी । धम्यात्‌-धर्मयुक्त 
सवेक्ष्य=देखकरके यृद्धात्‌~युद्ध से 
न= नहा श्रः 
विकम्पितुम=कंपने ¦ अन्यत्‌=प्रौर कोई वस्तु 
योम्तूहै | न वियते-नहीं है 
भावार्थ । 


पूष जो भगवान्‌ ने दो कार का मोह अञ्जन के 
ते केहाथा, उन दानोंमे से अञ्नके साधारण 
को तीनो शरीरो से प्रथक्‌, आत्मा फे पिवेचन 
करके टूर करदिया, अव अजन के असाधारण मोह के ` 
दूर कएने के लिये भगवान्‌ कहते है कि, हे अञ्जन | 
दुम आत्मत को जानकर युद्ध करो क्योकि युद्ध 
र पच भमाणदरार क्षत्रिय का खधरम है, अपने 
कौ विचार करके 
क किय केरे तुम युद्ध करो, 


भील आवक कल्याणकारक नहीं हे 


कि राजा>" 


दसरा अध्याय । १०६ 


ओर मनुने भी . कहा है ॥ समोत्तमाधमे राजा चाहूतः 
धै.लयन्प्रजाः । न निवर्तेत संयामात्‌ क्षात्रं धर्ममनु- 
स्मरन्‌ ॥ १ ॥ सम, उत्तम, ओर अधम शतरुवों करके 
तुलाया राजा, प्रजाका पालन कराह, ओर 
अपने क्षात्रधम॑ को स्मरण करता हा, संग्राम से 
कभी भी निइृत्त न होवे, इसलिये हे अञ्युन ! तुम 
युद्ध अवश्य करो ॥ ३१ ॥ 
ौ" "^ 
मूलम्‌ । 

यदटच्छया चोपपन्नं स्वगंदारमपारतम्‌ । 
सुखिनः क्ष्रियाः पाथं लमन्ते युदमीद शम्‌ ३२ 

पदच्छेदः । 
, यदृच्छया, च, उपपन्नम्‌, स्वगेद्वारम्‌, श्रपाृतम्‌+ 
सुखिनः, श्रियाः, पार्थ, लभन्ते, युद्धम्‌, ईदशम्‌ ॥ 


प्मन्वयः शठ्वार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
चन्त्रौर सखिनः=भाग्यवान्‌ 
अपा्रतम्‌-घुलाहुत्रा ्षत्चियाः-क्षतरिय 
स्वर्द्ारम-सर्ग का पार्थ~हे अर्जुन ¢ 
द्रवाज्ञा ईदशम्‌=रेसे 
यटच्छयान्रपनेश्राप | , युद्धम्युको 


उपयन्नमर-प्रा्ह््रादे लभन्तेप्रप्तटोतेरै 


११० भगवदरीता सरीक । 


भावा्थं। , ह त 

पश्च ॥ यदपि युद्ध करना स्वधमं ड, तो भी 
मीष्मादिक के साथ युद्ध करना निन्वित हे ॥ उत्तर ॥ 
भगवान्‌ कहते हें कि, है अजुन ! यदच्छा करके यानी 
यलसे 'विनाही आपसे श्राप भाग्यशाली त्रियो को 
देसा युद्ध प्रात होताहै, क्योकि देसा युद्ध सगका साः 
धन है, इसलिये यह त्यागने योग्य नही ह, ये 
भीष्मादिक सव श्राततायी हे, इनके मारने म तुमके) 
दोष भी नही, मनुने भी हाहे कि ॥ गुरं वा वालः 
द्धं वा ब्राह्मणं वा बहु्चुतम्‌ । नाततायिवधे दोषो 
इन्तुभवति कश्चन ॥ १ ॥ शुरुहो, वा बालकहो, वा 
इ्धहो, वा बाह्मणहो, वा शाल्रका वेत्ताहो, यादि इनमे 
से कोह भी आततायी हो, तो उसके माश्ने का दोप 
मारनेवासे को नहीं होताहै ॥ १॥ ओर यदि वेदान्त 
का जाननेवालाभी आततायी भारनेको सम्मुख आः 
तो उसको मी अवश्यही सारे, क्योकि आततायी 
कैसाही हो उसके मारने से उसके हन्ताको दोष नही 


र भ, 


हाता ह, क्या तुमको नही मालुम हे कि भीष्मजी > 


भीतो अपने गुर परशुरामजी से युद्ध किया था, इरः 


ये उनसे भागना उचित नही, तुमको भी इने 
साथ युद्धं करना उचित है ॥ ३२॥ 


४५३ मिमं +भ्लम्‌ ५ 
चथ च््वामेम धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 


दूसरा अध्याय । १११ 


ततः स्वधमं कीरतिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि ३३ 
पदच्छेदः। 
प्रथ, चेत्‌, त्वम्‌, इमम्‌, धर्म्यम्‌, संम्रामम्‌, न, 
करिष्यसि, ततः, स्वधर्मम्‌, कीर्तिम्‌, च, हिता, पापम्‌, 
प्रवाप्स्यसि ॥ | 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शृब्दाथे 
ि अथ~ग्रोर ` ` तत्तः=तो 
चेत्‌=त्रगर स्वधर्मम्‌ त्रपने धरम 
स | न 
=-२ £ ^ कीति कार्तिको 
धर्म्थम=धर्मरूपी = 
संयाममः=लडादईं को हित्वायोड़कर 
ध न= नहीं  पापम्‌~पापकां 
करिष्यसिनकरेगा अवाप्स्यसिनमाप्त होगा 
भावार्थं । 


अर्जुन कहताहै कि, हे महाराज ! जव सुफको युदधके 
फलदी इच्छा नहीं हे तव षठिर में वथा युद्ध क्या करू! 
डसपर भगवान्‌ कहते हे क्षि यदि भीष्मादिकों करके 
युद्ध के किये. बुलायाहृ्या तू ; इनके साथ युद्ध नही 

“ करेगा, अरं भय करके अपने धमं से हट जायगा 
तो जो तूने पूवं अनेक-जन्मों म पुण्यका संयह किया 


११२ भगवद्वीता स्दीक । 


हे, उसके त्याग से ओर यशुके .त्याग से पापको 
ही प्राप्त होगा ॥ ३३ ॥ 
मलम्‌ । 
अकतं चापि मूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌। 
सम्भावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते २ 
पदच्छेदः । 
अकौतिम्‌, च, अपि, भूतानि, कथयिष्यन्ति. ते , अव्य 
थाम्‌, सम्भावितस्य, च, श्रकीर्तिः, मरणात्‌, श्रतिरिच्यते।॥ 
अन्वयः, शुख्दार्थ | अन्वय शुष्दार्थ 


चनरर चपर 
ते=तेरे सम्भावितस्य~प्तिषठित 
अन्ययाम्‌-नाशरहित पुरुष की 
अकीतिमूत्रपयराको | अकीर्ति =रकीतिं 
पिभी मरणात्=मरने सेभी 
भूतानिनमनुष्य अतिरिव्यते=ज्यादा वद 
केथयिष्यन्ति-कहगी करहे 
भावार्थं | 
भगवान्‌ फिर कहते हे फ, हे असन । इस रणभमि 


आकर यदि तुम अव युद्ध 
शद तुम्हारी निन्दा करगे री नतो इन 


न शूरमा हे, न धमात्मा है, ओर जो तिष्ठित पुरुष है 


दुसरा अध्याय । ११३ 


चह निन्दा से मरनेको उत्तम मानता है, तुम तो षडे 
तित हो, क्योके साक्षात्‌ महादेव के साथ तुमने 
संमाम किया हे, इसलिये तुम्हारी निन्दा होनी अच्छी 
नही, तुम युद्ध अवश्य करो ॥ ३९ ॥ ` 
मूलम्‌ । 
भयाद्रणड्परतं स॑स्यन्ते खां सहारथाः। 
-येषाञ्च लं यह्भतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ३५ 
पदच्छेदः । | 

भयात्‌, रणात्‌, उपरतम्‌, मंस्यन्ते, त्वाम्‌, महारथाः, 

येपाम्‌, च, त्वम्‌, बहुमतः, भूत्वा, यास्यसि, लाघवम्‌ ॥ 


अन्तरयः शुठ्दार्थः | अन्वयः शब्दाय 
+ परंतप=हे रयन ! येषाम्रू=जिनका 
- भयात्‌=जयके कारण त्वम्‌नतू 
रशत्‌~रणसे हुम तः=बडा माना 
उपरतम्‌=मागाहूश्रा हुश्रा 
त्वामन्तुमको, भूत्वा=होकर 
मह्यरथाः=शुरवीर +~ तेषामर-=उनके 
म॑स्यन्तेदससगे लाघवम्‌ लघुता को 
चरर यास्यसि~ाप्त होगा 
भावा्थं। 


भ्न ॥ युद्धके न करने से यदि भ्ाङृतपुरुष निन्दा 


११४ भगवद्तीता सटीक । 


करं पर भीप्मादिक तो निन्दा नही करेगे ॥ उत्तर ॥ 
मगवान्‌ कते हे कि, हे अशेन ! भीम्म, दो आर 
शस्य तथा कणािकं भी तुमको महान्‌ पुर्षों से 
बहिष्छृत माने, वे छपा करके युद्धसे तुमको पराड- 
मुख नहीं मनेगे, जो भीष्मादिक तुमको गणो के 
कारण सबसे अधिक सानते थे, वही अव तुमको 
स्वधसं मँ स्थित न होने ॐ कार, सवसे लिद्ष्ट 
मानेगे ॥ ३५॥ ध 
शूलम्‌ । 
अवाच्यवादांश्च बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव साम्यं ततो दुःसतरं नु किम्‌ ६ 
पद्च्छेद्‌ः। 

अनात्यवादान्‌, च, बहून्‌, वदिष्यन्ति, तव, रहिताः, 
निन्दन्तः, तव, साम्यम्‌, ततः, दुःखतरम्‌, सु, किम्‌ ॥ 
अन्वः शुष्दाथं | अन्वेयः श॒ष्दार्थं 

चनभार सामध्यम्‌पुरुषार्थ को 


बहन्‌=बहुत निन्दन्तः=निन्दाकरतेहुये 
भवान्यवादानूनभनुचित वदिष्यन्ति-कहभे 


वचनो को ततः=उससे 
महित | इतरा इः 
| त्वा =तुभकों 
तव=तेर ह 


(क किम्‌ क्या ७ 
सु कम्‌ हागा 


दसरा अध्याय । १११ 


¢ 
र भावाथं । 


प्रभ ॥ युदधके न करने से भीष्मादिक मेरे उपकार 

को न मानें पर दुर्योधनादिकं ती मेरे उपकारको 

मानेंगे, क्योंकि युद्ध न करने से उनके पाणं की रक्षा 

होगी ॥ उन्तर'॥ भगवान्‌ कहते हँ यदि त॒म यद्धको नही 

करोगे तब दुर्योधनादिकः जो तम्हारे शन्नुहें वेदी 

अवाच्यशुष्दों करके तुम्हारी निन्दा करेगे, तच शिर 

इससे अधिक दुःख ओर तुमको क्या होगा ॥ ३६ ॥ 
मलम्‌ । 

हतो वा प्राप्स्यपि स्व्भजित्वावा भोक्ष्यसे महीम्‌। 

तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय इृतनिश्चयः २७ 
पदच्छेदः। 

` इतः, वा, प्राप्स्यसि, स्वर्गम्‌, जित्वा, वा, भोक्ष्यसे, 

महीम्‌, तस्मात्‌, उत्तिष्ठ, कौन्तेय, युद्धाय, छतनिर्चयः ॥ 


अन्वयः शटदा्थं | अन्वयः शुब्दार्थं 
वागर जिलानजीता तो 
+- त्वम्‌~तू महीम<पथिवी को 
हतः=मारा गया तो |. भोक्ष्यसे=भीगेगा 
स्वभैम्‌-स्वम को इसलिये 
प्राप्स्यसि-प्ाप्त होगा कौन्तेये श्रयैन ! 


वाप्रगर ` + त्वम्‌~तू 


११६ भगवद्रीता सटीक । 







तनिश्चयम=जिसने नि- | युद्धायनयुदधकं पिय ५ 
५ ९,. श्वय क्रयाद। उत्ति्ठ=उदरसुडा हो - 
१ भावार्थं। . ` = ; दः 


, पर॑श् ॥ युद्धके न करने से शत्र निन्दा करे, श्नः 
युद्ध के करने से भीष्मादिकों के वध्यं हवे" 
मभ्यस्थ एरुष निन्दा करेगे, तव उभय पाश होती ह, 
इसमें क्या करना चाहिये ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ < `, 
› स्वधम करनेवालों की मध्यस्थ पुरुष कीं ही ; 
निन्दा करते है, ओर स्वधमे करनेवालों की निन्दां 


किसी. शा मे भी नहीं लिखी है, अतएव तुम स्वधर्म 
करो ॥ ३७॥ 


॥# 
~} 
# ॥ 


मलम्‌। । 


सुखदुःखे स्मे कृतवा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युभ्यस्व सैवं पापमवाप्स्यसिः३ 
^; पदच्छेदः । 3 
खखदुःख, समे; छता, लाभालाभौ जयाजयौ, तम* ˆ 
युदय, युज्यस्व, न, "एवम्‌, पापम्‌ अवाप्स्यसि |] 
अन्वयः, . शुग्दार्थः| अन्वय 
सुखहुःखेचपुखःश्ौर 
दुप्नको 


म 


त 
८८.८६ ध ~ 
८, ५ ॥ 


कक 
ब 
„5 
ि  # 
त 


४ । १८२. शब्दार्थं 
लाभालाभोलल्लोभःऽ न्नोर - 
'रन्ह्निको 


दूसरा अध्याय ^. १९७ 


जयाजयो-~जीत श्रौर | ` .. (इसमरकार 
हार को' . | - ,. एवम्‌ | यानी एेसा 
समे~वराबर [| करने से 
कृत्वा=समस्करके पापम्‌=पापको 
 ततः=फिर ननं 
युद्धायनयुद्धके लिये | अवाप्स्यति होगा तू 
यस्व~तैयार'हो + 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हे कि, हे यञ्चैन ! सुख ओर सुख 
का कारण लाभ ओर लाभका कारण जय, इनमें राग 
को त्याग करके ओर दुःख ओर दुःखका कारण हानि 
ओर उसका करण पराजयः इनमें देषंको व्याग करके, ` 
युद्धके लिये तैयार हो जाव एेसा करने से तुम पापसे 
जिषायमान नहीं होवोभे, क्योकि जो फलकी. इच्छा 
करके यद्धमें गरु आदिकों का वध्र-करता है: वह धोर 
पापको प्रात होता हे, ओर जो फलकी इच्छासे रहित 
होकर ` युद्धको स्वम जानकर करता. है वह पापको 
नही. भातत ' होता हे, क्योंकि युद्ध. कामुककमे नहीं हे,. 
यह नित्यकर्म. है, ओर नित्यकमनके.न करने में भ्रत्य- 
वाय होता ह, करते मे नदीं होता हे ॥ ३८॥ , - . 
` „ मलम्‌) | \ 


एषां तेऽभिहिता सांख्ये बरदिरयागे मां. श्वणु 


११८ भगवद्गीता सटीक । 


बु्धधा युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि ३९ 
पदच्छेदः । 
एषा, ते, श्रमिहिता, सांख्ये, बुद्धिः, योगे, तु, 
इमाम्‌, श्यणु, बु्या, युक्तः, यया, पार्थं, कर्मवन्धम्‌, 
प्रहास्यसि ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुष्दा्थं 
एषाबुद्धिः=यहः पूर्वोक्त |+ कथयिष्यते=कही जवेगी 
मति त॒ इमाम्-~उसको ~ 
तेरे लिये श्रगु-=घुन 

सांख्ये=्रातज्ञान | यया बुदया=जिस बुदिसे 

॑ विषे ुक्ः=युक्त हा 

अभिहिता=कीगईै पार्थ~हे श्रैन ¦ 

-या=जो कमेवन्धम्‌=करम के 

बुद्धिः बन्धनको 

योगे=कर्मयोग बिपे पहास्यसिनतूत्यागदेगा 
भावार्थं । 


भ्न ॥ जव एकही प्रति एकी कालमें पर- 
स्पर विरोधी ज्ञान ५.९.५५४ उपदेश बनता नहीं हे 
तेव फिर आप सुमे दोनोका उपदेश्‌ क्यों करते हे ॥ 
तर ॥ भगवान्‌ कहते हँ कि, हे अजुन ! जो शा 
५ न भव करता हे, उसके प्रति अवस्था- 
दस क्ञान ओर क्मंका उपदेश्‌ घनता है, संपूण 


~ १ 
#) 


1 


दूसरा अध्याय । ११६ 


` उपाधियों से रहित आस्मतखका कथन किया जवे, 
सत करके उसका नाम सांख्य यानी उपनिषद्‌ है, 
उस उपनिषद्‌ करके जो प्रतिपाद्य बह्म है उसका नाम 
साख्य हे, उस बह्मका जो ज्ञान हे वही अज्ञानका 
नाशक है, जिसको मैने तुम्हारे प्रति कथन किया हे, 
ओर जो मसे कथन किये हये अथं में चित्तके 
दोषसे तुम्हारी बुद्धि नहीं ठहरती है तव चित्तके 
-दोषके हटानेके लिये ओर तत्वन्ञानके उदयके लिये 
निष्कामकम्योगका तुम अनुष्ठान कशे, क्योकि शद्ध 
बुधिवाले के लिये आत्मन्ञानका उपदेश है मलिनबु्ि 

वाले के लिये निष्कासकमका अनुष्ठान हे, निष्काम- 
कर्म के अनुष्ठान से उत्पन्न हहं जो निश्चयखूपी बुद्धि 
हे उस करके स्वकं में युक होकर चित्तकी अशुचि 
निमित्तक जो बन्धन है उससे तुम चुट जावोगे ॥ ३६॥ 


मूलम्‌ । । 
तेदाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न षिद्यते। 
स्वस्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ० 
पदच्छेदः । 
न, इह, श्रभिक्रमनाशः, श्रस्ति, प्रत्यवायः, न, 
, विद्यते, स्वल्पम्‌, , अपि, श्रस्य, धर्मस्य, त्रायते, महतः, 
भयात्‌ ॥ , ` । 





दूसरा-अध्याय । ` १२१ 
^ मूलम्‌। - 
व्यवसायासमिका वुदिरेकेह कुरुनन्दन ! ` 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुदयोऽव्यवसायिनोम ४१ 

। पदच्छेदः। . | 
व्यवसायास्मिका, बुद्धिः, एका, इह, कुरुनन्दन, बहू- 
` “शाखाः, हि, श्रनन्ताः, च बुद्धयः, श्रव्यवसायिनाम्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः. शब्वार्थः 
कुरुनन्दननदे रैन ! बुद्धयःन्छुधियां 
यात्वका. |. ~ . ` 
रनेवाला ¦ , + चनौर ` 
. बुद्धिः=त्ञान अनन्ताः=बहूत प्रकार 
एकाहि-एकही है की 
' वचेन्रौर, ` ` ` , : इहनइस मोक्षमार्मं 
अव्यवसाः _श्रविवेक्रीषु-|. -"-: विषे... 
यिनाम्‌ › रषोकी 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे अञ्जन ¡ आत्मतत्व को 
।निश्वय करनेवाली जो अद्धि है वह चात. वणँ के 
ज्लिये एकी तरह की है, अर वही. वेद्‌ वाक्यजन्य 


१२१ भगवद्रीता सटीकः ॥ 


निश्वयास्मिका इद विपरीत. बुद्धियो का वाधक ह 
जोर जो अनिश्चयास्मिका वुद्धि हे वह्‌ अजानिक, 
होती ह, सो कामना के मेद से अर शाखा क भद स 
नानाप्रकार की है, ओरं चूकि संसारम मू$ 
अज्ञानी नाना है, इसलिये उनकी धुद्धियां भी नाना 
है ओर निश्वयास्मिका वुद्धि सच ज्ञानियो भेःएकंही 
ड, ओर बुद्धिर्या के भेद से क्ञानी अक्ानी के निश्वर्थ | 
` काऽभी भेद हे ॥ ४१॥ र 


भी 


मृलम्‌। 9 


यामिमां पष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपरश्चितः। 
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ४९ 


पद्च्छेदः। = 
"याम्‌, इमाम्‌, पुष्पिताम्‌, वाचम्‌, भवदन्ति, प्रविं 
श्चितः, वेदवादरताः पार्थं, न, श्रन्यत्‌, अ्रस्ति;- इति 
वादिनः ) ^ 
मलम्‌ । 
पृत्मानः स्वरमपरा जन्मकर्मफलभदाप्‌ । 
क्रियापरिरेषबहल, मोोधवयगति पति,४२ 





, 


दूसरा अध्याय । १२३ 


पदच्छेदः, 
कामात्मानः, स्वभैपराः, जन्मकर्मफलम्रदाम्‌, किया- 
विशेपवहलाम्‌, सोगेश्वर्यगतिम्‌, परति ॥ 

( श्लोक ७२ आर ४३ का अन्वय ओर 
शब्दार्थं एक साथी कियागयाहे ) 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शुऽदार्थ 

-जन्मकर्म-] कर्मे का फल | पुष्पितामू=युष्पित 
फलप्र- (= देने वाचम्‌=वाणी को 
दाम्‌ ) वाल्ीहैजो पार्थे श्र्जुन ! 

करियाषि-) करिया विशेष | अविप 





शेषवहु- (=प्नेक भकार | रचित = कमेकाणएडी 
लाम्‌ , काद वाय. (वेदे व्यो 
एव = म ीतिरखने 
भोग॒ शरोर ` (वाजे 
थः प्रात । देर्वयं की | वादिनः=वादी 
| माहे जिसमे कामात्मानः=कामी 
न अन्यत्‌ उससेश्रौर नहीं| स्वर्भपराः=स्वगं परमाथी 
सिति +- है दूसरा कों ˆ पुरुष 
इति-एेसी पवदन्ति~वारवार व्या- 
इमाम्र~इस । ख्यान करते ह 


मलम्‌ । 
भोभैश्वर्यघरसक्तानां तयाऽपहतचेतसाम्‌ । 


#। 


१२४ भगवद्रीता सटीक । 


ग्यवसायाप्मका वृद्धिः समाधो न विधीयते ४ 
पदच्छेदः । 
भोगेश्वप्रसक्तानाम्‌, तया, श्रपहतचेतसाम्‌, व्यव- 
सायासिका, बुदहिः, समाधौ, न, विधीयते ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
तयानउस पुष्पित (श्राता कौ 
अ ठ्यवसा- | 5 
वासी करके यालिकां + निश्चय 
' , [च्रच्छी प्र । करने वाल्ली 


अपहतचे (कारसे हर | वुद्धिन्छुदि 

तसाम्‌ । गयाहै चित्त समाधोपमाये में 

 . (जिनका पेसे |न विधीयते=नही लगती 
मोगेश्वय- | भोग च्रौर 
प्रसक्रा-' ?=देरवर्यमे लगे 
नाम्‌ । | हयो की 
मावार्थं। 

जो पुष्पितं, रषि की लताकी ठस्य वही सन्दर 
तीत होती है, ओर बिना विचार के रमणीय समालम 
होती है, वही वेद्‌ की अथवादरूपी वाणी हे, वही 
बाएं जन्म मरएकी देनेवाली है, कर्यो उस वाणीं 

भवेण करके पुरुष क्म करता है, स्वर उसका 
व जन्म मरण हे उसको प्रात होताहे, घटीयन्त्र | 

ए इस जन्म भरणरूयी चक्र को चलाने वाली 


दसरा अध्याय । १२५ 


वही वाणी हेः आर स्वगं के भोगोकी प्रा्िके लिये 
भिन्न भिन्न क्रिया जिस वाणी में विधान की है उस 
अतिविस्तारवाली, बाणी को वेद के तात्प्यको न 
जाननेवाले जो रागी परिडत है वे कथन करते डे, 
क्योकि वेदके अर्थवाद वाक्यों मेँ. उनकी परीति है, 
यानी विश्वास है, इसलिये वे कहते हे कि, पुत्र, पश- 
- दिक पफल के देनेवाले कमौकोही वेद. कहता, ज्ञान 
चरर ज्ञानके फलको नही कहता, ओर स्वर्गकी परासि 
कोटी षे लोग सोश्च मानते हे, क्योंकि वेराग्यादिकों से 
उनके चित्त शम्य हे, इसलिये वे मोक्षकी कथा कदापि 
नहीं सनते है, ठेसे मष्ट अज्ञानी पुरुषोंको समाधि 
विषयक निश्चयात्मिका बुद्धि कदापि उत्पन्न नहीं 
होती हे॥ ०२।४३।४९४॥ ` 
मलम्‌ । 
क 


त्रेगरयविषया वेदा निखेगख्यो ` मवाजन । 


निरन्दोनिलयसचस्थो निर्योगक्षेमात्मेवान्‌ ०५ 
 पदच्छंदः। 


। त्रैगुण्यविषयाः, वेदाः, निखैयुणः, भव, श्रजैन 
निर्हन्दः+ नित्यसच्स्थः, निर्योगक्षेमः, . श्रातमवांन्‌ ॥ 


१९६ भगवद्वत सटीक । 


अन्वयः शरदां | अन्वयः श॒ष्वारथं 
अङन=हे अयन ! निर्न््ः=पखदुःखरहित 
ण्य. । ५ अ च | =योग कषेमरदित 
विषयाः | जिनमे एसे यं ( नित्यही सत्त 
वेदाः=चायों बेद हैँ नित्यस्‌ विपे स्थित 
त्वस्य: | >~ 
+ त्वम्‌~तू । दनवाला 
निचेगुण्यः=गुरहित भवनदो 
आत्मवान्‌~प्रमाद्रहित 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हे फि, हे अदन ¡ ॥ ब्रगुणएयविषयः 
वेदाः ॥ अथात्‌ तीनों गुणों का कार्य जो कर्म है उरस 
को वेद विषय करता है, यानी बोधन करतार, कर्म 
काणएडरूप जो वेद है वह कामना के अनुसार करम 
ओर कमं के अनुसार फल को बोधन करता हे, यानी 
सकामी पुरुषही कर्मकाण्डरूप वेद के अधिकारी है 
निष्कामियों के पति अज्ञानही है, इसलिये तुमभी 
निष्काम हो, क्योकि निष्कामकरम बन्धनका हेत नही 
है ॥ ९९ # निम होना अतिकाठिन है. वयोंकिः 
शरारनिवाहके लिये अन्नवचरादिकों की तो कामना 
वनी रहती हे ड ऽत्तर॥ भगवान्‌ कहते ह कि, हे 
चुन ! तुम धयं को आश्रयण करके योगघ्चेमसे रहित 


दूसरा अध्याय । १२७ 


हो, यानी योगक्षेमकी चिन्ता कोभी मत करो, क्योकि 
अन्तयामी परमात्मा तम्हारे योगक्षेमका करने 
वाला हे, अपा वस्तुकी पाक्षिका नास योगे, ओर 
प्र ह्ृइ वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है अप्राप्त वस्तकी 
पासिकी चिन्ता मत करो, ओर पाप वस्तकी रक्षा 
की चिन्ताभी भत करो, बद्धिकी वृत्तिको विक्षेप करने 
वाली योगक्षेमकी चिन्ता का त्याग करके अपने 


परात्मा में स्थितहो॥ ४५॥ 


मलम्‌ । 
यावानर्थ उदपाने स्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ४६ 


पदच्छेदः । | 
यावान्‌, श्रः, उदपाने, सवतः, संप्लुतोदके, 


तावान्‌, स्वषु, वेदेषु, बाह्यण॒स्य, विजानतः ॥ 


/ 


अन्वयः शु्दारथं ¦ अन्वयः शब्दार्थ 
यावानू=जितना | सर्वत=चारों तरफ से 
अर्थः-परयोजन | ( मरेहुयेससुद्र 
वापी, कूप, मे एकी 
| ॥ि 
उद्पाने=-+ तड़ागादिसं संप्लुतोक्के | जगह सिद्ध 
| सिदध होतादै होताहै 





तावान्‌~उतना सव 


५ + तथा-=उसी तरह 
प्रयाजमन ` ` 


१२८ भगवद्रीता सटीक । 


१ यावानू्‌-जितना ~+ तावान्‌=उतन। सव 
+ अर्थ=पयोजन ४ ४ 
विजानवः=कानी 
सव वेदों के [मक्‌ जाः 
1 
ब्राह्यणस्य  न्यासी विषे 
प्राते 
भावाथं। र 
भगवान्‌ कहते हे कि, हे अजन । जेसे पवतो मे से 
छोटे खोटे फरने गिरते है, उनमें से किसी मे तो केवल 
हाथी धोयेजाते है, ओर किसी भै पानही कियाजाता 
हे, ओर किसी से स्नानही क्षियाजाताहै, ओर जो भारी 
जलाशय यानी तालाब हे, उस एकमे स्नानादिकं ` 
सब क्रिया होजाती है, उसीप्रकार भिन्च भिन्न शारो म ` 
कहे जो काम्यकर्म है, उन हरएक कम से जो फल 
होताहै, अथात्‌ मुष्यानन्द से लेकर त्रह्मानन्दपयैन्त 
जितना आनन्द है, उन सब आनन्दो से अधिक 
आनन्द आत्मन्ञानीको होता हे, क्योकि सव श्षुद्राविष- 
यानन्द्‌ ब्रह्मानन्दकी लेशमात्रहै, वे सव अविव्या करके 
कल्पित उपाधियों की न्यून अधिकता से अनेक 
भकारके हारहे हं क्योकि जड़ दुःखरूप मिथ्या प्रपञ्च 


दूसरा अध्याय । ` १२६ 
मे" सख कहां है किन्त कहीं भी नहीं हे, परन्त सचि 
दानन्दरूप नह्य जो सवत्र व्यापक है उसीका एक 
लवमीात्र अनन्द जगत्‌ के विषयों मँ पतीत होता 
है, हे अञ्जन ! निष्कासकरमोको करके अन्तःकरण की 
श॒िद्याश आत्मानन्द के उदय होने के लिये तुम 
य्न करो, वह्‌ आनन्द ईश्वर भिषे बुद्धि को अपण 
करके अहंकार से रहित होकर निष्कामकर्मो के करने 
मे होगा ॥ ४६॥ 

मलम्‌ । 
कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदीर्चेन । 
मा कर्मफलहेतभर्ा ते" सद्ोस्तवकर्मणि ४५ 


«<© 
पदच्छेदः । 
कर्मसिं, एव, अधिकारः ते+.मा, फलेषु कदत्रिनः 
, कर्मफर्हर्वः; भूः, मा; ते; सङ्गे; रस्त; श्रकमसि ॥ 
न्वयः शर्वा] अन्वयः रैच्दिर्थ 
क्मणिन्-कर्म नेः , | कदोच॑नेकंमी भी 


दवन „ मौन्नहींहे `` 

तैत कर्मी्पलहेतैः=कस'के फल. 
अधिकरि=पर्धिकरिहे कांकाररशे 
पेदवे |` भा भूयं मत'हो 





१३० भगवद्रीता सटीक । 


तेतर अकर्मणि { कभकेन क्रने 
सङ्घ=पीति ( विषे 
मानन +>. 
७ 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हैँ कि हे अज्ञेन । जिसको पेसा 
बोध कि सुमे यह कर्म करना चाहिये उसीका कर्म 
म अधिकार हे, सो तुम्हारा कमैमेही अभी अधिकार 
है, वेदान्तवाक्यों के विचारमें तुम्हारा अधिकार नही 
है, ओर कम करने से पूर्वै अथवा उत्तर यानी कमं 
करने के पश्चात्‌ इस फमेका फल मे भोगगा ठेसा 
बोध भी तुमको नहीं होना चाहिये ॥ प्रश्न ॥ मे इन 
कर्मोको करतार इनके फलको मे भोगंगा, इस बुद्धि 
से विना भी कम॑ अपनी सामर्ण्यं से फलको उत्पन्न 
करदेगा ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते है कि, हे अञ्युन | 
जो फएलकी कामना करके कमै किया जाता है ` वही 
फलका उत्पादक होता हे, जो कम फलकी कामना को 
त्याग करके कियाजाता है वह फलका जनक नहीं 
होता हे, सो तुम फलकी कामना को त्याग कर 


् 


निष्काम होकर कम को करो, क्योकि जो निष्कामता 
करक कमं केयाजाता हे वह लका कारण नीं 


# 


, द्रा अभ्याय । १३१ 


होताहे, ओर कर्मके न करने मँ तुम्हारी श्रीति नही 
-हीना चाहिये ॥ ४७॥ 
मूलम्‌ । 
क ¢ (4 
यागस्थः कुर कमांशि सद्धं त्यक्त्वा धनञ्जय। 
सिश्यसिद्योः समो भूत्वा समत्वे योग उच्यते 
पदच्छेदः । 
योगस्थः, कुरु, कमणि, सङ्गम्‌, त्यक्त्व, धनञ्ञय, 
सिच्यसिच्योः, समः, भूत्वा, समत्वम, योगः, उच्यते ॥ 


अन्वयः शब्दां | अन्वयः शृष्दार्थ 
वनञ्जय=हे श्रजन ! योगस्थ =ोगमेस्थित 
सिच्व-१._ सिद. श्रौर होता हृच्रा 
सिच्योः) श्रसिदिमें। कर्मार =कर्मौो 
समःतल्य कुरू कर 
भूत्वानदोकर + इदरि=रेसा 
सङ्भम-~पएलकां -समखम्=पम हानाही 
त्यक्लवानत्याग करकं योग्भ्=योग 
चन=श्रौर उच्यदे-कष्ाजाताहै 
भावाथ । 


अञ्न कहुताहे किः. हे भगवन्‌ ! केसे निष्काम 
कर कर्म करना चाहिये ? भगवान्‌ कहते हँ कि 


पै 


१३२ भगवद्रीता सरीक । 


समाहितचित्त होकर यानी एकायचित्त होकर ओर 
समतारूपी योग मेँ स्थित होकर फलकी कासनाका ; 
त्याग करके ओर कर्तैतघुद्धि का त्याग करके ओर 
ईश्वरापैश वुद्धि करके कर्म॑को करना चाहिये ओर एल 
की पराति में षको त्याग करके ओर फलकी असिद्धि 
'यानी अघासि में विषादको त्याग करके जो कर्म॑ 
फियाजाता है उसीका नाम समतारूपी योग हे ॥४८॥ 
ˆ मूलम्‌ । - 
४७०६ # £ ® देर 
दूर्ण ह्यवरं कम ॒बुद्धियोगाद्धनजञ्जय । 
बुद्धा शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः € 
| पदच्छेदः। 
रण, दि, श्रवरम्‌, करम, बुद्धियोगात्‌, धनञ्जय, 
बुद्धो, शरणम्‌, श्रन्वच्छ, रृपणाः, फलहेतवः ॥ 


म 


अन्यः श॒ब्दाथ | अन्वयः शब्दार्थं -- 
धन्ञय=हे ्रुन ! शरणम्‌=शरणकोयानी 
बुद्धियोगात्‌~ज्ञानयोग से भरश्रयको 
वि अनि न्वच्छतलाशकर 
रे~अत्यन्त # 
अवरभ्‌=निदृष्ट है फलहेतवःकर्मके फलके 


खद्धो == चाहने ताले , ~ 
इो=कानविपे हपाल होत ` 


दूसरा अध्याय । १३३ 


भावार्थं । 


श्न ६\ जब प्रयोजन के विना मन्व्परूष की भी 
कम मे भदत्त नहीं होती है तव फिर फल के विना 
निष्काम कर्मो को हम केसे करं, फलकी कामना 
करके हम कर्मोको क्यों न करं ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ 
कते है कि फल की कामना करके कियेहूये जो 
क्म ह वही जन्मादिकों के हेत है, ओर फलकी 
कामना से रहित होकर कियेहये जो कर्मं हैँ 
अत्मर्मनकी प्रा्तिके हेत है, अतएव सकामकमं 
निङ्रष्ट हे, जो फलकी कामना करके कर्मौको करता है 
वह कृपण हे, जैसे लोकमें अतिङृपण कष्ट करके संयह 
कियेहये धनसे दानादिजन्य भोगके भोगने म समथ 
नहीं होते है, वैसेही अतियल्ञ करके वेदिककर्मो के 

करनेवा्ते भी श्चद्रविषयानन्द की अभिलाषा करके 
ब्रह्मानन्द को प्रास्त नहीं होते हैँ इसी से बह भी कपण 
कहे जाते है ॥ ४६ ॥ 

मलम्‌ । 
बद्धियक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युम्थस्व योगःकमसु कोशलम्‌ ५० 
पदच्छेदः । 

बुद्धियुक्तः, जहाति, इह, उभे, घुछृतदुष्छृत, तस्मात 

योगाय, युज्यस्व, योगः, कर्मसु, कौशलम्‌ ॥ 


१३४ भगवद्रीता सटीक । 


अन्वयः शव्वार्थं [ अन्वयः शब्दार्थं 
` बुखियुक्रः=कानसेयुक्त तस्मात्‌=इसवास्ते 
हुत्रा पुरूष योगायनयोगके लिये 
इह=दसलोकमे युज्यस्वनतैयार हो 
उभे=रोनो कम॑सु=करमौ मे 
सुकृतहुष्डृकते=उण्य श्रौर योगःयोग 
पापको दोशलम्‌त=वातुय है 
जहातिन्त्याग देताहै 
भावार्थं । 


भगव्रान्‌ कहतेहे कि हे अ्ध॑न ¡ जो पुरुप समत्व 
बुद्धि करके युक्र हु्ा स्वधर्म का अनुष्ठान करता ह 
वह्‌ सहित मूलके पुरय पापको नाश करदेतादै, ओर 
वहां अन्तःकरण की शुष्िद्वारा आल्मन्नानको पत्त 
होकर ब्रह्मरूप होजाता हे इसलिये तुमभी ज्ञानयोग 
के प्राति के लिये यज्ञ करो ॥ ५० ॥ 

मृलम्‌ । 

„+ _ (~ ¢," „+ (~. 
कमज वुदयुक्ता हि फलं स्यक्त्वा मनीषिखः। 

(^ £ ५ 
जन्मवन्धावेनिमुक्ताः पट्‌ गच्छन्त्यनामयम्‌ ५१ 
पक्च्छेदः । 
कर्मजम्‌, युक्ताः, दि, फलम्‌, त्यकत्वा मनीषिणः, 
जन्मबन्धविनिुक्ता, पद्म्‌, गच्छन्ति, श्रनामयम्‌ ॥ 


--*~-----~-- - 


दूसरा अध्याय । १३५ 


अन्वयः . - शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थः 
:ॐन्मवन्ध- _जन्मकेवंधन | फलम्‌--लको 
विनियुक्ताः से सक्त हुये त्यक्त्वा-त्यागकर 
+ च=प्रोर 


बुद्धिथक्राः-कानसे युक्त हि-निश्चयकरके 
से अनामयम्‌-दुःखरहित 
मनीषिणः विदान्‌ पुरूष पदमर=स्थानको 
- कमैजम्‌=कर्मसेउत्पन्न| गच्छन्तिनराप्त होते है 


हुये 
भावार्थं । 


प्रशन ॥ सव पुरुषों को पापके नाश करनेकी आव- 
श्यकता हे परन्तु पुरयके नाशु करनेकी आवश्यकता 
किसीको भी नहीं है, क्योकि पुण्यके नाश करने से 
मोक्षकी पराभि नहीं होती है ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते 
है कि हे अञ्जन ! जन्म मरणका हेतु जो पुण्य हे वही 
त्याग करने के योग्य है, परन्तु जो अन्तःकरण की 
शद्धिका हेतु पुण्ये बह त्याग करने के योग्य नहीं हे, ' 
इसलिये अन्तःकरण की शुद्धिका हेतु जो निष्कामं 
कर्म॑हैँ उन्हीको तुम करो, क्योंकि अन्तःकरण की 
शु्धिद्ारा तुम आप्मज्ञान को भ्रात होवोगे ॥ ५१ ॥ 

| मूलम्‌ । 

यदा ते मोहकलिलं बुदिर्व्यतितरिष्यति । 


४६६ भगवद्रीता सटीक 1 
तदा गन्तासि निरवैद भ्रोतस्यस्पर श्वुतस च ५२ 
पदच्छेदः । ४ 


यदा, ते, मोहकलिलम्‌, द्धिः, व्यतितरिष्यति, तदा 
गन्तासि, निर्वेदम्‌, श्रोतव्यस्य, श्रुतस्य, च ॥ 





अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
यदा=जिस कालमे | श्रोतव्यस्यछुनन योग्यै 
तेनतरी । जो 
बुद्धिः | चनप्रोर 
मोहकलिलम्‌=मोदरूपी ्रुतस्यनुनाहुच्ा दै 
कीचड्को ` जो .उसके ` 
ठ्यतितरि-} ` त्रच्छे प्रकार निवेदम्‌=त्यागकों 
ष्यति -तगी गन्तासिनतू प्रप्त होगा 
तदा=उसी काल सं 
| भावाथ । 


प्रश्न ॥ निष्काम कर्मो के करनेसे कबतक मेरे अन्तः- 
करणकी शुद्धि होगी ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हें किं 
हे सजन { इसमे कालका नियमं नरी हे, निष्काम 
कर्मो क्रो करते करते जिस काल में तुम्हारे चित्त के 
अविवेक्रजन्य सल दूर होजवेगे, अथोत्‌ यहम हूः ये 
मेरे है इत्यादि अविध्रा करके उत्पन्न हुड कुशि 
तुम्हारी दूर होजावेगी तब उसी काल मे तुम्हारा चित्त 


 दरूसंस-अध्याव्‌॥ १३७. 


शद्ध होजावेगा, फिर उसीक्राल मेँ समस्त भोतव्य 
ओर श्ुतकर्मों के फलको तुम भ्रात होजावोगे, - अर्थात्‌ 
सम्पूणं कमोका फल जो वेराग्य है. उसको तुम -प्ास् 
होवोगे ॥ ५२॥ 

मलम्‌ । 


© 


श्ुतिविघ्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला \ 
समाधावचला बशिस्तदा योगमवाप्स्यसि ५२ 


पदच्छेदः । 


श्रतिविपरतिपन्ना, ते, यदा, स्थास्यति, निश्चला 
समाधौ, त्रचला, बुद्धिः, तदा, योगम्‌, अवाप्स्यसि ॥ 
अन्वयः शृब्दाथं | अन्वय श॒ब्दाथ 
- यदा=जब अचलानअचल 
ते बद्धिः=तेरी बुद्धिः + भत्वा-होकर 
| त › समाधो-समाधिमें 
शा" | -स्थास्यतिनस्थत होगी 
श्रतिवि- । वाय तदा~तब 


पतिपन्ना , शाखकेषुन- 
नेसे विकल्प | ¬+ तभन्छनर , 


( को परापत हृद |. ; योगमू=योगको 


~ होवौग 
निश्चला=निरचल. ` । अवाप्स्यजिन्मप्त होवौग 


१३८ भगवद्वीता सटीक । 


¢ 
भावाथ । 


९, 
पररन ॥ अञ्जन कहता है फि हे भगवन्‌ | कव 
मको वैराम्य होकर आत्मन्ञान उद्य होगा ॥ उत्तर ॥ 
भगवान्‌ कहते है कि हे अञ्जन ! अनेक विषयवाले 
शां के भरवण करने से संशय विपयैयवाली हृद जो 
तुम्हारी बुद्धि हे वह तुम्हारी बुद्धि जव शुद्ध होकर 
इसलोक ओर परलोक के भोगों स दोष ` करके 
युक्र होगी, ओर विक्षेप को त्यागकर आत्मत मेँ ` 
निश्चल होकर स्थित होगी अथवा जव जायत्‌ ओर 
स्वप्र के मनोराज्य से वजित' होकर आत्मत मँ 
स्थित होगी या जब सषुति सूच्छौरिलय से शन्य होकर 
आत्मा सें स्थित होगी या जव असंभावना विपरीत 
भावना को त्यागकर निदिभ्यासनद्वारा संपन्न होकर 
आत्मत्तमें निश्चल होगी तच तुम ब्रह्मानन्द परत्म- , 
ज्ञानको पातत होवोगे, ओर स्थितपत्त कहेजावोगे ॥५ ३॥ 


मूलम्‌ । 
अन उवाच- 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव 
स्थितधीः कि प्रमषेत किमासीत बजेत किम्‌५९ 
- पदच्छेदः । 
स्थितप्रज्ञस्य, का, भाषा, समाधिस्थस्य, केशव, 


। ` दसरा अध्याय। १६३६ 


1 


स्थितधीः, किम्‌, प्रभाषेत, किम्‌ , आसीत, ब्रजेत, किम्‌ ॥ 


अन्वयः शस्वार्थं [ अन्वयः शब्दार्थं 
। केशुव=े कष्ण ! + च~त्रोर 
समाधिस्थस्य=समाधिमें स्थितधीः=निश्चल 
स्थितहै जो बुदिवाला 
चौर  किमकैसे 
ह | सित ध 
बुधि जिस किम्‌ 
स्थितपन्ञस्य =] की रसे आसीतनबैठता दै 
| पुरुष का किम्‌=केसे 
काक्या व्रजेतनगमन करता 
भाषानलक्षणदै | है 
भावाथ । 


अञ्ञुन कहता हे कि, हे भगवन्‌! जितने स्थित- 
भ्ञेकि यानी जीवन्मुक्तो के लक्षण है वे सव मुमु 
वों के उपयोगी है, यानी उनके मुक्षिके उपाय हैः 
ओर स्थितप्रज्ञ वो भ्रकारके होते है, यानी एक 
समाधिस्थ दूसरे व्युत्थित, इन दोनों मँ से समा- 
धिस्थ स्थितपन्नको लोग किन चिं करके जानते 
है, अर्थात्‌ कौनसे चि . देखकर उनको स्थितज्ञ 
कहते है, ओर समाधि से उ्युत्थान होकर स्थितप्रज्ञ 


१९० भगवद्गीता सटीक । 


किसप्रकार से भाषण करताै, ओर मनके निरोधक ट 
लिये इन्द्रियों का निग्रह करके कैसे स्थित होता हैः 
दौर गमन कैसे करता है यानी विषयों को केसे पराप्त 
होताहे ॥ ५४ ॥ 
नोट-इस वाक्यम अज्ैन के चार भ्रश्न है-लक्षणः 
भाषण, स्थान ओर गमन ॥ 
मूलम्‌ । भ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रजहति यदा कामान्‌ स्वन्‌ पार्थं मनोगतान्‌! 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ५ 
पदच्छेदः । - 
प्रजहाति, यदा, कामान्‌, स्वान्‌, पार्थ, मनोगतान्‌, \ 
श्रातमनि, एव, रासना, वुष्ट, स्थितप्रज्ञः, तदा, उच्यते ।[ 


शा श्ढ्दाथं | अन्वयः शब्दार्थं 
पाथनदे शरजन } | परजहातित्याग करताहै 
यदा=जब ह 
1 +चन्ौर 
पुरुषः=पुरूष ध 
मनोगतान्‌-हदयमेभविष्ट| त्मानषव=्रपन स्वरूप 
हीमे 
© 
सवोन्‌~सम्पू आत्मनान्रापही करके „ 
कामान्‌=कामों को 


तुष्टः-संतुष्ट होता 


# 


दूसरा अध्याय । - १४१. 


+ सः=वह्‌ , स्थितपज्ञः=स्थितपक 
तदा~तवब उच्यते-कहाता हे 
- मावाथं । ह. ` 
अञ्न के चारौ प्रश्नों के उत्तर मे . भगवान्‌ कहते 
हँ फिंजिसकाल मे युक्च मनकी सम्पण कामना को 
त्याग करदेता है उसी कालम आत्मा मेँ स्थित होकर 
स्थितग्रज्न कहाजाता है, यदि सव कामनाये आत्मा.के 
धर्म होते तव अग्नि दी उष्णताकी तरह उनका त्याग 
कभी भी न होसक्रा, जिस कारण ये सब कामना 
आदिक मनके धर्म है, इसी कारण मनके निरोध करने 
से इनका त्याग होसक्रा हे, ओर मनके निरोध होजाने 
पर सुमुश्चु अपने आत्मानन्द्को भातत होकर स्थितप्रज्ञ 
कहाजाता है ॥ ५५॥ 
मृलम्‌। 
दुःखेष्वनुदिग्नमनाः सुखेषु विगतर्हः। 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमनिरुच्यते ५६. 
पदच्छेदः। 
¡ दुः्खेु, श्रचुद्धिगनमनाः, सुखेषु, विगतस्पृहः, वीत- 
रागभयक्रोधः, स्थितधीः, मुनिः, उच्यते ॥ 


१९२ अगवद्रीता सटीक 1 


अन्वयः शुबदारथ | अन्वयः ४ , 
-वेश्र~दःखो मे ` (नष्टं 
इव (नही क्षोभित तग~ रागमयक्रोध 
अनु दाद चित्त ` (जिसका 
ग्नसनाः (जिसका + चनौर ४ 
+ चन्रोर स्थर हद दै 
ससरेषघुखो के लिये स्थितधीः बुदिजिसकी 
विगतस्हः=दूर दोगदं द ( देसा पुरूष 
इच्छा जिसकी | मुनिः=छनि 
+ चपर उच्यतेनकहाजाता दै 
भावाथ । 
भगवान्‌ कहते है फ हे अञ्न ! स्थितप्रज्ञ के 
भाषण, आस्न, गमन, मृ से विलक्षण है, इन 
तीनां मे से प्रथम आसन को सुनो ऋ.(ध्याटिमिक;. 
आधिसोतिक, आधिदैविक इन तीन प्रकार ऊ दुःखो 
के प्रात होनेपर भी जिसका मन उ्याकुल नहीं होता हे 
( क्योकि उसको देह का अभिमान नहीं हे, ओर 
देहाभिमानवालाही इन दुःखों करके उद्वेग को प्राक 
होता हे) ओर सगुण का कायै जो सुख है उसको 
प्रा होकर भी उसमे जिसकी इच्छा नहीं हे, ओर 
आत्मानन्द की प्राति करफ़े दूर होगया हे, विषयों सं 


दूसरा अध्याय । १४४ 


„राग ओर शदो से भय ओर क्रोध जिसका ेसा 
जो सुनि है वही स्थितप्रज्ञ कहाजाता हे ॥ ५६ ॥ 
सरलम्‌ । 
यः सवेत्रानभिस्नेहस्तत्तसपराप्य शभाशभम्‌ । 
नाभिनन्दति न दे्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ५७ 
पदच्छेदः । 
यः, सवेत्र, अ्ननमभिस्नेदः, तत्‌, तत्‌, प्रप्य, शुमाश्ुमम, 
न, श्रमिनन्दति, न, देटि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥ 


अन्वयः शुष्दाथं | अन्वयः शुष्दार्थ 
सर्वत्र~-सबजगह में न=नहीं 
अनभिस्नेहः=र्नेहरहित | अभिनन्दति-दर्षं करता है 
होता हृ्रा +-चपर 
तत्‌तत्~उस उस न= नहीं 
शुभाशुभम त्रो देशि-देष करता 
श्रश्ुमको तस्य~उसकी 
प्राप्यनमाप्त होकर परज्ञाुदिः 
यः-जो पुरुप्र प्रतििता~स्थिरहै 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे अधन ! उेहः वित्त ओर खी 
्रादिकों मे जिसका स्नेह नहीं रहा है, ओर प्रारस्ध 


९४७ भगवद्रीता सटीक । 


कस ॐ वशसे सुखके हेतु शोभन विषय भोगकोमी 
भ्रात होकर इषसहित विषय की इशलाघाको जो नहीं 
करता है, ओर प्रारब्धकर्म से दुःखके हेतु, अभ्रिय 
विषयको भी प्रा होकर जो उसकी निन्दा नहीं 


(कक 4 


कृरताहे उसीकी परज्ञा प्राति्ठित यानी स्थिर है, अतएव 


मुमुश्ुको उचित है कि सव मँ राग दवेषरहित होकर, 
सतुति ओर निन्दा से वजित रहे ॥ ५७॥ 


मूलम्‌ । 

यदा संहरते चायं कूर्मोङ्गानीव सवेशेः। 

इन्द्रियाणीन्द्ियार्थभ्यस्तस्यघरज्ञा प्रतिष्ठिता५ ८ 
पदच्छेदः । 


यदा, संहरते, च, अयम्‌, कूमेः; अङ्गानि, इव, 
सर्वेशः, इन्द्रियाणि, इन्द्ियार्थभ्यः, तस्य, पररा, परतिष्टिता ॥ 


अन्वचः श्र्दाथं | अन्वयः शरदां 
य॑द्स्जब इवे-जेसे 
अयम्‌=यह पुरुष कूमःत्कषुवौ . 


इन्दियाणिदन्दियोको 'संवेशुः=चारों तरफसे 

इन्द्ियार्थभ्यः=इन्दियों के'| अल्ञानित्रपनेश्ज्ञोको 

 _ विष्येसे संहरते~षरोरलेता है 
संहरते=खींचलेतारै + तंदौ-तब 


दूसरा अध्यायं । १४१ 
तस्थ~उसकी पतिष्ठिता~स्थितं है 
परज्ञानयुद्धि ` 

भावार्थं । 
अच रजन के तीसरे पश्नके उत्तर मे, भगवान्‌ छं 
श्लोकों करके कहते है-जेसे क्वा अपने ङ्ख को 
अपने मे धेयेता से संकोच करलेता हे वैसे स्थित- 
धज्ञभी व्युस्थानकाल मे विक्षेप के कारण सपृ 
इन्द्रियों को विषयों ते हटाकर धेयेता से अपने.मेः 
संकोच करलेता हे, अतएव उसी की .न्ना ` समाधिः में 
स्थित होती है, इत्य की नही ॥.५८॥ 
भलम्‌ । ` | 1, 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देिनः। 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दष्ट निवतंते.५९ 
पदच्छेदः ।' ' - । 
विषयाः, विनिवर्तन्ते, निराहारस्य, देहिनः, रसवर्जम्‌ 
रसः, श्रपि, अस्य, परम्‌, दष्टा, निवतेते 
अन्वयः शुष्दाभ | अन्वयः `, शब्दाय 
निराहारस्व~निराहार ,. “| विनिवतैन्ते=निबृत्त हो 
देहिनः~जीव के ` ८. जाते हैँ 
विषयाः=विषयमोग -+ चरर 
~ + “ “| ` ` प्रमपरमात्माको 


५ ५ 


१.६ भगवद्रीता सटीक । 


भ (+ मी 
द्टास्दोल करके आपे अ 
अस्य~इस पुरुष का रसवजेम्‌= वीज 
रसभ्=्ग निवतते-नष्ट दोजाता हं 
भावाथ । 


- प्रश्न ॥ रोगी जो निराहार रहता है या जो उपवास 
वरत रखता ह, उसकी भी इन्द्ियां विषयों की ओर 
से हटजाती हैँ तव पिर उसमें ओर स्थितपरज्ञ में 
भेद क्या हा ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे ` 
अञ्जन | रोगी की ओर व्रती की इन्द्रियां भी विषयों 
से उस कालम हट तो जाती हँ, परन्तु उनका राग 
विषयों म बना रहता हे, यानी रोगी का विष्यो म 
राग निदत्त नहीं होता है, क्योकि उसको आत्मसुख 
का लाभ हे नही, ओर स्थितप्रज्ञ की इन्द्रियां राग के 
सहित विषयों से हट जाती है, ष्योकि उसको आत्मा- 
नन्द्‌ का लाभ ह्या हे ॥ ५६ ॥ 


शतम्‌ । 
-यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त प्रसमं मनः ६० 
पदच्छेदः । 


यततः, दहि, रपि, कौन्तेय, पुरुषस्य विपश्चितः 
इन्द्रियाणि, प्रमाथीनि, हरन्ति, प्रसभम्‌, मनः ॥ † 


दुसरा अध्याय । १४७ 
र ४ {* = 


अन्वयः शृत्दाथं | अन्वयः श्ढ्वा्थं 
“ कौन्तेये श्रजुन ! | इन्द्रियाणिचइन्द्रियां ` 
यततः यल्न करनेवाले हिनिस्चय 
विपरश्चितः्=विद्रान्‌ | , करके 
` पुरुषस्यनपुरुषके परसभम्‌=जबरदस्ती 
मनः=मनको ते 
अपि=भी है 
| इरन्ति=हर लेती ठ 
प्रमाथीनि-मथन करने- ^ 
वाली 
भावाथ । 


इन्द्रियों फे सहित मनके निह करने के विना 
तुद्धिकी स्थिस्ता नहीं होती है, इसी वाताँ को भगवान्‌ 
अव कहते हैँ किः हे अञ्जन ! जेसे चोर जबरदस्ती 
धनी के माल को चुरालेते है, इसी प्रकार इन्द्रियां 
भी पुनः पुनः भोगों मं दोषदृष्टि करती हइ भी, विद्वान्‌ 
के मनको षिषयों की तरफ़ चुरा कलेजाती हे, यानी 
मनको विकारी करदेती हे, जब कि विद्वानों के मन 
छो विषय हरलतेते है, तव फिर अयिद्धाने की कोन. 
गिनती हे ॥ ६० ॥ 
मूलम्‌ । | 
" तानि सर्वालि संयम्य युक्त अाप्तीत मत्परः। ` ` 


१४८ भगवद्ीता सटीक । 


वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता ६१, 
पदच्छेदः। 
तानि, सवशि, संयम्य, युक्तः, श्रासीत, मत्परः, 
वशे, हि, यस्य, इन्द्रियाशे, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दां 
तानि~उन + चौर 
सतीणि~सव यस्य=जिसकी 
+इन्दियाणि=इन्ियो को | इन्द्रियाणिनइन्दियां 
सयम्य~ेक करक हि=निरवय क- 
युक्रः=रकाग्रचित्त | , रके 
होता हुता वशे-=शमें ह 
+ यः=जो तस्यन=उसकी 
मत्परः=मेरे ्राश्रय ` भरज्ञा~युदि 
मासीतचैठता है | प्रतिष्ठिता स्थित है 
भावार्थं । 


भशन ॥ इन्दियोंके रोकने का उपाय ञ्याहे॥ उ 
भगवान्‌ कहते हे फि, ह असन ! जो ५ ८ 
भक्त 4, सुमह जिसका पूरा विश्वास है, वही 
इन्दिथो के वश करने मँ समर्थ हासक्रा है, जैसे राज। 
र आश्रयण करके राजा के भृत्य चारों को अपने 


दसरा अध्याय । १४६ 


वशुमें कर लेते हँ, ओर वेभी उनको राजा के भृत्य 
जानकर उनसे भयभीत होकर उनके वश्व होजाते 
है, वेसेही परमेश्वर के भक्त को परमेश्वर का. भ्रत्य 
जानकर इन्द्रियां . भी -उनके वशम होजाती है, इस 
लिये हे अजुन ! तुम भी परमेश्वर परायण होकर 
सम्पू इन्द्रियो को अपने वशम करके बाह्य व्यापार 
से रहित होकर स्थित हो ॥ ६१.॥ 
मलम्‌ । 


ध्यायतो विषयान्‌ पसः सद्गस्तेषपजायते । 
सद्घातसंजायतेकामःकामात्‌ कोधोभिजायते ६२ 
पदच्छेदः । 


ध्यायतः, विषयान्‌, पुंसः, सङ्गः, तेषु, उपजायते, 
सङ्खात्‌, संजायते, कामः, कामात्‌, क्रोधः, भ्रमिजायते ॥ 


अन्वयः शु्दार्थं | अन्वयः शुब्दारथं 
विषयान्‌=विषर्यो को | , सङ्गात्‌-प्रीति से 
ध्यायतःन्ध्यान करते कामः=कामना 
ह्ये संजायते~उत्यन्न होती 
पुंसः=पुरुषकी कामात्‌-कामना की 
सङ्खन्प्रीति ,| ` . श्रप्रणतासं 
तेद-~उन विषयों म क्रोधःनकोध 


उपसायततै-उतन्नहोतीहै । अभिजायतेउसन्न दोतादै 


१५० भगवद्रीता सटीक । 
७ 
भात्राथ । 


भरन ॥ जिस सांप दांत उखाड़ डाले जाते हँ षह 
 क्ताप फिर काट नर सक्र है, क्योकि उसके पसि 
काटने का साधन नही रहा ड, वैसेदी उन्द्रियद्ारा मन 
भी विषय को यहण करता है, षिना इन्द्रियों के मन 
का गमन वाद्य होता नहीं इसलिये इन््यां का 
निह करना आवश्यक है, मन के निग्रह करनेकी कोड 
आवश्यकता नही ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हं किं 
हे अजुन ! सम्पूणं अनर्थौ का करनेवाला मनी हैः 
इसक्तिये मन काही निह करना चाहिये, क्योकि 
निश्हीत इन्द्रियवाल्लो का भी मन सुन्दर सुन्दर 
विषयो का चिन्तन करने लगता है, ओर उन विपयों 
मँ परीति को उत्पन्न करके अपने सुख का हेतु उनको 
जानता है, फिर उनकी प्राति की इच्छा करता है, 
य॒दि विषय की प्रातिभ किसी ने विघ्न डाल द्यातो 
विषय की इच्छा वले को कोच उन्न होता है, ओर 
कोध के कारण करने न करने का विवेक उसको नहीं 
रहता है ॥ ६२ ॥ 


मूलम्‌ । 


करोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ रतिविभ्रमः, 
~$ ~ हिना शोबद्धिना र ॐ 
स्तिध्र॑शाद्‌ बुिनाशोबुद्धिनाशाल्णस्यति ६३ 


दूसरा अध्यायं । १५१ 
१ पदच्छेदः । 
कोधात्‌, भवति, सम्मोहः, सम्मोहात्‌, स्एतिंविर्षमः, 
स्तिथशति, बुद्धिनीशः; बुदिनाशात्‌, शरश्येति ॥ , 


अन्वय शुढ्दार्थं ' अन्वय शब्दां 
क्रोधात्‌-क्रोध से स्मरतिश्रेशात्‌-स्पतिन्ञानके 
सम्मोहः=अज्ञान ` नाश'होनेसे 
8 भवातति=उत्पन्न . ! बुद्धिनाशुः=ञुदि नाश 

होताहै । होती दै 
सम्मोहात्‌-घ्रज्ञान से | बुदिर्नाशात्‌-उदिकं नाशं 

( स्प्रतिज्ञान होने सैः 

स्मतिविश्र॑मः्= का नांश|। प्र॑णर्य्रतिनुरूष नष्ट 
[ होजाता है हौजोती है 
भावाथ । 


जयं पुरुष को अति कोध हतां है तब वहं आचाय 
आदिकं का भी अपमान करता है, तत्पश्चात्‌ उसको 
मोह उत्पन्न होता हे; ओर मोह के होने से स्मृति 
भ्रंश होजाती है, अर्थात्‌ शाच्र ओर आचायंने जो 
उपदेश किया था उसका विचार उसको नहीं रहताहे, 
उसी सें किर उसकी आस्मविषयिंणीः बुधिं भीं ष्ट 
होजाती है, फिर वह शतक के तुल्य होजंतिं हे, इसे 
लिये हे अञ्जन ! पथमं तम मन के निचंह करनेभं 


यलं करो ॥ ६३ ॥ 


भगवद्रीता सररीक । 
मूलम्‌ । 


रागदेषविमुङ्तैस्तु विषयानिन्दरियेश्चरन्‌ । 
विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ६५ 


आत्मवश्ये 
| पदच्छेदः । 


राग्ेषवियुकतैः, ठु, विषयान्‌, इन्दियैः, चरन्‌, 
श्रात्मवश्यैः, विधेयात्मा, प्रसादम्‌, श्रधिगच्छति ॥ 


शब्दार्थं अन्वयः 


१५२ 


अन्वयः शब्दार्थ 


रागद्रेषविमुक्तेः=रागन्रौरदेष|  चरन्‌-भोगता हृ्ा 
स सक्त हुम | विधेयात्मा विवेकी पुरुष 
आत्मवश्येः=अपने वश ( चित्तकी पस~ 
किये हुये | प्रसादम्‌. न्ता यानी 
इन्द्रियेः-इन्द्ियों क- ( शान्ति कों 
रके तुअवश्य 
विषयान्‌=विषयो को [अधिगच्छति पा होता ह 
भावार्थं । 
९. ^ 
- भश्न ॥ अञ्न कहता है कि, हे महाराज ! जव 1 
मन के निग्रह करनेसेही विषयों से पुरुष वचता है; 


त्ब फिर मनकाही निह करना चाहिये, इन्दियो के 
निह करनेकी क्वा आवश्यकता हे ॥ उत्तर॥ भगवान्‌ 


दसरा अध्याय ।, १५३ 


कृहते हे कैः हे अञ्न । जिसने मन ओर इन्द्रिय 
दोनों को अपने आधीन किया है वह ' स्वाधीन 
इन्द्रियों करके राग देष से रहित होकर श्दादिक 
विषयों को भोगता भी है परन्तु चित्त की शद्धता के 
कारण आत्मा के साक्षात्कार की योग्यता को ही पराप 
हीता है, इसलिये चित्त ओर इन्द्रिय दोनों का तुम 
निरोध करो, विना दोनों के निरोध किये हये शान्ति 
को नही घरात होगे ॥ ६४ ॥ ४ 
। मूलम्‌ । 
प्रसादे सवैदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पय॑वतिष्ठते ६५ 
पदच्छेदः। 
` भ्रसादे, सर्वैदुःखानाम्‌, हानिः, श्रस्य, उपजायते, 
प्रसन्नचेतसः, हि, प्राशु, बुद्धिः, पवैवति्ठते ॥ 


अम्वयः शब्दार्थं | अन्वयः ` शब्दार्थ 
्रसादे=बह्मानन्द्‌ कं हानिः=नाश ` 
` भ्रा्तहोने पर| उपजायतेनदोजाता दै 
अस्य-इस पुरूष के हि=क्योंकि 


र्वदुःखानाम=संपूरं दुःखों | परसन्नचेतसः-पसन्न चित्त 
का  'बाले कमै 


१५४ भगवद्रीता संटीक । 
बद्धिः=छुडि |पथैवतिषतेनप्च्ये १ भक 
आशु-=शीघ स्थितं 
| सवाथ । 
भगवान्‌ कहते हे कि, हे अञ्जन | जव पुरुष का 
चित्त शुद्ध होजाता है, तब भ्रान्तिजन्यं आध्यासमि- 
कादि दुःखो का नाश .होजाता हे, ओर फर शीघही 
इसका मन पसन्नता को पाप होता हे, ओर इसंकीं 
जह्यविषयिणी बुद्धि भी उत्पन्न होती है ॥ ६५ ॥ 
[ मूलम्‌ । 
नास्ति वुदिरयुक्तस्य न चायुक्घस्यं भवना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्यकुतः सुखंम्‌६६ 
पदच्छेदः । ॥ 
न, श्रस्ति, बुद्धिः, श्रयुक्तस्य, न, च, अयुक्तस्य, 
भावना, न, च, श्रभावयतः, शान्तिः, श्रशान्तेस्य, ऊुतः, 
सुखम्‌ ॥ | 


अन्वयः शृष्दाथं | अन्वयः शुष्दार्थं 
| जिसका चित्त बुद्धिः=युद्धि जह्य- 
अयुक्रस्य= एकाग्र नही विषयिणी 


हमा है रसे न अस्ति-नही 
| पुरुषकी चौर ॥ 


इसत अभ्यायेः। १५४५ 


' चअयुक्रस्य~प्रज्तानीं के. ` नस्नहीहै 
भावनान्रात्मविचार |. ~+ चतरं 
न= नहीं है अशन्तस्य-शान्तिरहित्तं 
च=भ्रोर `  ृश्षकी 
पअभावयतःच्विवेकी सखम्‌-षछख 
पुरुष को कुतः =केहों है 
शारितिभ=शन्ति 
मावार्थं। 


ओर जो अजितचित्त है, अर्थात्‌ जिसका मन अपने 
वश में नहीं है उसकी ब्रह्मविषयिश्ी बद्धि नहीं होती 
है अर उस बुदधिके अभाव होनेसे शांन्तिका 
कारणं जो निंदिष्यास्तनरूप भावनो है वह भी उत्त 
को नहीं भसि होती है ओर अशान्ति का कारण 
शविव्या भी उसकी नष्ट नहीं हीती हे, ओरं अविद्या के 
न नाश होने से आत्मा का साक्षात्कार भी उसको 
नहीं होता है, तब फिर उसको मोक्ष कां से होगा, 
इसलिये चित्तके निरोधके लिये यले करना चाहिये।६ &॥ 
मूलम्‌ 
न्द्ियाणां हि चरतां यन्मनोऽनविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञा वा्यनोवमिवेम्भ॑तिं ६७ 
। पदच्छेदः । 
इन्द्रियाणाम्‌, हि; चरताम्‌, यत्‌» मनः, श्रचु- 


१५६ भगवद्रीता सटीक । 
विधीयते, तत्‌, श्रस्य, हरति, परक्ताम्‌, वायुः, नावम्‌, 


1 । शृब्दायं | अन्वयः शुष्वाथ 
चरताभ्र-विषर्योकीतरफ परज्ञाम्‌-ुदिको 
दौडतीहूदं हित्रत्यन्त 
इन्द्रियाणाम्‌-इन्दरिय के हरति=चल विचल 
पीले करदेता है 
यत्‌=जो' इव=जेसे 
मनः=मन वायुः=प्वन 
अनुविधीयते =पवृप्त हो नावम्‌-नाव का 
` जाताहै अम्भसि=जल में 
तत्सो मन + हरति-~उलटपलट 
अस्य इस पुरुष की करदेता ह 


मावार्थ। 

षश्न ॥ जिसका मन आत्मा मेँ नही ज्ञा हे, उस 
की बुद्धि बह्मविषयिसी नही होती हे ॥ उत्तर ॥ 
भगवान्‌ कहते हे किः हे अञ्जन ! अपनी इच्छासे 
विषयों म विचरनेवाली इन्दियां है, उनमे से 
यदि एक भी इन्द्रिय विषय तरफ़ जाती है तो 
मनको भी साथही लियेही जाती ओर साधक की 
 आत्मगोचर शाल्नीय वुद्धि को हरलेती है, यदि सव 


दूसरा अध्याय । १५७ 


इन्दियां विषयों की तरफ़ जाकर इसकी बुद्धिको हर 
सवं तो इसमे कोन आश्चयं की बात है, ओर जैसे 
जल में मूख मल्लाह के होने से वायु नौका को हरलेता है 
यानी जिधर चाहता है उधरही ले जाता है वैसेही 
मनरूषी मल्लाह के चल होने से इन्द्रियां भी इस 
की पक्ञारूपी नौका को हरलेती है यानी स्वाधीन ` 
करके आ्मा की तरफ़ से हटाकर विषयों की तरफ 
ङो ले जाकर अनथ मे डालदेती हे, ओर मनके स्थिर 
होने से इन्द्रियां इसकी परज्ञा को नहीं हरसक्री हे, इस 
क्ये तुम भी .मनके स्थिर करने मेँ यज्ञ करो ॥ ६७ ॥ 


| मूलम्‌. 
तस्मास्य महाबाहो निग्हीतानि सवशः ` 
इन्द्रियारीन्दियार्थभ्यस्तस्य ज्ञा प्रतिष्ठिता६ 
ह पदच्छेदः । # | 
“ तस्मात्‌, यस्य, महाबाहो, निगरहीतानि, सवैश 
इन्द्ियाशि, इन्द्ियार्थैम्यः, तस्यः प्रज्ञा, ्रतिष्ठिता ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दां 
महाबाहो-हे श्रयैन ! उन्द्रियार्थेभ्यः=इन्द्ियों के 
तस्मात्‌-इसलिये ` विषय से, 

यस्य~जिसकी सर्वशृ.तव तरफ़ से 


` "इन्दरियास्=रन्दियां । निण्हीतानिनल्की हद हँ 


१ भगवद्रीता सदीक्‌ । 
 तस्य~उसकी | प्रतिष्ठिता~स्थित हे 
पर्ञा=युडिः | 
भावार्थं । 

भगवान्‌ कहते है कि, हे श्ञ्ज॑न ! जिसकी इन्दियां 
सहित चित्त के निण्हीत है उसी की पज्ञा अवश्य 
प्रतिष्ठित है यानी स्थिर है, इसलिये तुम भी मन के 
निरोध करने मेँ यल्ल कये ॥ ६८ 1 


| मूलम्‌ । 
या निशा सवभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः६ € 
पदच्छेदः । 
या, निशा, सवेभूतानाम्‌, तस्याम, जागर्ति, 
सयमी; यस्याम्‌, जाग्रति, भूतानि, सा, निश 
पर्यत्‌ः+ मुनेः ॥ 
अन्वयः शुरदा्थं ' अन्वयः शव्दा्थं 
याजा । तस्याम्‌=उस चिषे 


निशानपतरि सयमी=जितेन्दरिय 
 सवभ्रतानाम्‌-सब माियों पुरुष 
कीहे 


| जागर्तिजागता है ' 


दूसरा अध्याय । ` १५७ 


यस्यामू-=जिस विषे (देखनेवालेयानी 
भूतानिन्ासी | श्यत मात्मा कर श्रजुः 
जाय्यतिन=जागते है व 
क ` सुनेन्छनिकीः 
साह निशान्गत्रि हे 
भावार्थं । 


र । 


_ भगवान्‌ कहते है हे अञ्न | वेदास्त के 
` वाक्यों से उत्पन्न भई जों “ बह्माहमस्मि ” ठेसी 
दढ भन्ञा हे, वह ज्ञानवान्‌ कही होती हे, प्रानी ज्ञानी 
को ही उसका भ्रकाश्‌ होता है, अज्ञानी को उसका 
प्रकाश नहीं होता है, इसलिये उनको -वह. परज्ञा 
रात्रि की तरह है, बे उसमें सोग्रे पड़े रहते है, ओर 
तो ज्ञानदः वे उसमें जाग्रते रहते है, ओर जों 
ग्रह्ययाहकरूप अज्ञानसमयी राति है जिसमे सव 
भराणी स्वश्नवत्‌ व्यवहार करते हे, बड शआरात्म्ञानी 
की राति है, क्योकि. जीवन्मुकग ज्ञानी को उसका भ्राह्य 
महक उयवहार नहीं पतीत होता हे, जो पुरुष सोया 
हमा स्वम्न को देखता हे, तो जबतक वृह नहीं जागता 
है तचतक स्वपर को देखता ही रहता हे, जब जा- 
¶ता हे तव उसके स्वप्न का बाध यानी नाश होजाता 
8, वैसेही जीवन्मुक्र को भी आत्मा के साक्षात्कार 
गेमे पर संसाररूपी स्वम का बाध होजाता है, कोवं 


१६० भगवद्रीता सटीक । 


को रात्रि मे नहीं दिखाता हे ओर उत्को को दिन में 
नही दिखाता हे, इसलिये कोवं की राभि उलूको का 
दिन ह, ओर जैसे कोवों का दिन उल्कं की रानि है, 
ओर उलकीं का- दिनि कोवों की रात्रि ओर उको 
की रात्रि कोवों का दिन दै, वैसेही ज्ञानवानो की निष्ठा 
अन्ञानियों की रात्रिवत्‌ हे, ओर अन्ञानियों की निष्ठा 
ज्ञानवानों की. रात्रिवत्‌ हे अथात्‌ दोनों निष्ठा" परस्पर 
राति की तरह है ॥ ६६ ॥ 
मलम्‌ । 
आपुयेमारमचलप्रतिष्ठं समद्रमापः भवि 
शन्त यहत्‌ । तहत्‌ कामा य बरवश्चन्त्‌ सवस 
शान्तिमाप्नोति न कामकामी ७० 
पदच्छेदः । । 
श्रापूयंमाणम्‌, अचलमतिष्ठम्‌, समुद्रम, त्रापः, पवि. 
शन्ति, य्त्‌, तद्त्‌, कामाः, यभ, प्रविशन्ति, सवे, सः, 
शान्तिम्‌, ्रामोति; न, कामकामी ॥ 
अन्वयः शदाथं | अन्वयः शब्दार्थं 
यद्तु-जेसे ` समुदरम-ससुदर मे 
आपः=नदियां | भवेश करती 
"व परविशन्ति ‹ हैयानी लीन 
अचलभतिष्ठम्‌-अचलस्थित क ई ५. 


क: 


ए 


दूसरा अध्याय। १६१ 


यभ-जिस पुरुष मं ( मोगोकीका- 
सवै-संपूख कामद्धामी=‹ मना करने 
कामाः=कामना ( वाला पुरुष 
धरविश्न्तिनलय होती हैँ |+ शान्तिम्‌ शान्ति को 
भज्‌ | न=नहीं 
शान्तम्=शान्ति कां | +आाभनोतिनपरात्त होता है 
आापरोतिनप्राप्त होता है 


ई 


भावार्थं । 


पूर्वं वाक्य करके भगवान्‌ ने विक्षेपकी निचत्ति 
विद्रान्‌ दी की हे, अब उसकी कामना की शन्ति 

कोः कहते हे ॥ हे अञ्न ! जसे वषांच्छतुमें संपूण जल 
नदियों इारा समद्रमें प्रवेश करता डे, परन्त॒ समुद्र 
अपनी मयादा को न व्यागकता हुं उन जलं करके 
क्षोभ को नहीं भाक्त होता हे, उयोका त्योंही स्थिर 
रहता ह, वेसेदी भ्रार्धकमे से क्षपण विषयभोग भी 
विद्रान्‌ ज्ञानी को प्रात होते है, परन्तु ज्ञानी क्षोभ को 
नदीं पर्त होता है, ज्योका त्यों अपने आत्मानन्द मे 
स्थित रहता है, क्योकि सहित कायं के उसको अविद्या 
निच होगईं है, इसलिये वह `मेष्ठिकीो शान्ति का 
आनी अत्यन्तशान्ति को घा होता है, वह कामकामी 


यानी कामना की इच्छवाला _ नहीं होता ह, ओर 


0 


४ 


१६२ भगवद्रीता सटीक । 
अज्ञानी कामकामी यानी कामनाकी इच्छवाला होता 
ड, इतनाही ्षानी अज्ञानी का भेद है ॥ ७० ॥ 
मूलम्‌ । 
बिहाय कामान्‌ यः सवान्‌ पुमास्वरति निःरुएहः। 
` निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमाधगच्छति ५१ 
पदच्छेदः । 

विहाय, कामान्‌, यः, सर्वान्‌, पुमान्‌, चरति, निःस्पृहः, 

निर्ममः, निरहङ्कारः, सः, शान्तिम्‌, श्रधिगच्छति ॥ 


अन्वयः शुष्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
यः=जो निरहङ्लरः=हङ्कार रहित 
पुमान्‌=मदुष्य चरतिनविचरता दै 
सवान्‌=संभूरौ ४ सः=बह्‌ पुरूप 


कामीन्‌ः --- ) --ण्ास्तिदः) 
ामान्‌=कामनान्र। का | शान्तिमरू-=शान्तिको 
विहायनयोड करके (अधि- } ( 
 निभछहः=इन्यारदित [गच्छति { = हीता ह 


(9०१ 


निर्ममः्=ममता रहित 
सावां । 
जेसे मागे मे चलतेहये पथिक को तृणारिको क 
स्पशं होता है, ओर पथिक उनसे उदासीन रहता ह 
चेसे विदान्‌ मी घातये विषयों से उदासीन रहता 


दूसरा अध्याय । ' १६३ 


वर्योक्रि वह शरीर के निवौह करने मे भी निःस्पह हे, 

रोर देहादिकों में वह अहंता ममता इृत्तिसे रहित है, 
ओर स्तुति निन्दा आदिकं से भी वह रहित है, ओर 
प्रारग्धकसं करके श्रीरकी यात्रा मेँ भी उसको भान्ति 
नहीं हे, एसा जो विदान्‌ है, वही शान्ति को भरात्त 
होता हे ॥ ७१ ॥ 

मूलम्‌ । । 

-एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नेनां प्राप्य विमुद्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपिब्ह्यनिवांणशच्छति ७२ 
इति श्रीभगवद्रीतासूपनिषत्सु बरह्मविद्यायायोग- 

शाखे श्रीृष्णाजैनसंवादे सांख्ययोगोनाम 
हितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 





ह पदच्छेदः । 
एषा, बाह्य, स्थितिः, पाथ, न; एनाम्‌, पराप्य, विञ्ु- 
ह्यति, स्थित्वा; अस्याम्‌, श्रन्तकालत, त्रपि, बह्मनिवोणम्‌? 
ऋच्छति ॥ | 
अन्वयः शुर्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
पार्थे श्र्ज॑न ! बराह्मी=बह्मसम्बन्धी 
एुषा~यह पूर्वोक्त व- | स्थितिः=स्थिति दै 
रौन की ह एनाम्‌-इसको 


१६४ भगवद्रीता सटीक । 


प्राप्य~माप्त होकरके अपिनमी 
(शुद्ध्न्त-|। अस्थाम्‌-इस बह्मस्थिक्ति- 
+ शान्तः ~. करण्वाला मे 
४. स्थिलवा-स्थित हयोकरके 
न विमुद्यति=नहीं मोहको +-सः=वह 


प्राप्त होता है बह्यनिगोशस्=मोक्षको ॥ 

विन (केष ६ ध्य 

अन्तकान्ञ~ग्रन्तकाल मे । ऋच्छति-प्राप्त होताहे 
मावार्थ। . त 


1 

भगवान्‌ ने चार प्रश्नों के उत्तर के बहाने से जो 
ज्ञानवान्‌ के लक्षण कहे हे वे सुसुष्चुको जीवन्मुक्ति की 
भराति के लिये साधन हें, अथ भगवाय्‌ ज्ञानवान्‌ की 
निष्ठा की स्तुति को करते हँ ॥ एषा ब्राह्मी ॥ यह जों 
अदधेतत्रह्म को गोचर करनेवाली निष्ठा है, इस निष्को 
पास होकर कोड भी जानवान्‌ मोहको नहीं घास होता 
₹ कयाके मोह का कारण जो अविद्या है वह उसकी 
नेत्त हाजातो हे, आर आयु की समाक्षि मँ भी यानी 
म्रणकाल मे भी इस निष्ठाको परा होकर परुष मोश्च 
को भ्रात होता है, ओर जो याबत्‌ आयुपर्यन्त इस 
निष्ठा मे रहता है बह जीवन्मुक्त कहाजाता है ॥ ७२ ॥ 


दूसरा अध्याय समाप्त ॥ 


"म २ 


तीसरा खध्याय। 


--*-टऽ-*-~ 


मलम्‌ । 


अखन उवाच्‌- 
ञ्यायसी चेंकमंसस्ते मता बद्धिजनादन । 
तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव १ 
ध पदच्छद्‌ः। 
ज्यायसी, चेत्‌, कर्मणः, ते, सता, बुः, जनादनः 
तत, किम, कर्मणि, घोरे, माम्‌, नियोजयसि, केशव 


अन्वयः शुष्दाथं | अन्वय व्वा 
जनार्दने दष्ए ! किमू-किसवास्ते 
चेत्‌-प्रगर घोरे=घोर 
नुद्धिः-=क्यन कृर्मशिकर्म स 
© © = । 
कभेशः=कमं से नि ल 
ज्यायसी प्र न> 
ते-त॒मकरके केशवे केशव ! 
सता~माना गया है | नियोज- 


प्रवृत्त करते हो 
तत्तो वः द 


भावाथं । 

अजेन कहता हे कि, हे जनादन ! जस कारण 
क्षव लोग अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिये तुमसे 
याचना करते हे, उस कारण में ली अपने कल्याश के 


4 


१६६ भगवद्रीता सटीक । 


लिये तमसे याचना करता हं, यदि आपको निष्काम्‌ 
कर्म ते न्नान श्रेष्ठ प्रतीत होताहे तो पिर हिंसादि इर 
कसरूपी युद्धमे सरमे स्यो प्रेरणा करतेहो, ओर 
वारम्बार कहते हो कि कर्मसें ही तेरा चथिकारदहेः 
सञानका उपदेश्‌ मुभे श्यो नहीं करते हो, मे तुम्हारा 
शिष्य होकर तुम्हारे श्रण्को पराप हु हः भ वथ्वना 
करने के योग्य नहीं इ \॥ १॥ 


सलम्‌। 
व्यामिश्रेणेव वाद्येन व॒धं मोहयसीव से। 
तदकं वद्‌ 1नरचत्य यन शरयहकाप्तयाम्‌ २ 
पदच्छेदः । 
व्यासश्र सः एव, वाक्यन, बुद्धिम्‌, मोहयसि, इवः 


मः तत्‌+ एकम्‌» वद्‌, निरिचत्य, यन, श्रेयः, अहस्‌, 
आप्नुयाम्‌ ॥ 


[| 


अन्वय शब्दाय | अन्वयः शुर्डार्थ 
व्यामिश्रेण~मिले टये तत्‌~उस 
वाक्येन=वाक्य करके एकम्‌-एकको 
मे=मेरी निधिचत्य=निरचय करके 
युच्िमलुदि को वद्~कहो 
इव=मानो 


- येन=जिस करके . 


मोहय्ि=मोहित करते हो अहर्‌ 


तीसरा अध्याय । १६७ 


एव-~प्रवस्य 

श्रेयः=कल्याण्‌ को 
भावाथ । 

भगवान्‌ कहते है फि, हे अज्ञुन | हम तो किसी 
रो वन नहीं करते है, तुम शो मेरे अतिप्यारे शिष्य 
हये, तुमको केसे भँ वचना करूगा, तुमने सुमे 
कौनसा चिह्न प्रतारणाका देखा है, ओ तुम कहते हो 
चि मै वना करतां ॥ अञ्जन कहता हे कि, आप 
मिलेञ्ल्े वाक्यों को कहते है, कभी कर्म-उपदेशक 
वाक्यको अर कभी ज्ञान-उपदेशक वाक्यको ` कहते 
हो, जिससे मेरे मनको रान्ति होती है, आप मेरे 
चिपै मोह उसन्न करते हो, क्योकि परस्पर विरुद जो 
ञान ओर कम है उनका आप उपदेश सको करते 
हो, दोनों का एकसां होना असम्भव हैः इसलिये 


आघरुयास्‌=पाप्त होऊं 





दोनों म से एकको निश्चय करके मेरे भति किये, 
सिस एक करके मै कट्या को प्राप्त हौऊः ॥ २ ॥ 
मूलम्‌ \, 
श्रीमगवाहवाच- 


न 


लोकेस्मिन्‌ दिविधा निष्ठा पुरा परोक्घा मयाऽनघ 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कृ्मयोगेन योगिनाम्‌ ३ 
८ , पदच्छेदः । 


लोके, अस्मिन्‌, द्विविधा, निष्ठा, पुशः प्रोक्ता, सया; 
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क 


अनघ, ज्ञानयोगेन, सांख्यानाम्‌, कममयोगेन, योभिनाम्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुष्दार्थं 
अनघनहे निष्पाप, पुरा=छषटि के ्रादिमे 
प्रजन ! पोक्रानकटी गर दै 

अस्मिन्‌~इस ज्ञानयोगेन~ज्ञानयोग करके 
लोकेनलोक मे सांस्यानाम्‌-तांख्यविदो की 

द्विविधानदो प्रकार की चरोर 
निष्ठा-निए कमंयोगेन=कर्मयोग कर्क 
मयानपुभ्‌ करके । योगिनाम्‌-योगियों की 

भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हँ कि, हे चुन ! चित्त की शुधि 
ग्रो [१९ ९ [ (क्‌ यों 
चर अशुद्धिषे भेदसे दो प्रकारके अधिकारियों ढे 
रति दो प्रकारकी निष्ठा हने पूव कही है, ओर सा.य 
नेप रनों ४ ® भ 
साधन के भेद करके वे दोनों निश एकही है, स्वतन्ब 
[^ (9 क ॐ 
होकर वे दो निष्ठा भिन्न भिन्न नीह जो जञानभूमि में 
अविष सास्यक्‌ यानी शुद्धपित्तवाले हे, उनके षति 
०९७० [ क ष 
तो ज्ञाननिष्ठा सेने कृही डे, ओरजो अशुद्धं चित्तवाले 
प ( उ ४ (4 ९.९५. षक 
कर्मो के ष हे, नके परति कमेनि्ठा भते 
† -₹> क्या पुर्प चित्तकी शद्धिद्ाराही ज्ञानभमि 
पवेश करता हे, विना चित्तकौ शि > ~ ~ ६ 
3 1 २ भना चित्तकीं शुधि के नहो प्श 
६ वदि [+ 
5 तत्न €» .अतएय अवस्थाभेद्‌ करे एकह पुरुष; 
क प्रते वानां निका उपदेश योभ्य है॥३॥ 


तीसरा अध्याय। १६६ 
मलम्‌ । 
न कमणामनारस्माकनैष्कर्म्यं परुषोऽश्नते । 
न च सन्यसनारेव सिडि समधिगच्छति % 
पदच्छेदः । 


न, कमंणाम्‌, अ्रनारम्मात्‌, नैष्कर्म्यम्‌, पुरुषः, श्रश्नुते, 
न, च, संन्यसनात्‌, एव, सिदिम्‌, समधिगच्छति ॥ 


अन्वय श्दार्थं | अन्वय शर 
कर्मणम्~कर्मा के च=त्रौर 
अनारम्भात्‌=न श्रारम्म | संन्यसनात्‌=तंन्यास क- 
करने से रने से 
नेष्कम्यम्‌-जाननिष्टाको एत्र-भी 
पुरुषः=पुरुष लिच्धिूमोक्ष को 


न=नही | न= नह 
अश्सुते=प्रा्दोता है समधिगच्छतिनप्रप्तहोता है 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हे कि, हे अजुन ! कारण के अभाव 
होने से कार्य का मी अमाव होताहे, निष्काम कसं 
के अभाव से यानी न कशे से वित्तकी शुद्धिकाभी 
अभाव हे, चित्तकी श॒द्धिके अभावसे ज्ञानको पाका 
इ्रभाव है यानी विना निष्काम कमं के करने से ज्ञान- 
योगकी निष्ठा को कोई भ्रात नहीं होताहे, आर चत्त 
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प क म पु ज्ञानरूपी 
, की शुद्धि विना कर्म को त्याग करके पुरुष जानम्‌ 
सिद्धि को नहीं प्रा होता है, क्योकि चित्तकी शधि 
विना कमैके त्यागके फलदायक नही होती हैः इसलिये 
चिन्तकी शुद्धिके अर्थं कर्मो को तुम करो ॥ ४ ॥ 
वम | (५ ४ | 
न हि कश्चिस्तएमपि जातु तिष्ठत्यकमचृत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कमं सवैः प्रकृतिजेगृणेः ५ 
पदच्छेदः । (रि 
न, हि, कश्चित्‌, क्षणम्‌, रपि, जातु, तिष्तिःश्चकमे 
छत्‌, कार्ते, हि, अवशः, कर्म, सरमः, भकृतिजैः, गुरः ॥ 


अन्वयः शुष्दाथं [ अन्वयः शब्दार्थ 
हिचस्योकि सवैः=सव प्राणी 
जातु-कभी हिनिस्संदेह्‌ 
करशिचित्‌=कोदं परृतिजेः=्रङरति से 
क्षणमपिक्षणमात्र भी उत्प हुये 


अकमंकृत्‌-बयेर कम॑ | गुैः=गुणों करके 
किये हुये अवशुःपरबश हये 


न=नही क्म~कम को 
तिषटतिनरटता हे कार्यतेकरते है 


त भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हें कि, हे अञ्न ! को$ भाणी एक -* 
क्षएमात्र भी विना कम किये नहीं रहसक्ताहै, इसीसे ` 


तीसरा अनध्याय) , १७१ 


सिद्ध हाते कि अन्तःकरणकी शद्धि विना कोई भी 
अक्रिय यानी अकर्मी नहीं होसक्नहे, ओर जो अशद्ध 
चित्तवाला है वह स्वाभाविक राग देषारिक गणां 
वालाहै, वह गणो के आधीन होकर संप लोकेक ` 
वैदिक कर्मोको करताहे, अतएव विना चित्तकी शच्धि 
के कर्मोका त्याग कदापि नहीं होस है ॥ ५॥ 


सलम्‌ । 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथान्‌ विमढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते & 
पदच्छेदः । 
कर्मन्द्रियासि, संयस्य, यः, श्रस्ते, मनसा, स्मरन्‌? 
इन्द्रियान्‌, विमूढात्मा, मिथ्याचारः, सः, उच्यते ॥ 


अन्वयः श्ढ्दाथं | अन्वयः शष्दाथं 
करभैन्द्रियाशि-कर्मेन्द्ियो स्सरन्‌~यादकरताहुखा 
को यः=जो 
1 ् [द्‌ भ 
संयस्य~तेक करके आस्ते-बेठता हे 
+ चश्रीर सः=वह 


इन्द्रियाथान्‌-इन्दियों के | विभरूढात्मा=मूखं 
विषयों को | मिण्याचारभ्=पापाचार 
मनसान=मनसे उच्यते=कहाजाता है, 
भावाथं । 
भगवान्‌ कहते है कि, .हे अञ्जन ! जिसका 1चेत्त 
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रागादिको करके आश्छान्तहे, ओर जा वाद्यडन्द्रया 
करके कर्मो को नहीं करताहे, ओर राग देषादेका केरके 
ओर प्रेरित मन करके शुष्दादिक विषया को स्मरण 
करता है, ओर नित्य कर्मो का त्याग करता 
चित्त की शद्धि फ अभाव होने से बह पापाचार याना 
कपट आचरणवासा कहाजाता है ॥ ६ ॥ 

मूलम्‌ । 
यस्विन्द्रियाशि मनसा नियम्यारमतेऽज्‌न । 


१५, सेः 


कमान्द्रयः कमंयागनस्षङ्कः स वाश्ष्यतं ७ 
पदच्छदः । 


यः, तु, इन्द्रियाणि, मनसा, निवस्य, श्रारभते, चर्य, 
क स्दिये कसेयोगप्‌ [* ^ 
द्यः, › असक्तः, सः, चिरिप्यते ॥ 


अन्वयः शुउदाथं | अन्वयः शव्दार्थं 
५ कसयोयस=कर्मयोग को 
~ कर्मन्द 2 क्स पहन्दरिय 
इन्डियाणि-इन्दियो फो + 
मनसा=मन स भते 
नियस्यनरोक करके | र्भित=प्ारस्म क- 
अजुन =है अजन ! रताहं 
असक्त सः=बह्‌ पुरूष 


रहित हुत्रा विशिष्यतेनश्रष्ठ है 


तीसरा अध्याय । १७६३ 


भावार्थं । 
“^ भगवान्‌ कहते हे कि, हे अञ्जन | कर्मो हीह 
अधिकार जिसका वह सहित मनके चक्षमादि 
इन्दरियोंको भोगोंकी तरफ से हटाकर ओर वाभा- 
हिक कसेन्द्रियों रो रोके चित्तकी शद्धि के क्सियि 
नेष्कामकमं को प्ठत्त को इच्छां से रहित होकर करे 
यानी जो सनको इन्दियों के मोगों मे आसक्र न करके 
कर्मो को करता है वह श्रेष्ठ है ॥ ७॥ 
- मलम्‌ । 
नियतं कुर कमं त्वं कम॑ ज्यायो ह्यकर्मरः। 
शरस्वात्ाष चरतत न ्रस्ष्यदक्मसः ८ 
पदच्छेदः 

नियतम्‌, कुरु, कर्म, त्वम्‌, कमै, उ्यायः, टि, त्रकर्मणः, 

शरीरयात्रा, रपि, च, ते, न, प्रसिध्येत्‌ , अकमणः ॥ 


अन्वयः शुदा | अन्वयः शृख्दार्थ 
नियतम=वेद विहित कृञ=करस करना 
। स्यायः=शरेष्ठ है 
चग्रौर 
९ क > १ ^ 
ककर तेते 


हितस्योकि (शृशैरयात्रा=श्रीरयात्रायानी 


4 कृरनेसं [+ (५ 
अक्मणः-न कर्म , शरीरका निर्वाह 
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. अपिनमी ननी 
अकर्मणः=न कर्म करनेसे। पसिष्येत्‌-सिद्ध दोगी 
भावार्थं । 

भगवान्‌ फिर कहते है ॐ हे अञ्जन ! न्तनेन्धियों 
को रोक करके ओर प्त की इच्छा से रहित होकर 
श्रोत स्मातं कम जिसको वेदने विधान किया हे, उन 
कमो को त॒म करो, क्योकफे अशद्ध वित्तवाले को कर्म॑ 
काकरनाहीश्रे्ठहे, विना क्म करतेके मन कीः 
शुद्धि नहीं होती हे ॥ ८ ॥ 

मलम्‌ । 

यज्ञाथत्कम॑णोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 


तदथं कमे कोन्तेय मुङ्कसद्गः समाचर € 
पदच्छेद्‌ः। 
यज्ञाथात्‌, कर्मणः श्रन्यत्र, लोकः, अयम्‌ , कर्मवन्धन 
तद्थम्‌+ कम, कोन्तेय, सुक्तसङ्गः, समाचर ॥ 
अन्वयः श््दा्थं | अन्वय शब्दार्थ 
यक्ञाथात्‌=यक्ञाथं यानी अयम्‌=यह 
द्र अर्षरा| लोकलोक 


6 
अन्यत्र क भर „ न्धनहै 


` तीसरा अध्याय । १७१५ 


कोन्तेयनहे चैन कर्म ~कर्म-को 
मुक्रसद्गः=फ्लकी इच्छा। समाचर~कर तू 
को त्यागता 
ह्र 
भावार्थ । 


पशन ॥ अशन कहता है कि स्परति मे कहा हे 
-कि कमो करके जीव बन्ध को प्राप होता हे, ओर 
आत्मज्ञान करके मोक्ष को प्राप्त होता ह, तव फिर 
चन्ध का जो कारण कर्म॑ है उसका उपदेश सुमे क्यों 
करते हो ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते है फि, हे अर्जुन ! 
विष्णुभरीत्यथं कमो से अतिरक्रि जो कर्म है वेदी बन्ध 
के हेतु है, विष्णभीत्यथं कर्म बन्धके हेतु नहीं है, 
इसलिये फल की कामना से रहित होकर तुमभी 
-विष्णुष्ीत्यथं कर्म को करो ॥ ६ ॥ 


मूलम । 
सह यज्ञाश्रजाशखष्टर पुरोवाच प्रजापततिः 
अनेनघ्रसविष्यध्वमेषवोऽसितिष्टकामधुक्‌ १० 
पदच्छेदः । 


^ सहः, यज्ञाः, म्रजाः, खषा, पुरा, उवाच; प्रजापतिः, ` 
प्ननेन, प्रसविष्यध्वम्‌, एषः, वः, श्रस्तु, इष्टकामधुक्‌ ॥ 


१७६ भगवद्रीता सटीक । 


+ 


अन्वयः शुढदा्थं | अन्वयः शृव्दा्थं 
सहयज्ञाः=साथ य॒क्लोके | प्रसदिष्यध्वम्‌-अदो तुम 
पजाःमसचुष्या का एः यह्‌ 


पुरा=खषटिकेश्रादिमं 


[3 ~ वः तुम्हारा 
खष्ट्ा=पेदा करके 
प्रजापतिः=ह्या इएकासधुर््=गज्छितफल 
उवाच-कहताभया कि का देनवाला 
अनेन~इस कम से अस्तु-दो 


भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हँ कि, हे अञ्न ! षरि के आदि 
काल मं प्रजापति ने जव प्रजा कों उत्पन्न किया तव 
कमाधिकारी जनों के धति कहा कि, तुम सव स्वाश्रम 
उचित कर्म करके परस्पर इद्धि को प्रात होवो यानी 
जव तुम सवं यज्ञो को साद्र करोगे तव वे यज्घ 
सुम्हारी इष्टकामना को पृण करगे ॥ १० ॥ 
मूलम्‌ । 
१. न 
दवानूभावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु क; । 
1 चि कर ५ 
परस्पर मावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ३१ 
पदच्छेदः । 
- देवान्‌, भावयत, श्रनेन 


» तेः देवाः, भावयन्त. बः. 
परस्परम्‌, मावयन्तः, श्रेयः, परम्‌ अवाप्स्यथ ॥ ` 


तीसरा अध्याय | १७७ 


ञ्नन्वयः श्‌ठ्दा्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
अनेन =इस यन्न करके | भावयन्तु=मसन्न करें 
देवान्‌देवताश्रों को | परस्परम्‌प्स्पर 
भावयतनतुम प्रसन्न करो | भावयन्तः=प्रसन्न होते हये 


तेने परम्‌=ग्रत्यन्त 
देवाः~2ेवता श्रेयः=एल्याख को 
वः=तुमको अवाप्स्यथन्ुम लोग पराप्त 
होगे 
भावार्थं । 


प्रजापतिने प्रजासे कहा कै, तुम सव यजमान- 
रूप होकर हवि्भागरूपी यज्ञो से इन्द्रादिक देवतां 
, को तर्त करो, ओर वे ठत होकर तुमको बृष्टि आदिकों 
करके उत्तम उत्तम अन्नादिक्ों को देवेगे यानी 
तम्हारी शृद्धिको करणे, तुम परस्पर एक दरूसर को 
वृदधिको करते हुये कल्याण को भ्रात होवोभे ॥ ११ ॥ 
भूल । 
इ्टानभोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः+ 
तै्दत्तानघ्रदिभ्यो यो मुड्ङके स्तेन एव सः १२ 
पदच्छेदः 
इष्टान्‌, भोगान्‌, हि, वः, देवाः, दास्यन्त? यज्ञना- 


१५७८ भगवद्रीता सटीक । 


दिताः, तैः, दत्तान्‌, ्रपरदाय, एभ्यः, यः डकः 


स्तेनः, एव, सः ॥ ॥ 
अन्वयः शब्दाय | शुव्दाथं 
वः=तुर्हारे दत्तान्‌-विये हये मोगों 
इष्टान्‌ को | 
भोगान्‌=मोगों कों एभ्यः~उनके लिये 
यज्ञभाविताः-यकसे संठ्ट | अप्रदायन देकर 
ह्य यः=जो पुरुष 
देवाःनदेवता भुडुक्ते=मोगता हे 
हिननिस्सन्देह सः=वह्‌ 
दास्यन्तेनदेगे एवन~त्रवश्य 
तेभ~उन करके स्तेनः=चोर हे 


भावाथ । 

केवल परलोकसम्बन्धी फलकोही त॒म नदी प्राप्त 
होवोगे, किन्तु इस लोक फे वाञ्छित भोग जो हिरण्य 
ओर धान्याविक हे उनको भी तुम परा होवोगे, अर्थात्‌ 
यज्ञो करके प्रसन्न हये देवता तुमको इस सोक के 
वाञ्छित मोगों कोः भी देवेगे, उन देवताश्रो करके 
दिये हुये ऋणएकी तरह भोगो को जो मोगताहै, ओर ‹ 
देवताच पैः प्रति हविः को यज्ञोके हारा नही. ठेता 


तीसरा अध्यीय। १४८ 
है, केवल अपनाही उदरभरण करतां है, बह पुरषं 
चोर हेः क्योकि देवताश्च से चुराकर खाताहे ॥ १२॥' 
मूलम्‌ । 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिर्विषैः । 
भुञ्जते ते घं पापा ये पचन्त्यात्मकारशात्‌ १३ 
+ पदच्छेदः । | 
यज्ञगिशशिनः, सन्तः, सुच्यन्ते, समैकिर्विषैः, 
भूते, तै, तु, अघम्‌, पापाः, ' ये, पचन्ति, श्राल-~ ` 
कारणात ॥ 
अन्वयः शुव्दार्थं । अन्वयः शु्दार्थं- 


यत्तरिष्टा- । यक्ञके गोष | ये-जो 
* ` जिः = ) भागक खा- पापा=पापी पुरूष 
शि | नेवा ध ष अपने ५ (९, 
.“  आत्मकार-* अपने दी 
क 7 वासते 
स तेने 
मुच्यन्ते=ुट जाते है अधमू-ध्पाधकोहीः 
तः ते १ 
तुर ॥ , भञजते=लाते है 
# भारथ । 


भगवान्‌ कहते हैः किः े अश्मनः वेदधदेध यके 


१८० भगवेद्रीता सटीक । 


असृतरूपी शेषभाग कोजो भक्षण करता ह वहं पर्ष 
देवतां के ण से दरूटजाता है, ओर निमित्त ओर 
नित्य कर्मोकेन करने से जो पाप होते हैः उन पापां 
से भी वह द्रुट जाता है, ओर जो नेश्देवादे यका 
को नहीं करते है, केवल अपनेही उदर कीं पूतिके 
लिये प्रकाते खाते वे मानो पर्पो कोदही भक्षण 
करते है, इसी वातो को स्पृतिकारो ने भी कहा है ॥ 
कण्डनी पेषणी चुल्ली उदकुम्भी च माजंनी । प्सूना 
गृहस्थस्य ताभिः स्वर्ग न विन्दति ॥ १॥ ऊउखली, 
चक्की, उदकुम्भी, चस्हा ओर भाड्‌ इन पांचोके 
दारा प्रतिदिन जीवर्हिसा होने से शहस्थो को पांच 
हत्या लगती है, चमर उन हस्या करके वे स्वर्गं को 
नही भ्रा होतें ॥ १ ॥ ओरजो यह कहाहे किये 
पश्वसुनाङ्कत पाप पांच यज्ञं करके दूर होजाते ह सो वे 
महमयज्ञ, देवयज्ञ, मनुप्यथज्ञ, पितयज्ञ, भूतयज्ञ के 
नाम से विस्यातहे-जप करने का नाम ब्रह्मयज्ञ है, 
होम देवयज्ञ हे, दान मनुष्ययज्ञ है, तपण पितृयज्ञ है, 
वैश्वदेव वलि भूतयज्ञहे, इसलिये कर्माधिकारी पुरषो 
कोवर्मो का अनुष्ठान करना चाहिये एेसा प्रजापति 
का कथन हे ॥ १६३ ॥ 
मूलम्‌ : 

अन्नद्धवन्ति मृतानि पजेन्यादन्नसंमवः। « 
यज्ञाद्भवति पन्यो यज्ञः कर्मससुद्धवः १४ 


तीसरा अध्याय। १८.१ 


॥ पदच्छेदः । | 
श्रन्नात्‌, भवन्ति, भूतानि, पञजैन्यात्‌, श्रन्नसंमवः, 
यज्ञात्‌, भवति, पर्जन्यः, यज्ञः, कर्मसमुदधवः ॥ 


न्वयः शब्दार्थं ्रन्तयः शु्दार्थं । 
छअन्नात्‌=ग्रन्नसे यन्ञात्‌=पक्ञसे 

भतानिनमाखी पजन्यः=पेष 

-, भवरित~उत्पन्न होते हैँ भवति-~उत्पन्नहोताहै 

+ चनगरोर कर्मससुद्धवः=क्म से उ- 
पज॑न्यात्‌=मेषसे तन्न हा ` 
रन्नसभवः~प्रन्नकी उत्पत्ति यज्ञः=यक्ञ है 
भावाथं। 


भगवान्‌ ककते हँ कि, हे अञ्जन ! केवल विधि 
घाक्य सेही कम कर्वन्य नहीं है, किंतु जगत्रूषी चक्र 
का भ्वर्तक होने से भी कस कतव्य है, माता पिता 
करके खाया हा अन्न वीयं ओर रक्ररूप से परिणाम 
को प्रात होता हे, ओर उसीसे जितत पकार शरीर 
उत्पन्न होता उसको मे कहता हं तुम सुनो, इष्टि से 
न्न होता हे, यन्नो से वृष्टि होती हे, यज्ञ अग्नि विषे 
केकी हुई आति सूर्यको प्रात होती है, सूरय कषर वषो 
करता हे, वर्षा से अन्नहोता है, अन्न से फिर प्रजा होती 


१ 


१८२ भगवद्लीता सटीक । 


ह। तात्पर्य इस सबका यहे कि, यज्ञ एक कमं हे, कमं 
नाम.क्रिया का है, करिया एक क्षएमे उस्न होती हैः 
इृसरे क्षण मे स्थिर रहती है, तीसरे क्षणम नष्ट होजाती 
हे, फलकाल मे क्रिया रहती नहीं, ओर जो कारण होता 
है वह कार्यं की उत्पत्ति से पू श्षणएमे रहता हे, यदि 
नरहेतो विना कारण के कार्यं हो नही सक्र है, इस 
बासते क्रियारूप यन्त नष्ट होकर एक टको उतपन्न 
करताहै, उसीका नाम अपूवै ओर धमं भी है, वही 
संस्काररूप होकर चिरकाल तक रहता है, उसीसे' 
फिर कालान्तर मे कायं उत्पन्न होता हे, वही यन्न- 
रूप क्का काय॑ हे, ओर वही सुखादिकं का भी 
जनक है ॥ १४॥ 
सृलम्‌ । 


कम बह्मद्धवं विद्धि ब्रहमक्षरसमुद्वम्‌ । - 
तस्मात्सवेगत ब्रह्य निधय यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ १५ 
पदच्छेदः । 


¢ वम्‌ इ [१ विदि . 
>» नहमह्लम्‌, विद्धिः वह, श्रक्षरसञुद्धवम्‌, 
तस्मात्‌, सनगतम्‌+ ब्रम, नित्यम्‌, यत्ते, प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 


अन्वयः ॥ अन्वयः शुव्दार्थं 
र्म दवम्‌ | ब्रह.यानी वेद्‌ न को 
सेखसन्न हु] जानत 


(न ) 


तोसरा अध्याय । ' १८९ 


च, 
+ च=ग्रोर स्वंगतम्‌=व्यापक 
ब्रह्य =पेद ब्रह्म परमात्मा 
(6 + [® नित्यम्‌-नि 
्क्षरस | ०४ यानी त्यमु=नित्य 
द्वम्‌ मात्सपास यज्ञनयक्ञ म 
(< ९ इम्राह्‌| प्रतिषटितम्‌=स्थित दै 
तस्मात्‌~इसलिये 
ठ 
भावा्थं। 


भगवान्‌ कहते है कि, हे अञ्जन ! वेद सलक जो 
कमं हे, वेही धमे को उत्पन्न करते है, ओर जो पाखण्ड 
सिद्धक कमं हँ वे धर्मको उद्पन्न नहीं करसक्ते ह, वे पाप 
के जनक हे । अञ्न कहता है कि, हे भगवम्‌ | पाखण्ड- 
शाख से वेदकी क्या विलक्षणता हे, जिसकारण आप 
 वेदविहित कमं कोही धम॑का जनक कहते हें ॥ उत्तर ॥ 
हे अञ्जन | चंभि इस शरीर का भी आविर्भाव उसी 
अक्षर परमात्मा सेही होताहे, इसी रास्ते अतीन्द्रिय 
परमात्मामें वेदकोही स्वतःपरमाणता हे, ओर चकि 
वह्‌ वेद मायावी दोषयुक्त किसी पुरुष करके सचाटु 
नहा है, इस्स वेद स्वतःश्रमाण कहाताहं, अर अ- 
पौरषेय भी कहा जाति, यानी किसी पर्ष करके नहीं 
रचागयाहे ओर शाख जोकि ऋषियोकरे बनाये हये हे वे 
^ वेदमलक होने से प्रमाण माने जाते है, ओर पाखण्ड- 
शाख पाखणिडियों का बनाया हुजहे, इसीसे वह पाप 


९८४ भगवहीता स्क । 


का जनके, ओर जिस कारण वेदकोही स्वतम्धम्‌ 

एता है, इसी वास्ते वेद अविनाशी जह्मका त 

अतएव अविनाशी बह्म वेदमें ही स्थितहै, इसलिये 

वेदबोधित क्म ही अनुष्ठान करने के योग्यहं ॥ १५॥ 
। मूलम्‌ । 

एवं निवतितं चर _नानुवतेयतीह यः । 

{~ (^. 2 4 रज्‌ भका #.३ 
अघायुरिन्दरियारासो सोच पाथं स जीवति १६. - 
पदच्छेदः । 

एवम्‌, निवततितम्‌, चक्रम्‌? न, अनुवतेयति, इद्‌, यः 
अघायुः, इन्द्रियारामः, मोघम्‌, पाथं, सः, जीवति ॥ 
अन्वयः शष्दा्थं प्रस्वयः शब्द्‌ थं 
एवम्‌=इस प्रकार स= 
निवतितम्=कले हुये | अधघायुः=पापी 
चक्रम=चकको. इन्द्रिया _ इन्द्रियोभें रमर 


। 


यः=जो पुरूष रामः+ करनेवाला 
इह~इस संसारम पाथ=हे ्रसैन ! 
ननदी मोघम्‌ न्यर्थं 
च्छ नुवतैयति=र्मताहै जीवति--जीवता है 
मावार्थ। 


तीसरा अध्याय.। १८५ 


उत्पन्न हुआ, उस वेद से फिर करम उत्पन्न हृ्मा, ओर 
उसीसे कर्मका ज्ञानभी उत्पन्न हुआ, फिर उस कर्म 
के अनुष्टानसे धमं उत्पन्न हृश्मा, उस धर्म से इषि हई, 
बृष्टि से फिर अन्न हुखा, अन्नसे शरीर हय, उन शुरीरों 
से फिर धमं हृ, फिर उससे धरष्टि रई, फिर इष्टि 
से अन्न हं्ा, इस रीति से ईश्वर ने संसाररूपी 
चक्रको चलायाहे, जो मूढजन्‌ जगत्के निर्वाहक चक्र 
को नहीं आश्रयण करते है, व पापी उ्यर्थही जीते है, 
क्योकि बे इन्द्रियों के भोगों म उ्यथही आयुको खोते 
है ओर कर्मो के अधिकारी होकर कर्मोको न करके 
न्यथंही जीते हैँ ॥ १६ ॥ 
मलम्‌ । 
तिरे 
यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मदक्तश्च मानवः। 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्थं न विधते १७ 
पदच्छेदः । 

यः, तु, ्रात्मरतिः, एव, स्यात्‌+न्रात्मतप्तः, च, मानवः, 

श्रात्मनि, एव, च, सन्तुष्टः, तस्य, कायैम्‌, न, विद्यते ॥ 





अन्वयः शब्दार्थ | न्वयः शुब्दाथं 

तुर एव=निश्वय करके 

८ यः=जो अत्मरतिःत्ात्मा मे परीति 
मानवः=मयुष्य ¦, रखनेवाला 





१८६ भगवद्वीता सटीक । 


स्यात आतसनिएवनत्ात्ाही मे 
चोर सन्तुष्टःसन्त॒ट दे 
+~ यजो -तस्यनउसका 
आत्मतृ्मत्रात्माहीमे कार्यम्‌-कलैव्यकमं 
तृ्तदै न विद्यते-कोरं नहीं दै 
चनतरीर 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे अजुन ! जो पुरुष इन्दि 
यारास हे, वह खी आदिक म रतिको प्रात होतयः है, 
तृषि को प्रात होता है, ओर पु्रादिकों के 0 भसे 
तुष्टिको पात होताहे, ओर विषयभोगों कौ शकि 
मे दुःख को प्राप्त होतांहै, ओर जो इन्द्ियाराम न, "ई 
हे, यानी इन्द्रिय करफे विषयों मे रमण करनेवाला 
नहीं हे, किन्तु अपने आत्मामेही जो रमण करने 
वाज्ञाहे, ओर जिसने निजानन्दका साक्षात्कार कर 
जिया हे, विषयभोगों को जिसने तुच्छ जानकर त्याग 
दियाहे, वह अपने आत्मभेही रति व तरति व तशिको 
प्रात होताहे, ओर वह कृतछ्ृत्य होकर लोकिक वैदिक 


कमं कोभी नहीं करताहे, क्योकि उसमे क्न्यता 
का अभावदहै॥ १७१ 


-तीसरा अध्याय। १८४ 


-मूलम्‌ । 
१. ७८ ~ 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाङृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कर्चिदथन्यपाश्रयः १८ 
। पदच्छेदः । 

न, एव, तस्य, कृतेन, श्रथः, नः श्रकरृतेन, इह, कः» - 
चन, न, च, श्रस्य, सधैमूतेषु, कः, चित्‌, प्रथेव्यपाश्रयः }} 
अन्वयः शव्दार्थं , अन्वयः शब्दार्थं 

तस्य~उसको | +परत्यवायः=दोष है 


कतेन=क्म करने से + चनप्रीर 


कश्चन=कोडं भी ननन 
र्थः=पयोजन | अस्य =उसको 
न एवननहीं है | सवैभतेष~सव प्राणियों 
च=्रौर | में 
+- तस्य~उसको कश्चित्‌=किसी भी 
अङ्ृतेन=न करने से अर्या }_मयोजन का 
नकश्वन-न कोई । श्रयः श्राश्रय 
भावार्थं । ` 


उस विद्वान्‌ का कर्मो के करने में प्रयोजन नहीं 
१, क्योकि कर्मोका फल जो स्वर्ग है, उसकी प्राति 


१८८ भगवद्रीता सटीक । 
की उसको इच्छा नहीं है, ओर फल की इच्छावालाही 
कमौ को करते, इच्छारहित पुरुष कदापि कमे को 
नही करता है, ओर अपने स्वरूप में स्थित होजाने का 
नामही मोक्ष हे, सो विद्वान्‌ अपने स्वरूप मे नित्यही 
स्थितै, इसलिये मोक्षकी इच्छा भी उसको नही 
है, ओर कमकेन करने मै भी उसकी कों हानि 
नहीं है, इस वास्ते ब्रह्मज्ञानी को कर्मोका करना ओर 
न करना दोनों निष्फल हे ॥ १८ ॥ । 
मूलम्‌ 1 
तस्मादसक्कः सतत कार्यं कमम समाचर । 
असक्तोह्याचरन्‌ कम परमाभोति पूरुषः १९ 


पदच्छेदः । 


तस्मात्‌, असक्तः, सततम्‌, कायैम्‌, कर्म, समाचर 
असक्तः, हि, आचरन्‌, कमे, परम्‌, श्राति, पूरुषः ॥ 


अन्वयः शृब्दाथं | अन्वयः शुब्दार्थ 


तस्मात्‌-इसलिये कर्म को 
असक्तः =पलकीदच्छा से| समाचरनकर तू 

रहित हरा असक्रः=रुल की 
सततम्‌=निरन्तर 


इच्छारहित 


कार्यम्‌=करने योग्य ५ 
यंम्‌=करने योग्य परुषः=ुरुष 


तीसरा अध्याय । १८६ 


कृ्म~-क्म को परम्‌-मोक्ष को 
अआचरन्‌=करता ह्र | आरोतिनपराप्त होता है 
हि-निःसदेह्‌ | 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे अञ्न ! जिस कारण त्‌ 
इस भरकारका ज्ञानी नहीं है, उसीकारण तू कमं म 
` अधिकारवाला) हे, अन्तःकरण की शुद्धिवाला पुरुष 
मोक्ष को भातत होता हे, ओर अन्तःकरण की शद्ध 
निष्काम कमो सेही होती है, इसलिये त्‌ भी कर्मो 
को कर॥ १६ ॥ 

| मूलम्‌ । 

कृर्मरोव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 

लाकरसय | क + £ 
हमेवापि संपश्यन्‌. कतुंमहसि २० 

पदच्छेदः। 
कर्मणा, एव, हि, संसिद्धिम्‌ , श्रास्थिर्तीः, जनकादयः, 

लोकसंम्रहम्‌, एव, च्रपि, संपश्यन्‌, कतम्‌, श्रैसि ॥ 
अन्वयः श्दा्थं | अन्वयः शुब्दार्थ 
। हि=क्योंकि | जनकादयः्=जनकादि 
कर्मणणएव--कर्मही करके राजऋषि 


१६० भगवद्गीता सरीक । 


संसिद्धिअ्न्तःकर्ण , ऋपिभी 
दिमन्तःकरण | एव | ॥ 
की.शुदधिको| संपश्यन्‌=मला 


आस्थिताप्=पाप् दये है देता हुता 
लोकसंग्रहम्‌=लोक संग्रह कदुम्‌=कमं करनको 
अर्हति = धे 
को हसित योग्य दे 
मावा 1 


अर्जन कहता है कि, हे भगवन्‌ | मे तो हानि. 
ज्ञास, भ कमो को त्याग करके श्रवणादिकं को 
धयो न करः ॥ उत्तर ॥ हे अजुन ! पूत 9 
- ज्ञानी हुये, ओर जो सुमु हंये है, उन मी कमां 
का त्याग नहीं कियाहैः केसे तुमभी ज्ञानीदी वा 
मश्वहो कर्म का त्याग सत करो, क्योकि कमा 
करङेही जनकादिक अन्तःकरएकी शुद्धिद्धारा आर्म- 
ज्ञान को धा हये है 1\ २० ॥ 
मूलम्‌ । 
$ क 
ययद्‌चरति भ्ष्ठस्तत्तदेवेतरो जन्‌ः 1 
स थत्‌ घ्रमाणं कुरुते लीकस्तदनुवतते' २१ 
पदच्छेदः । 

यद्‌, यत्‌, आचरति, गरष, तत्‌ तत्‌, एव, इतर, 
जनः, सः, यत्‌, प्रार्णम्‌, रुते, लोकः, तत्‌. 
ग्रसुदतैते ॥ 


~ 


तीसरा अध्याय । १६१ 


अन्वयः शुष्दार्थं | अन्वयः शृष्वार्थं 
` यत्‌ यतु=जिस २ कर्म| + च~्रौर 
का यत्‌=जिस 
रेष्ठ पुरुष | प्रमाशमभमाण को 
अआचरति=करता है सः=वह श्रेष्ठ पुरुष 
तत्‌तत्‌एक=उसी २ कमं | कुस्ते =यहणकरताहै 
कोही । लोकःदुनिया भी 
इतरःजनः= रौर मनुष्य तत्‌=उसीभमाण को 
आचरति=करते हँ अनुवते=मानती है 


€ 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे अर्जुन ! भधान राजा 
लोग ओर छऋषिलोग जो जो शुभ अशुभ-आचरण को 
करते हे, उन्हीं उन्ही कर्मो कोही इतर पुरुषभी करते है, 
अज्ञ॑न कहता है कि, वे अपही लोक शाख का विचार 
करफै उत्तम कमो को क्यों नहीं करते है ! इसपर 
भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे अजुन ! इस लोक में श्रेष्ठ 
पुरुष जो जो लौकिक वेदिक कर्मकोः करते हे ५4 ओर 
परमाण मानते है, इतर पुरुष भी उन्हीं क्म को 
प्रमाण-मानकर करते है, स्वतन्त्र होकर नहीं' करते है 
इसलिये तुमभी स्वतन्त्र होकर कम को मत (करो; 
कितु शाच्र के अनुसार कर्मो को करो ॥ २१॥ 


#। 


१६२ भगवद्रीता सटीक । 
मूलम्‌ । 
9 ८... ^ लोके य्न 
न मे पार्थास्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवाप्तमवाक्तव्यं ववं एव च कमार २९ 
पदच्छेदः। 
न, मे, पाथ, रस्ति, कतैन्यस रिष, लोकेषु, किन, 
न, शअ्रनवाप्तम्‌, अवाप्तन्वम्‌, वते, एव, च, कर्मसि ॥ 
अत्वयः शुष्वार्थं ¦ अन्वयः शब्दार्थ ' 
पार्थ~=ह अयन ! -म्रातं होने 


॑ अवाह्व्यम्‌=- योन्यं वसतु 
मे=मेरे लिये क (चाप्य वं 
॥ 


न क्रिम्‌ 
त्रिषन्तीनों ` "कष्या 8 
५ [. 
स नहीं भप्त 
लोकेषु-लोकों म | 
~ ~ ` लखन वातप; कितु सव 
किनं | | पात हे 
क योग्य च-तौमी 
£ 9 
स्ति =, , कमंशिनकसमें 
न्‌ अः क हि े एवन ही 
चनौर तग वत 
+ चत्र वतय वर्ततां 
सावार्थं । 


७, कोही 
क नहा सगवान्‌ दृष्टान्त देकर कहते है क, 
५ ! चदे सुमा ईश्वर को कुद भी कर्तैय नहा है». 
तीनों लोकौ म कोड एसा पवार तहीडहैजो 


, तीसरा ध्याय १६३ 
समको पातन हो, तभी मै लोकों के हितार्थकर्मौ 
-कोही करता हं ।॥ २२॥ ॥ 
| सूलम्‌। 
यदिः ह्यहं न वर्तेयं जात॒ कर्मेए्यतन्द्रितः। 
ममवर््मानुवतेन्ते मनुष्याः पाथं सर्वशः २३ 
श पदच्छेदः । 


यदि, हि, श्रहम्‌, न, वर्तेयम्‌, जातु, कर्मणि, अरत- 
न्द्रितः, मम, वत्म॑, श्रनुबर्तन्ते, मनुष्याः, पाथ, सवेशः ॥ 


अन्वयः शुर्दाथं | अन्वयः शब्दार्थं 
हि=क्योंकि न वर्तेयम्‌=न बरत तो 
यदिन्रगर मम्‌=मर 
जातु=कमी , न | 
अहम पाथं=हे च्रैन ! 
सं ~ मनुष्याः=मनुष्य 
अतन्द्रितः=आआलस्यरदित सर्वशःसव प्रकासते 
होता हृत्रा | अनुवतैन्ते=अलुगमन ` 
कर्मशिनकर्म सें करगे 
भावार्थं । 


८ भगवान्‌ कहते हे कि, हे पाथं ! यदि में जगत्‌ का ` 
ईश्वर होकर आलस्य के कारण कदाचित्‌ कर्मों को 


१६४ भगवद्रीता सटीक । 


नहीं करू तो फिर सबत्तोग मुमा इश्वरके मागं को 
न प्राक्त होकर कर्मो को नहीं करगे ॥ २३॥ 


मलम्‌ । 
उत्सीदेयुरिमे लोका न दयौ कमं चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कतां स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः २४ 
पदच्छदः। 


उत्सीदेयुः, इमे, लोकाः, न, कुर्याम्‌, कर्म, चेत्‌, श्रम्‌ 
संकरस्य, च, कता, स्याम्‌, उपहन्याम्‌, इमाः, प्रजाः ॥ 


प्रन्वय सुट्दाथ | अन्वयः शुट्दाथ 
चेत्‌-्गर चौर 
अहम्‌ ॥ संकरस्य =वरसंकर का 
कम=कमे न कता=~कतो 
नह्यमू=न क्रू तो स्याम होऊं 
# +-चरोर 
लोकाः=लोग 


इमाःप्रजाः=इन मरजा््रोको 
उत्सावयु.=नश्होजार्ेगे। उपहन्याम्‌=नाराकरः 


भावाथ। 


[१९ 


भगवान्‌ कहते हँ करिः हे अञ्जन ! यदि भे कमो 
कन करता मर अनुसारी होकर संपर्णलोग भी 
कमा को नहीं रंगे, ओर सव कमो के अधिकारी 
न€ होजवेगे, ओर वरुसंकर भी हो जावेभे, तच उस 


तीसरा अध्याय । १६५ 
छा कता भी मही होऊंगा, ओर वणंसंकर डाय 
सपश परजा का नाशक भी मेही होमा ॥ २४॥ 

मूलम्‌ । 
¢ @@ $ अ ०९ 
सकाः कर्मप्यार्वहासा यथा कृवान्त मारत । 
कूयादधिदस्तथाऽसक्कश्चिकीषर्लोकसंप्रहम्‌ २५ 
' पद्स््दः। 
सक्ताः, कर्मर, श्रविद्वांसः, यथा, कुवन्ति, भारत, 
कुर्यात्‌, विद्वान्‌, तथा, असक्तः, चिकीषुः, लोकरसंग्रहम्‌ ॥ 








अन्वयः शृष्दार्थं | अन्वयः शब्दां 
भारत च्र्खन ॥ विद्यान्‌~ज्ञानी पुरुष 
„ चयानमेे [लह 
अवेद्(सः=प्रखलोग असक्रः-=- सेरहित होता 
सं्नध्=र्ल क इच्छा (इरा 
करते हुये लोकसंमहम्‌=लोक संमहको 
कमेशिष्=कय में चिकीषुः=चाहता इमा 
कुर्वल्ति-्वृत्त होते कुयौत्‌-कर्म को करे | 
तथा=वेसेही | 


भावार्थं । . 
-^ भगवान्‌ कहते हँ कि, हे अञ्न ! जेसे अज्ञानी 


५ 


पुस्प एल रागकर गैर अपने, को कती मानकर 


९६.६ भगवद्वीता सटीक । 

कर्मो को करते है, वैसे ज्ञानी पुरुष नहीं करते हः 

कितु फ़त राग ओर कैर बुद्धि को त्याग करके लोकः 

सं्रह के सिये वे कमो को करते है, इसलिये ज्ञानवान्‌ 

की क्म करने मे कोई क्षति नहीं है, ओर अज्ञानीकी 

क्षति है, ओर सुसुश्ु पुरुष भी कम के फल मे राग 

ओर कैतव वुद्धि को त्थागकर कम करता है, इस 

लिये उसकी भी क्षति नही है, क्योकि कमे के फलम 

राग ओर करतत बुद्धिही बन्धन का हेतुहै, अर राग 

का ओर कतत बुद्धि का जो अभाव हे वही मोक्षका 

कारण हे ॥ २५॥ । 

मूलम्‌ । 

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसद्धिनाम्‌ । 

५ १ £ £ [१९ ५ 

योजयेत्‌ सवेकमाणि विदान्‌ युक्कः समाचरन्‌ २६। 

पदच्छेदः । । 

। न, बुदिभेवम्‌, जनयेत्‌, अज्ञानाम्‌, कर्मसङ्िनाम्‌, 

योजयेत्‌, सनैकमोशि, विद्वान्‌, युक्तः, समाचरन्‌ ॥ 

अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 

+ चन्र अन्ञानापू=ूर्खो की 
कर्मसङ्धि [करम मे हे बुद्धिभेद - युद्धि. वै सेटको 

, कससङ्धि- |क ुद्धिमेदम=ुदधि के भेद्को 
नाम्‌ = मीतिजिनकी| न जनयेत्‌-न उत्पन्न करे, 
र (ए, + प्ररन्तु=अर्कि 


तीसराखध्यायं - .१६७ 
विद्वान्‌=विवेकी पुरुष | समाचरन्‌~करता हुञ्रा 


[श्रपनेश्नात्स- (श्रज्ञानियों 
युक्रः=4 स्वरूपमेसाव-| योजयेत्‌=‹ को कमं में 
| धान होकर (मरणा केर 
सर्वकमाणि=सव कमो को | 
भावार्थं । 


~ भगवान्‌ कहते है, किं हे अञ्जन ! जिसका क्तैत्व 
मेँ अभिनिवेश है भौर परलकी जिसको अभिलाषा 
है, उसकी ठेसी वद्धि होतीहेकिमें इस कमेको 
करता ह, ओर इसके फलको भोगृगा, इस ध्रकार के 
्रज्ञानीपुरूष की बुद्धि को कमो से ज्ञानवन्‌ पुरुष न 
इटवि श्र्थात्‌ उसको एेसा न उपदेश करे कि आत्मा 
अकता हे, ॐर्‌ फल नाशुवान्‌ है, किन्तु उस अज्ञानी 
की बुद्धिको कर्मो मे ्रद्धासहित भरे ओर आपभी 
समाहितचिन्त होकर लोकसंयह के किये कर्मो को करे 
यदि ज्ञानी परुष अन्ञानियों की श्रद्धाको कर्मामें न 
उत्पन्न करे, ओर आप मी लोकरसंमह के लिये कर्मों 
को न करे तो सवलोक नष्ट र्ट होजा्वेगे ॥ २६ ॥ 


पलम्‌ । | 
स्रकृतेः कियमाणानि गुणैः कमि सवेशः। 
चप्रहङ्ारविमडारमा कताहमिति मन्यते २७ 


श्ट सगवहीता सटीक । 
पदच्छेदः । 7 
भदत, क्रियमाणानि, गारैः, कमौणि, सवेश, 
अहङ्कारविमूढात्मा, कतो, अह. इति, मन्यते ॥ 





अन्वयः शृब्दार्थं | अन्वयः शुव्दाथ 
परतेः-पकरतिके कर्ता=कतौ हं 
गुशेःगुणों करके इति-=रेसा 
स्वेशः-सवभ्रकारसे। अहङ्कार-। _ अहङ्कारी `. 
कसौणि=कमं ० ` मूखं पुरूष 
क्रियमाणानि=किये जाते हुं मस्यते=मानता ह 
अहम्‌ | 
सवार्थ। 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे पार्थ ! नानी अन्नानी 
दोनों के लिये क्सो का अनुष्टान तो त॒स्य ही है, परन्तु 
कतेत्वादिकों के ध्यास ओर अनध्यास करके ज्ञानी 
की अज्ञानी से जो विशेषता हे उसको में दिखाता ह, 
मिथ्या अक्ञानरूपी जो परमेश्वरी साया है, बही माया 
काय॑रूप इन्द्रियों करके प्रिणतता को परा हुई हे, उन 
इन्द्रियोकरकेही वेदिक, लोकिकं कम॑ सव किये जाते 
ई, ओर आत्मा का जो देहादिक इन्द्रियों के साथ 
तादात्म्यं अध्यास होरहा है, उस अध्यास के विवेचन 
करनेमे मन असमथ है, ओर अन्ञान करके आदृत, 
हा जीव देह इन्द्रियादिको के कर्मो का कता अपने को 


" तीसरा अध्यायः। १६ € 


मानतादै, ओर इसी कारण जन्ममरस्युरूप संसारको 
प्रात होता हे, 1 ओर ज्ञानवान्‌ अपने मे कतपिनेका 
अभाव मानता हे, इसीकारण वहं जन्म मरणको नहीं 
प्राप्त होता है ॥ २७॥ 
मूलम्‌ः। 
त्ववित्त महावाहो गणकम॑विभागयोः। 
गुणागुणेषु वतन्ते इति मत्वा न सनते २८ 
 पदच्छेदः। 
तत्त्ववित, त॒, महावाहो, युणएकम॑विभागयोः, युखाः, 

पुरेषु, वर्तन्ते, इति, मत्वा, न, सजते ॥ 


अन्वयः ` शट्दार्थं | अन्वयः शु्दा्थं - 
गुणाः=दन्दियां महाबाहो=हे त्रजैन ! 
गुशो=विपयों म | गुणकमं- _ गुण श्नोर कम 
वर्तन्तेवर्पैती दै विभागयोः) के विभागम 
इति~एेसा न सजते-प्रीति नही 
मत्वा-मानकर करता हे 
तत्ववित्‌ तच्त्वन्ञानी 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे गुडकिश! विद्रान्‌ही इन्धियों 
क, ९0 कप्‌ ् 
प्रर कमो के विभागको जानता है, जितने देह 


२०० भगवद्रीता सटीक ! 


इन्दरियादिक गुर है वे सब अहेकारकेही आशित हः, 
वर्योकि उनके व्यापार अनेकै, शौर श्रास्मा उनसे 
अलग है, संपूण जड़ विकारियों का भरकाशकं हं 
घ्मोर उनके विभागोका कतौ भी है, आतमा जड़ का 
प्रकाशक है ओर जड़ प्रकाश्य है, इसीसे विद्वान्‌ 
इन्दियों दवारा विषयों म बतैता भी है पर विकार को 
नहीं प्रात होता है, क्योकि बह आत्मा को निर्विकार 
असङ्ग जानता है, ओर गुणै को यानी विषयो को ` 
विकारी जानता हे, ओर मृद देसा नहीं जानता हेः 
इसलिये वह विकार को भात होता है ॥ २८ ॥ 


मूलम्‌ । 
प्रृतेगुणसम्मुढाः सजन्ते गुणकरमस्‌ । 
तानहरसनविदोमन्दानङ्ृ्स्तविन्नविचालयेत्‌२९ 
पदच्छेदः । 
प्रकृतेः, युणसम्मूढाः;, सजन्त, गुणकर्मसु, तान्‌, 
श्रृत्स्नविदः, मन्दान्‌, कृत्स्नवित्‌, न, विचालयेत्‌ ॥ 


अन्वयः <: न्वयः शुब्दार्थं 
पङृतेः=प्रङ्ति क 










| | गुणा करके [ बुदि. इन्द्रिय 
त ति 
गुणएसम्मूढा =, गुःएकमेसु= 1 प्रादिकों के 


' तीसरा अध्याय । २०१ 


„„ सजन्त 1 श्रासक्त ( सर्वज्ञुरुष 
हारे हें छ्स्नवित्‌= याने तत्व- 
तान्‌~तिन ( कवे 
(कमस चला- 
अञ्गत्सननिदः | अल्यमति| न वचार ~, यमान न करे 
बुखा का | याने नहटावि 
_ भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे पाथं ! माया केः कार्य 
इन्द्रियों के व्यापारमे जो मृद्‌ पुरुष अध्यास करके 
आत्मा का व्यापार मानताहे उसी का नाम कमेसङ्गो 
है, वही मन्द मत्त अशुद्धचित्तवाला हे, क्योंकि देहा- 
दिको मै उसी की आत्मवद्धि हरदी है, वह आत्म- 


ज्ञान का अधिकारी नहीं है, इसवास्ते विद्वान्‌ उसकी 
कमेविषयकः श्रद्धा को कभी नहीं हटाता है ॥ २६ ॥ 


मलम्‌ । 
मयिसर्वासिकमौसि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिम॑मोमूस्वा युध्यस्वविगतन्वरः २० 
पदच्छेदः । 
मयि, सवीशि, कमौणि, संन्यस्य, च्रध्यात्मचेतसाः 
निराशीः, निर्ममः, भूत्वा?" युध्यस्व, विगतञ्वरः ॥ 


२०२ भगवद्वीता सटीक । 


स्वयः शव्वा्ै अन्वयः ` शुव्दाथ 
अध्यात्-? विवेक्रादिकों| निराशीः=आाशारदित 
स करके निसमः=ममतारष्टित 
मयि-~सुभमं विगतञ्धरः~शोकरषित 
सवौशि=पंपूणै भखा-होकर 
कमोणिन=क्मो कों तू युद्ध को 
संन्यस्य~अपेण करके + ह 
भावार्थं 


> 


अजैन कहता है कि, हे भगवन्‌ ! मुमुश् 
रकार कम करना चाहिये, भगवान्‌ 
अन ! मुक सवैज्ञ ईश्वर मे संपूण भ्रोतस्मातं कर्मो 
को समर्षण करके एेसा कहे फि मे ईश्वर के अधीन हः 
इश्वर के अथं भृत्यवत्‌ सदैव मे कर्म को करता हू, 


हे अजेन ! तमभी इस रीति से समः ईंश्वरपीत्यथं 
कर्माोकोकरो॥३०॥ 


सलप्‌ । 
येमेमतमिर्द॑नित्यमन॒तिष्ठम्तिमानवाः। 
श्रद्धावन्तोऽनसुयन्तो मुच्यन्ते तेऽपिकसमिः ३१ 
पदच्छेदः । 


य, म, मतम्‌, इदम्‌, नित्यम्‌, ्रयुतिष्टन्ति, मानवाः, 
श्रदावन्तः, अनसूयन्तः, मुच्यन्ते, ते, श्रपि, कर्मभिः ॥ 


रसि 


44 


2 


तीसरा अध्याय! , २०३ 


अन्वयः शष्दाथं | अन्वयः शब्दाय 
ये=जो नित्यम्‌-निरन्तर 
श्रद्धावन्तः=श्रदावान्‌ अलतिष्ठन्ति-~्रवुष्ठान 
अनसूयन्तः-ईष्यौरहित करते है 
मानवाः-मचुष्य तवे 
मे=मेरे अपि=भी 
इकम=इस . करममिः=क्मेकेबन्धनसे 
मतम्रू= मतकां मुच्यन्ते जातं हं 
भावाथं । 


भगवान्‌ फिर कहते हँ कि, हे अन ! जो कमा- 
धिकारी पुरुष मेरे इस मत के अनुसार सदेव चलते 
है, ओर मसं अनसूया यानी दोषबुद्धि को नहीं 
क्रते है, आर मेरे परायण होकर मुममेही शद्धा 
को करते दैः वेभी अन्तःकरण की शुद्धिद्वारा 
परात्मन्ञान को पाक्षं होकर कमरूपी बन्धन से दुट 
जते ह ॥ ३१॥ 
। मलम्‌ । 
यव्य॑वदभ्यसयन्ता नानातछ्ान्तममतम्‌ । 
सबेज्ञानविमटदास्तान्‌ विष्टि नछए्टनचेतसः २९ 
पदच्छेदः । 
ये, त, एतत्‌; श्रम्यसूयन्तः, न, अ्रनुतिष्ठन्ति, मे" 


२०४ सगवहीता सटीक । 
सतम्‌ , सर्वक्ञानविमूढान्‌› तान्‌? विदि, नष्टान्‌, च्रचेतसः॥ 


अन्वय शख्दार्थं | अन्वय शृब्दाथं 
तु=्नीर तानू=उनको 
ये=जो सर्यन्नान- ॥ ` संपू ज्ञान 
ऋअभ्यसुयन्तः=निन्दा कते | विमढान + से मृद 
इ! + चन्रोर 
४ अचेतसःनुदिरहित 
मतम्‌-मतको नष्टान्‌ 
न अनुति- नहीं ्रनुष्टान विद्धि=जानत्‌ 
' न्ति) करते हँ 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे कुन्ती के.पुत्र ! जो मन्द्‌- 
सति नास्तिकबुद्धिवाते श्रद्धा से हीन होकर इस मेरे 
मत स दोषों को उद्भावन कर के नहीं पडृत्त होते 
` §, उनको ईश्वर के सगण निर्शण शणो का ज्ञान 


कदापि नहीं होता है, ओर वे पुरुषां से श्रष्टदहो 
जाते हैँ ॥ ३२॥ 


सलस्म्‌ । 
सटशं चते स्वस्याः भ्रक्ृतेज्ञनवानपि । 
अङृतिंयान्तिमूतानि निग्रहः किं करिष्यति ३३ 


-तीसरा अध्याय ।. २०४ 
पदच्छेदः । 


सदृशम्‌, वेष्टते, स्वस्याः, भ्रकरतेः, ज्ञानवान्‌, 
श्रपि, प्रकृतिम्‌, यान्ति, भूतानि, निग्रहः, किम्‌, 
करिष्यति ॥ 


अन्वयः शुडदार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
स्वस्याः=श्रपने भूतानि-=सवब प्राणी 
परकृतेः=स्वभाव के | प्रकृतिम्‌=अरपने स्वभावको 
सदशम~्नुसार यान्ति-प्राप्त होते हैँ 
ज्ञानवान्‌ ज्ञानी निग्रहः=निग्रह 
अपिनमी किम्=क्या 
चेष्टते-चेष्टाकरताहै। करिष्यति-करेगा 


भावार्थ। 


अजन कहता है कि, हे भगवन्‌ | राजा की आज्ञा 
के उच्वष्ठन करने मेँ जीवों को भय होता है, यर इसी 
कारण वे राजाकी न्ना को उल्लद्वन नहीं करते है, 
त ईश्वर की आज्ञा के उज्लद्वन करने मँ उनको भय 
क्यों महीं होता हे, जो उनको भय होता तो आपके 
„. मतके रन॒सार क्यों नहीं चलते हें ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ 
कहते हैँ कि, हे अञ्जन ! पर्वं जन्मों के संस्कार जो 


४ 


1 


५०६ भगवद्रीता सटीक । 


घर्मा उधमीदिको को विषय करनेवाले हें वे सस्कार 
वमान जम्म से फल देने को पकट हते ह, आर 
उन सस्कारो के अनसारही जीतोका सभाव हाता 

चह स्वभाव सबसे वलवान्‌ है, उसके अनुसारही सव 
जीव चेष्टा करते है, जो विद्वान्‌ ग॒ण दोषों के जानने 
चालते है, वे भी अपने स्वभाव के अन॒सारही चेष्ट करते 
है, यदि मुढृबुद्धिवाले भी स्वभाव क अनुसार ही चेश 
करं तो क्या आश्चयं हे, परुषाथं के सिद्ध करने सें 
रौर उसके क्षय मे भी प्रकृतिही कारण ह, जवकरि 
सव जीव अपने अपने स्वभाव ऊ अनसारही चे 
करते है, तब फिर चाहे राजा की आअकन्नाहो या 
मेरी आक्ञा हो, उस फे उल्लह्नन करने मे स्या 
आश्चयं हे, स्वभाव के वशसे ही पाप पुण्यम सव 


जीव भवृत्त होते है, इसी से मेरी आज्ञा कोभमी उल्ल्न 
करते ह ॥ ३३॥ 


मूलम्‌ । 
इनद्ियस्यन््ियस्यये रागहेषच्यवस्थितौ ¢ 
तयानवरामागच्छतताद्यस्यपरिपन्थिनो ३९ 
पदच्छेदः । 
इन्द्रियस्य, इन्दिथस्य, श्र्थे रागहेष।, व्यवस्थितो. -- 
तयोः, न, वशम्‌, आगच्छेत्‌, ता 1 ई» प्रस्य, परिपन्थिनो ॥ 


+ 


तीसरा अध्याय । २०७ 


| 


अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शुख्दारथं 
इन्द्रयस्य ¦ भरत्येक | आगच्छेतुपाप्त होवे 
- इन्द्रियस्य > =इन्दियों के हि=क्योंकि 
अर्थे / विषयमे [ इस पुरुष के 
रागद्वेषो-राग गौर देष अस्य. यानं मुम्च 
उयवस्थितो-स्थित है (के लिये 
तयोः~इन दोनों के तनवे दोनों राग 
वशुमू=वशको ` देष 
ननदी , परिपन्थिनोनचोर है 
` भावार्थ! 


प्रश्न ॥ जबकि सब परुष अपनी पङ्ति के अन- 
सार ही कायं करते है, तव विधिशाचखर ओर मोक्षवि- 
 -धायक शाघर सव व्यथं होजार्वेगे, क्योकि धकरति का 
तो विपर्यय होवेगा नहीं ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते 
कफि, ह अजन ! संपृणं इन्द्रियों के जो विषय हे, उनमें 
राग हेष स्थित रहते. है, अथात्‌ चाहे वह शाघ्विषिति 
हो या निपिद्धहो, जो. अपने अनुकूल हे, उसमे तो 
राग होता है, ओर जो अपने प्रतिकूल है, उसमें द्वेष 
होताः, थानी इष्टसाधनता ज्ञान राग का हेत्‌ हेः ओर 
अनिष्टसाधनता ज्ञान देषका हैत हे, यह भिषय मरे 
इष्टका साधन है, एेसा ज्ञान जिस विषयमे हागाः 
उसमे अवश्य राग होगा, जेसे- सुन्दर ली सुन्द्र 


२०८ भगवद्रीता सरीक 1 


भोजनादिकं म इष्टसाषन का ज्ञान होता है, उनम 
पुरषो का रागभी होता है, ओर विषसपादिकों मं 
अनिष्टसाधनता का ज्ञान होता है, ये मेरे शे वे मेरे 
इष्टजातक साधन नहीं है, इसलिये उनमें देषही होता 
ड, शमर राग द्वेष को अयणी करके परकृतिनिषिद्ध 
भक्षणादिकों में परदत्ति ओर नित्यकमादिकों में निषत्ति 
मी करादेती है, ओर शाने निषिद्ध कमं को अनर्थ 
का हेतु ओर विहित कमं को अभीष्ट का हेतु बोधनं 
किया है, इन दोनों को निश्चय करे आस्तिकपुरुष 
शाच्र अनुसार प्रहृत्त होता हे, ये राग देष पुरुष के शु 
ह ओर मोक्षमागं के भी विरोधी ह यानी विक्चकाथी है, 
पन्तु शाल्ीय ज्ञान को भ्रात होकर पुरुष उनका 
उच्छेदन करसक्ना है इसलिये हे अञ्न ! तुम भी 
शाच्रीय ज्ञान करके इन का उच्ञेदन करो ॥ ३४ ॥ , 
मूलम्‌ । ॥ 
अेयानूस्वधमोविगुणः परधमोतूस्वनुठितात्‌ । 
स्वधर्मनिधनश्रेयः परधर्मोमयावहः २५ 
पदच्छेदः । 

श्रेयान्‌, स्वधमंः, विगुणः, परधमात्‌, स्वयुष्ठितात्‌, 
स्वधर्मे, मिघनम्‌, श्रेयः, परधर्मः, भयावहः ॥ 
अन्वयः ` शव्द | अन्वयः शब्दार्थ 

। विगुः=रहितभी स्वधमेः=त्रपना धर्म 





श 
#। 


पथा अध्याय । २४१ 


उोद्धव्यम्‌-जाननेयोग्य हे गतिभ्गति 
हि=क्योंकि गहना=काठिन हे 
कमेणः-कमं की 
मावा्ं। 


अरज्ञन कहता है ।के इहं भगवन्‌ | दृह इन््रया- 
दिको के व्यापारं खानामकमं है ओर उनके व्या- 
फे के अभाव का नाम अकम हे, फिर इसमे आप 
क्था कगे ॥ उन्तर ॥ भगवान्‌ कहते हँ फि हे अज्ञन ! 
शाल्लषिहित कम, ओर शाल्ननिषिद्कमं ओर विकर्म 
कम का जानना योभ्य हे, क्योकि कमे, अकम, विकमं 
का स्वरूप जानना वड़ा कठिन है, जौ तमने जान 
रका है बह नहीं हे ॥ १७॥ । 
, मलम्‌ । 
कृमैरयकर्मं यः पश्येदकमसि च कमे यः। 
[+ ज स्न ¢ र 
स बुरखमन्‌ मनुष्यषुं स युक्तः कत्स्नक्मङृ्त्‌८ 
पदच्छेदः । 
* कर्मरि, च्रकर्म॑, यः, पश्येत्‌, श्रकम॑शि, च, कमे, यः+ 
पः, वुद्धिमान्‌, मवुप्येषु, सः, युक्तः, छत्स्नकमंद्त ॥ 
अन्वयः शु्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
ˆ` कणिक मं यजो 
अकर्म त्रकर्मं को | पश्येत्‌-देखता हे 


{ 


२४२ भगवद्धीता सटीक । 


चप्रौर वुद्धिमान्‌-वुदिमान्‌ हे. , 

अकर्मणि~अकरमं में + चनओर 
कर्म ~कम को =यह्‌ 
यः=जो ( सम्पू कर्मा 
[क 1 | 

+-पश्येत्‌-देखता हं समत का करने 

स्वह वाला 
मनुष्येषमनुष्यों मं यरक्ःन्योगी दहे 

भावार्थ। 


असन कहता है कि हे महाराज ! आप कृपा करके 
कर्मके त्को मेरे प्रति किये ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ 
कहते है कि जैसे नोकामे स्थित पुरुष को किनारे के 
चलनक्रियारहित इक्षोमें चलन क्रिया भ्म करके पतात 
होती हे वेसेही देह इन्द्रियों के उ्यापारहूप क्ियाके 
होते भी आत्माको जो अकम देखता हे यानी क्रिया 
से रहित देखत। है, ओर अकमे आत्मा में देह इन्द्र 
यादिकों को जो कस्पितत देखता है, अथवा ईइ श्यजड- 
पपञ्च जितना ङ ह उसमे सत्तास्फ़्तिं देनेवाले 
आत्माकोही अकम यानी अकर्ता देखता है, ओर 
कमं आत्मा मे जो दृश्य माया के कायप्रपञ्च को 
काटल्पत कर्मरूप करक देखता है वहा मनुष्या मे बुद्ध 


साने, ओर युक्त यानी योगके फल को पास है, उसी 
सानो सव कमक करलिया हे ॥ १८ ॥ 


चोथा अध्याय । २४३ 


| 9 श्लम्‌ 
यस्य सव समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। 
ज्ञाना^नदग्धकमां तमाहुः परिडतं बुधाः १९ 
पदच्छेदः । 
यस्य, स्व, समारम्भाः, कामसंकल्पव्िताः, ज्ञाना- 
ग्निद्ग्धकमांखम्‌, तम्‌, राहुः, पण्डितम्‌, बुधाः ॥ 


अन्वयः श॒ष्दा्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
यस्य-जिसक ( ज्ञानरूपी 
च-्भसौ ्ञानाग्निद्‌- | तरग्निकरके , 
स्व~सम्भूर्‌ ग्धकर्मा-= { दग्ध क्या 
#) ४ 
समारम्भाः-कार्य णम्‌ है कमं को 
॥ जिसने 
1 | कामनाग्नौर तस्~उसको 
छ्वसिति] सक से चुधाः=ुदिमानलोगं 
( रदित परि्डितम्र-परिडित 
+- चन=ग्रौर आटुः=कदते हे 
भावार्थं । 


सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ कों कमेका सम्बन्ध नहीं होता 
डे, इस वार्त को भगवान्‌ अव कहते है, जिस विद्वान्‌ 
के सम्पूणं लौकिक ओर वेदिक कर्मका आरम्भ फल 
अहंकार से रहित है अर शरीर के निवोहमात्र का 


॥ 


२४४ भगवद्रीता सटाक । 
जिसको संयह है, ओर ज्ञानरूपी अग्नि , करके दग्ध 
होगये है संयूणं कर्म॑ जिसके उसको पण्डित लोग 
बह्यविद्‌ कहते है ॥ १६ ॥ 
सल्‌ । 
¢ ५, ॐ (५ 
त्यक्त्वा कमंफलासद्धं नित्यठक्षो निराश्रयः! 
£ [ह [क [> ^, ऋ (५ 
कर्मेण्यमिप्रटत्तोपि नैव किचित्‌ करोति सः २०. 
पद्च्येदः 1 
त्यक्तवा, कर्मफलासङ्गम्‌, नित्यतृप्तः, निराश्रयः, 
` कमि, सिप्रवृ, रपि, न, एव, किञ्चित, करीति, सः ॥ 


न्वयः शबव्वाथं | अन्वयः शब्दार्थं 
कमेफलासङ्गप्~कर्म के फल | , सभ्=वह 
की इच्छाको कसंसिनकर्म से 
त्यक्स्वात्याग करके ` अपिनमी 
नित्यतृततः=निजानन्दमे| अभिभ्रहृत्तः-पव्त्त होता 
मप्तहै जो ट्र 


_ चन्र किचित्‌ एवन भी 
प्नराश्रयः=तराश्रयरदहित्‌| नकरोतिनहीं करतादै 
हेजों 
भावार्थ] 
भगवान्‌ कहते च ^ = £ (७ कुरे 
हे क हे अज्ञुन | यथा्थं ज्ञानक 
उन्न होनेपर विद्वान्‌ को छख भी कर्तज्य नहीं रहता 


चोथा अध्याय । २४५ 


षे ने 


ड, जिस विद्यान्‌ की इच्छा संपशं कमेकि फलसे निदत्त 
हागडई है ओर देहादिकं मे जिसका अहंकार निषत्त 
होगया है बह लोकि मे क्सो को करताभी हे परन्त॒ 
्मपनी दि से वह कर्मोको नही करता हे, क्योंकि 
उसने अपने आलमाको अकर्ता जाना हे, अर अपने 
परमानन्दस्वरूप आतमा सं स्थितहै ॥ २०॥ 


ध मलम्‌ । 


निराशीयतचित्ताप्ा त्यक्रसवेपरियदहः। 
शारीरं केवलं कमं कवन्नाघ्रोति फिल्िषम्‌ २१ 


न 
पदच्छेव्‌ः । 


कक 


निराशीः, यतचित्तात्मा, त्यक्तसवेपरि्रहः, शारीरम्‌, 


अन्वयः शुव्दाथं | अन्वयः शुढ्दार्थ 
निराशीः=शारदित हैः त्याग न 
जा (० 
+ च~त्रर न ५२ । भो- 
चि ( जीतारै न्तः . | गोके सामग्री 
यतत्ि- करण श्रौर | को जिसने 


= ५५ - सः वह पुरुष 


२९६  भगवदरीता सटीक । 


केवलम्‌-केवल कुवन्‌=करता हृत्रा 

शारीरम्‌=शरीर स- किल्विषम्‌-=पापको 
स्वबन्धीं न आप्नोते-नहा भतत 

कर्मक को होता ६ 
भावार्थं । 

भगवान्‌ कहते है किं हे अञ्न ! जव कि अस्यन्त 
वि्ेपकारक कर्मो के साथ ज्ञानवान्‌ का सम्बन्ध नही 
होसक्ा हे तव फिर भिक्षाटनाविकों के साथ नह्य- 
वितका सम्बन्ध कैसे होसक्रा हे, किन्तु कदापि नहीं 
होसक्रा है, ओर द्र हागईं हे कर्मो के फल मे तृष्णा 
जिसकी ओर वशसें करातेयाहे सहित इन्द्रियो क देह 
को जिसने ओर अत्यन्त वैराग्य से स्यागदिया हे 
भोगकी सामी जिसने एेसा विद्रान्‌भी यदि णारण्य- 
वश्‌ से शरीर यात्रा के लिये भिक्षाटनादिकौ को करे 
तबभी वह्‌ संसारचक्रको फिर प्राक्त नहीं होता ॥ २१॥ 


मलम्‌ । 

यटच्छालाभसन्तुष्टो हन्दातीतो विमस्सरः। 

समः सिद्धावसिद्ध च कृत्वापि न निबध्यते २२ 
पदच्छेदः । 


4 


यदच्छालाभसन्तु्टः, इन्दवातीतः, विमत्सरः, समः, ~ 


सिधा, च्रसिद्धो, च, इत्वा, रपि, न, निबध्यते] 


चोथा अध्याय । २४७ 


स शुष्दार्थं | अन्वयः शुढ्दार्थं ` 
[विना सगे (सिद्धिः श्नौर 
यट्च्छा- |. ~ विन पद्धियाने 
| हयं लाम | सिद्धोश्- | चरि 
लामस- =+ ~ तिद्ध 1 पप्न्नौरश्चन- 
मे सन्त | सिद्धो | ्रतश्रोरश्र 
न्तुः ह ॥ म 
& ३ जो [ १ वस्तु मे 
~, ॥ न्ह याने समः=तम ह जो 
॥ । 
^ | सुख श्रोर 1 को 
न्द्र .-- 9 र ट व्रश्राष् | 9. 9 
न्ढतात | दुख से ठ्वा करके भ 
| रहितं जो +- सः=वह्‌ पुरुष 
दर होगया | नहीं बन्धन 
द्रैसर्सरः= द श्रमिमान |ननिवध्यते=< को मत 
जिसका हाता दहै 
भावाथं। - 


भगवान्‌ कहते है कि हे सोभ्य ! ज यति तिना 
मांगने शरोर विना यज्ञ भिक्षा आदिकों के लाभसं 
सन्त्र हे, ओर अपने परिश्रम विना शीतोभ्णादिकों 
करे पड़त होकरके भी जिसका चित्त क्षोभ को 
नहीं षास होता हे, ओर जीवमान मे जिसका वेर 
भाव नही है, ओर शरीर की स्थिति के हेतुर के 
लाभालाभ मे भी जिसकी बुद्धि विकार को नही प्राक्त 


२५२८ भगवद्रीता सटीक 1  " 


च. 


होती है, वह श्रीय्यात्रा के लिये भिक्षाटनाडिकों को 
करताहृ्रा भी वन्धन को नहीं प्रास होता है ॥ २२॥ 
मूलम्‌ । 
गतसङ्घस्य मुङ्घस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। 
यज्ञायाचरतः कमं समयं प्रविलीयते २२ 
पदच्छेव्‌ः । 
गतसङ्गस्य, सक्तस्य, ज्ञानावस्थितचेतसः, यज्ञाय, 
्राचरतः, क्म, समग्रम्‌, प्रविलीयते ॥ 
न्वयः शुर्दाथे | अन्वयः शब्दार्थं 
[द्र दोग है! ज्ञानाव- [क्ञानमे स्थित 
गतसङ्गस्य = कामना जि- | स्थित. है चित्त जिस 
( सकी चेतसः [कारेसे 
यज्ञायनविष्ुप्रीत्यथ - 
र श्न आचरतः=कर्मकरनेवाज्ञेका 
चटा | समय्रम्‌-संपूखं 
जो कभे=कर्म 
विलीयते=लीन होजाताहै 
. भावार्थं ¦ 
भगवान्‌ कहते है किं हे कौन्तेय ! जो शहस्था- 
भमी ज्ञानी कर्मो के फलमें आसक्त नहीं हे; ओर 
आत्मज्ञान करके जिसका मन स्थिरहे, ओर. लोकोकी 


धं 
धमं 
ह्र 
. +-चप्रौर 


मुङ्कस्य= 


^०५% ~प” ¢ 


¢ 


चौथा अध्याय । २४६ 
परवृत्तिके लिये कर्मो को जो करताहै, या विष्शुपरीत्यथं 
कर्मोको करता हे, उस विद्रान्के भी संपूरणं कमं नष्ट 
होजाते है ॥ २२॥ 

मूलम्‌ । 
्रह्याप॑णं ब्रह्महविन्ह्याग्नो ब्रह्मणा हतम्‌ । 
्रह्येव तेन मन्तव्यं ब्रह्मकमसमाधिना २४ 
पदच्येद्‌ः । । 
बरद्याषणम्‌, चद्यहविः, ब्याग्नौ, बद्णा, हुतम्‌, 
ब्रह्य, एव, तेन, गन्तव्यम्‌ , बह्मकमंसमाधिना ॥ 


॥ 


न्वयः शढ्दाथं तप्रन्वयः शुड्दा्थं 
जिस करके | दतम्‌=हवन किया 
४७ भ, 
प्राहुति अप- गया है जो 


बह्यर्यणम्‌= ¦ क्रियाजाय | + ततु=वह _ „ 
यानी सुवा नह्मएवनलयही है 
[ श्रादि व्यहं तेन=उस 


ए. ए >, 1 


ग ब्रह्यकर्ममहेस- 
ब्रह्यहविः=हीमद्रव्य व्रह्म ¶- असकौ 
व लसाथिना = माधि जिसकी 
~) ह ~. “प्न | दतेपुरुषकरके 
बह्माग्नो=बद्रूपी बह्म -बद् 


 श्रग्निमें गन्तञ्यम्‌~प्राप्त होने 
बरह्मणा=~ह्य करके | योग्य 
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भावाथ, 

स करके आहति अग्नि मे दीजवि रह भी 
जह्य है, सुवा करके अग्नि मे आहति दीजाती हे, 
इसलिये वह श्लुवा भी बह्म ह ओर जो हवि घृत चरु 
आदिकं की बनाई जाती है वह भी व्रह्मही हे, ओर 
जिस अग्नि में हवि दीजाती है बह अग्नि मी ब्रह्म हे, 
ओर हवनकतां भी बह्म है, ओर हवन मी ब्रह्मही है, 
ओर हविका त्यागरूपी क्म मी बह्मही है, उस ब्रह्मरूपं 
समाधि करके हवनकर्ता को नह्यही गन्तव्य है ॥ २९ ॥ 

मूलस्‌ । 
देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते! 
जह्याम्नावपर यज्ञं यज्ञेनेवोपञुह्नति २५ 
पदच्छेदः । 

देवम्‌, एव, रपरे, यज्ञम्‌, योगिनः, पर्युपासते, 

नहयाग्ना, अपर, यज्ञम्‌, यज्ञेन, एव, उपजुहृतिं ॥ 


अन्त्यः शब्दां | अन्वयः शुष्दार्थं 
'  अपरे=कों अपरेश्रोर को 
योगिनभ्न्योगी बह्याग्नोनवद्यरूपीश्चग्नि मे 


दैवम=देवसेबन्धी यज्ञपू-अरपने श्रात्माको 
यज्ञम्‌ एवन्यज्ञकोही = त्रासा 
युपासते~उपासना करके 


करते है पञुहति-हवन करते है 


चीथा अध्याय । २५१ 


भावार्थं । 


पतर वाक्य करके सगवान्‌ ने आत्मज्ञानी के यज्ञ 
का निरूपण सिया है, अव उश्षकी स्तति के लिये ओर 
ओर यन्नो का निरूपण करते है, ओर कृहते हैँ छ 
जे कोड कर्मी हँ वे दैवय्नको करते है, इन्द्रादिक 
देवताश खा जिस यज्ञ में पजन सिया जाता हे उसका 
नाम देवयन्न है, ओर जे कोड ससृश्चु हँ वे तत्पदका 
पस जा श॒दधचेतन ह वहां एक अआ्राग्न है, उस्म त्वपद्‌ 
छ अथं जो शद्ध जीवात्मा है उसको अभेद भावना 
ऊर क्छ हवन करते हें ॥ २५॥ 


मूलम्‌ । 
थरोत्रादीनीन्द्ियास्यन्ये संयमाग्निषु जुक्घति ।, 
शब्दादीन्‌ विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुङ्ति २६ 
पदच्छेदः । 
गादीनि, इन्दियासि, श्रन्ये, संयमाग्निषु, जहति, 
गब्दादीन्‌, धिषयान्‌, त्रन्ये, इन्द्रियाग्निषु, जहति ॥ 


न्वयः श्॒दाथं | न्वयः शुव्दार्थ 
्न्ये=प्रौर कोद | स्ंयमाग्निषु=संयमरूपी 
श्रोच्रादी सिनध्रोत्रादिं प्मम्निमें 


इन्द्ियाशि-इन्दियों को जुह्वति~इवन करते ई 
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अन्येत्रौर कोद | इन्द्रियाग्निु-इन्द्रियरूपी 


शल्डादीन्‌-शब्द सप- त्रग्निमें | 
| शौदि जुहति=हवन करते 
, वरिषयान्‌-=विपय को 

भावार्थं । 


ओर जो पतञ्जलि के मतवा है, उने से कोर 
सत्याहारपरायण होकर श्रो्रादि इन्द्रियों को विषयो. 
से हटा कर संयसरूपी अग्नि मेँ हवन करते हे, ओर 
कोहं धारणा ध्यान की सिद्धि के लिये सम्पूण इन्द्रियों 
को भोगों से हटाकर अपने आत्मा में हवन करते है 
अर कोहं हस्थ शुर्दादिक विषयो को इन्द्रियरूपी 
अग्नि में हवन करते है ॥ २६ ॥ 

¢ (^ (~ [सि वलम्‌ । मसि 
सवाणीन्द्रियकमाणि प्राणकमासि चापरे । 
आर्मपयमयोगाग्नो जुङ्घति ज्ञानदीपिते २७ 

पदच्छेदः । 

सवाणि, इन्दरियकमौणि, भाणकमौणि, च, परे, 

पआातसंयमयोगाग्नो, जुति, क्ानदीपिते ॥ 


अन्वयः । शृर्दार्थं | अन्वयः शृष्दार्थ 
सः के क 
अपरेनपरोर कोद | इन्द्रियकर्माणि-इन्द्ियोके . 
स्वाणि~सम्पूं कर्मो को 


चाथा अध्याय । २५३ 


चोर [श्रालसं- 
आणकमोशिनप्राण के | आ्रासमसंय- ! यमयोग 
क्मौ को | मयोभाग्नौ 1 रूपीन्रग्नि 


ज्ञानदीपितेज्ञान करके (से 
भकाशमान । जुहति=हवन करते हैँ 
मावाथं । 


ओर जो को रजमागं के सेवन करनेवाले है, जो 
निष्कामी हे, बे संपणं इन्द्रियों के कुमे जो दशेन स्पशंन 
रादिक है आर सपण पाणो के कमं जो आङ्थनादि ` 
है, उनको आत्मस्षयमस्पी जो योग अर्थात्‌ निर्बि- 
कल्प समाधिरूपी अग्नि हे, उसमे हवन करते है, वह 
अग्नि क्ञानरूपी तेज करक प्रकाशमान है ॥ २७ ॥ 
मलम्‌ । 
दव्ययज्ञास्तपायज्ञा यागयज्ञस्तियपर । 
स्वाध्यायज्ञानयन्ञाश्व यतयः स शतत्रताः २८ 
| पदच्छेदः । 
द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः, तथा, श्रपरे, 
स्वाध्यायक्ञानयक्ञाः, च, यतयः, संशितव्रताः ॥ 
अन्वयः शुञ्दाथं | अन्वय शुष्दराथं 
पअपरे=त्रोर कोद +- अपरे=कोईं 
दडययन्ञाःद्रव्ययन्ञ के | तपोयक्ञाः=तपयज्ञ के करने 
करनेवाले , चाले 
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+ अपरे-कोईं +- चनौर ह 
गय : जे 
योगयज्ञाः=योगयन्ञके + अपरेकोदं 
करनेवाले 
क = चर्तय न्=यतीपुरष 
+ अपर=कोई (तीव व्रत 
[वे । भर जहा 
वेदकापाट र ६ 
रूपी यज्ञ ॥ 
को करनेवाले टे 
सव्याय |च । 
ज्ञानयज्ञा 
। विचार रूपी | 
! ज्ञान यन्त के 
( करनेवाले | 
सावां | 


प तीन श्लोकों करके भगवान्‌ ने पांच यज्ञं 
निरूपण किया है, अब एक्‌ श्लोक करके खः यन्नो का 
निरूपण करते हे, ओर हते है कि, हे पाथं ! शाल्ल- 
िधिसे अग्निस द्रव्यका त्याग कतिया है जिन्होने 
यानी शभ पा्रवाले छो द्रव्य दिया है जिन्होने वह 
द्रव्ययन्ञवाले कहेजाते है ९ ओर छच्डुचन्द्ायणादि 
व्रतरूप तप है यज्ञ जिन तपस्ियो का वे तपयन्ञवाले 
करे जाते हँ २ ओर चित्ती शत्तिका निरोधरूप है यज्ञ 
जिनका वे योगी योगयज्ञवात्ते कहे जाते है ३ ओर 


चोथा अध्याय । २५५ 


वेदका अभ्यासरूप हे यज्ञ जिनका वे स्वाध्याथयज्ञ- 
वाले कहे जातेहै ४ ओर शास्रका अर्थं यानी सिद्धान्त 
अथवा जीव ब्रह्मकी एेक्यताका कज्ञानरूपी यज्ञ हे जिन 
का वे ज्ञानयक्तवाले कहे जाते है ५ वीक्षणे अत यानी , 
नियम जिन यतियो के वे तीक्ष्ए्रतरूपी यज्ञवाल्ते के 
जाते दै ६ ये दः षकारे यन्न कहे है॥ २८॥ 
मलम्‌ । 
ऋपा जङ्कात भ्राख ष्रखऽपान तथापर | 
भ्रखपानगता रुद्धा म्रासायामपरायण २९ 
पदच्छेदः । 
्रपाने, जुहति, माणम्‌, पाणे, अपानस्‌, तथा, ्रपरे, 
प्राणापानगतीः, रद्रा, प्राणायामपरायणाः ॥ 


अन्वय श्यल्दाय्‌ | अन्वय शब्दार्थं 
अपरेकोदं अपाने=ग्रपानवायुमें 
भाणापानः_ | ध भणम=माणवायु को 
गतीः | गतिक तथाौर । 
 प्राणतप्राणवायु में 
छाप | अपानम्‌अपान वायु 

+ च=ग्रोर ॥ 
वराणायाम- [ वणयाम | क 
~स तत्पर जुहतिनडवन करत 


७ ˆ 


परायणः | हेते | है 
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भावार्थं । 
अब उह श्लोक मँ चार धकार क प्राणायाम कों 
भगवान्‌ कहते हं किं, ह अर्यमन | कोड यागा अपानः 
चृत्ति मेँ भ्राणएवृत्तिको हवन करते हे, अथात्‌ सदेव वहं 
परक नामक प्राणायाम को करते है, ओर कोई पाण 
चत्तिमे अपानद्ृत्तिको हवन करते हे यानी रेचकनासक 
प्राणायासको करते है, ओर कोड प्राण अपान कां गति 
को रोककर कम्भकनामक पाणायाम को करतेहे ॥२६॥ 
मतम्‌ । 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्रारेषु ज॒ह्ति । 
सर्वैप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकरमषाः २० 
पदच्छेदः । 
श्रपरे, नियताहाराः, प्राणान्‌, पारेपु, जुहति, सवे, 
अपि, एते, यज्ञविदः, यजञक्षपितकल्मषाः ॥ 


अन्वयः शुटदाथं | अन्वयः शृष्दार्थं 
अपरे=कोदे योगी ज़॒हति~हवन यानी 

(तुले हुये लसयकरत 
नियताहाराः मोजनके  यज्ञकरके 
(करनेवाले | यज्ञक्षपित | नाश कर 

पाणान्‌=इन्दिया को | कस्मषा 1 को जिनतो 


1 
ाशेषुपणवायु मे [नेरेसे 


न्ोथा अध्याय । २५७ 


न 


एतेनये यन्ञविद्ः=यक्ञके जानने. 
सर्वैश्मपिनसवही वाले है 
भावार्थ । 


अर्‌ कोडं योगी नियत यानी तुलेहुये आहार 
करनेवाले ज्ञानेन्दियों को श्रौर कर्मन्दियों को नियह 
करके प्राणएत्रायु मे लय करते हे, अव प्वोक्रि यन्नो के 
ल को भगवान्‌ कहते हँ कि, सम्पण यन्ञोके जानने- 
चालेञे है ओर यज्ञोको करते भी उनके सव 
पाप नष्ट ज्लेनति हं ॥ ३०॥ 


मूलम्‌ । 
यज्नशिएरतमजो यान्ति ब्रह्य सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्त्ययज्नस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम २१ 
पदच्छेदः । 
यक्लगि्टामृतय्ुजः, यान्ति, बह्य, सनातनम्‌, न, 
श्रयम्‌, लोकः, श्रस्ति, श्रयक्ञस्य, कुतः, श्रन्यः, कुरुसत्तम ॥ 


अन्वयः शुष्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
[१ 
~~ च~-द्रर्‌ समातनम्रू~सनातम 
( यन्ञगेषरू- नह्य~व्रह्मका 


यज्ञशिष्ट 1 पी श्रगृत| यान्तिन्राप्त होते हं 
मृतथजः | को भक्षण | दुरुसत्तम = कारव। म 
| करनेवाले उत्तम, श्रखँन ! 


२५य भगवद्ीता सटीक 


१.॥ 


वै 


[अ = [^] 
अयज्ञस्य यक्त न करने | न असि=नदीं हं त. 


वाते कों कुतः=कहां से 
ध्मयम्र--यट्‌ छ्न्यः=दूसरा लोक - 
तोकः्लोक होगा 
भावार्थं 1 


भगवान्‌ कहते है कि, हे अजञँन ! यज्ञके करने कर 
पीये यज्ञका बचाट्ा जो अश्चतरूषी अन्न हे उसकी 
जो भक्षण करते ह, वे दुःलरूपी संसार से मुक्त होजते 
है, ओर जो कोड पूवक यज्ञं म से किसी एक यज्ञक 
भी नहीं कसते है, उनको न यह लोक हे ओरन पर 
लोकै, क्योकि उनको न इस लोकम ओर न परलोक 
भ सुखकी प्राति होती हे ॥ २१ ॥ 

मूलम्‌ । 

एवे बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मखे । 


कसैजान्‌ विदितान्‌ सवंनेवेज्ञाता विमोक्ष्यसे२२ 
| पदच्छेदः । 
एवम्‌, बहुविधाः, यज्ञाः, वितताः, बह्यणः, मुखे, 
कमेजान्‌, विदि, तान्‌, सवोन्‌, एवम्‌, ज्ञात्वा, विमोक्ष्यसे ॥ 
अन्वयः ` शब्दार्थं | अन्वयः शुव्वा्थं 
एवम्‌--दसतरह्‌ यज्ञाः यज्ञ 
` बहूुविधाः=बहुत प्रकार के । वितताः=विस्तरित 


~^ 


ह प 
्, 
ह 


चोथा अध्याय । - २५६ 


जह्यण्‌ः=वेद्के विष्धि-जानतू 
मुखे=प॒खसे + चरर 
तान्‌=उन एवम्‌=इसम्रकार 
सवौन्‌-तवों को ज्ञाता =जानकरके 
कमजान्््क्करके उ- | विमोक्ष्यसे=तसारसे तू सक्त 
त्पन्नहु्रा | होजायगा 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हं फ, हे अजुन { बहुत प्रकारके 
यज्ञ॒ वदद्वारा विस्तार को धापत हुये है, उन संप 
यज्ञोकी उत्पत्ति कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मासि 
ही हाती ह, आत्मा से किसी यज्ञकी उत्पत्ति नहीं 
ती हे, क्योकि आत्मा क्रियारहित, ओर यज्ञ सव 
क्रियारूपहे, क्रियाकी उप्पत्ति क्रियावते सेही होती 
है, सो क्रियाधाले सव देहादिक है आत्मा नहीं 
है, ठेसा जानकर तुम संसारस्यी समद्र से पार 


द्येजाघोगे ॥ ३२ ॥ 


2 44 


मलम्‌ । 
शरान्‌ दन्यमयायज्ञाञ्ज्ञानयन्ञंः परन्तप। 
-सवं कमासिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ३३ 
पदच्छेदः । 
` श्रेयान्‌, द्रव्यमयात्‌, यज्ञात्‌, ज्ञानयज्ञः, परन्तप 
सनम्‌, कम, प्रखिलम्‌, पाथं, ज्ञाने, प्ररिसमाप्यते ॥ 


२६० अगवद्रीता स्ीक 





४ 
अन्वय शद्दाथं | अन्वय शुव्दाथ 
परन्तप-=हे अरखेन । लम्‌~सारा 

ज्ञानयज्ञः=ल्ानयन्‌ कर 
१४ ० 
दव्यमयात्‌नद्रन्यमय पार्थ-ह ्रजुन ! 
वलात्‌ | ज्ञाने=क्ञान मं 
= परिसिमा-) समाप्त हाता 
+ दिचक्याके यते 
र प्यत्‌। हं 
सवेपू-तब । 
भावाथ । 


, अव भगवान्‌ ज्ञानरूपी यज्ञकी स्तुते को क्रत ह्‌ 
ओर कहते है कि, हे अन ! दरव्यरूपी साधन करक 
साध्य ओर ज्ञान से बजित ससारसूपा फलवालं वय 
यज्ञ से ज्ञानरूपी यज्ञ श्र है यानो उत्तम है क्या 
सपर्ण वैदिक ओर समातं क्माका फल स्ञानरूपो यज्ञ 
के करनेसे पात होताहैः इसलिये क्ञानयन्ञहौ सव यन्ती 

श्रेष्ठ हे ॥ ३३ ॥ 
मूलम्‌ । 
तदिद. भ्रणिपातेन परिप्रश्नेन सवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तखदर्शिनः ३४ 
पदच्छेदः | 
तेत्‌, विद्धि, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया, उपदे- 
श्यन्ति, ते, ज्ञानम्‌, ज्ञानिनः, तत्वदरिनः ॥ 


चोथा अध्याय । २६१ 


_ अन्वयः शृष्दा्थं | अन्वयः शृष्दाथं 
[ तच्वदशौं त्‌=उस ज्ञानको 

तत्वदाशूनः= + यानीश्रोत्रि-। परिपितिन-~प्रणाम करके 

( यव्रह्मनि्ट | परिप्रश्नेन-परश्न करके 


ज्ञानिनः=ज्ञानी + चनओरर 
तेरे (4 = 9 | ् 
ते=तेरे लिये सेषया=सेवाकरके 
क (0 ध 
ज्ञानम्‌-ज्ञानको विद्धि=य्रहणकर 
उपदेक््यन्ति=उपदेश करेगे 
 भावार्थ। 


पृवाक्त ज्ञानको भाति के उपाय को भगवान्‌ अव 
कहते हे क्षि, हे अजुन ! बह्मनिष्ठ बह्मश्रोतर आचार्यं 
क समीप जाकर विधिपूवेक भूमि पर दण्डवत्‌ पतित 
हाोकरकं ओर प्रणाम करके ओर उनकी सेवा करणे 
उनसे तुम इन. परश्नों को करो कि मेँ कौन ह, ओर 
भेरेको बन्ध केसे हआ हे, ओर वन्ध से में कैसे मुकर 
हगा, अविद्या क्या हे, ओर विया क्या है, जच आचार्य 
तुम्हारी भक्ते ओर श्रद्धाको देखंगे तच तम्हारे पति 
वे तत्वदश्चीं आाचायं न्ञानको उपदेश करेगे ॥ ३४ ॥ 


मलम्‌ । । 
- यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषे ्रक्ष्यस्यातमन्यथो मयि २५ 


२६२ भगवद्रीता सरी । 


पदच्छेदः । 
यत्‌, ज्ञात्वा, न, पुनः, सोहम्‌; एवस, यास्यसि 
पाएडव, येन, भूतानि, चरशेपेण्‌, दरक्ष्यसि, आ्मात्सनिः 
अथो, सयि ] 


अन्वयः शठ्दा्थं | अन्वयः शृष्दार्थ 
यत्‌=जिसको ू . येन=जिस करके 
ज्ञात्वा=जान करके । अशेपेणएपम्पूणं .“ 
एनः-किर भूतानिनप्राणियो को 
एवम्‌-इस प्रकार पआत्मनिनप्रपने मं 
मोहम्‌-पोहको यानी | दश्ष्यसि~त्रौर देखेगातू 
अज्ञानको अथो-वेसेही 
न=नहीं मयि=मेरेविपेभी 
यास्यसिन्प्र् होगा त. | + भूतानि=सव आरियों 
+ चन्र क 
पाण्डवे च्रजन ! + द्रक्ष्यसि=देखेगा तू 
भावाथ । ' 


€ 
भगवान्‌ अव अञ्न ॐ भ्रति आत्मन्ञान ॐ एलको 
कहते है ि, हे अदन ! जव आचाय तुमको आत्म- 
है 3 ०९ 
ज्ञान का उपदैश्‌ करेगे, ओर तुम उनके उपदेश से 
ज्ञानको घास होबोगे तव शिर सम्बन्धियों ॐ चि 


4 
फे वियोग्‌- . 
६४५९ 
नमित्तक जो तुमको मोह होरहा है वह“ नहीं होगा, 


` चौथा अध्याय । २६२ 


क्योकि ज्ञान को प्रात होकर संप भतं फो त॒म 
अपने आत्मासें देखोगे, ओर मुममे भी देखोगे, 
अद्वैत आतमा में तुम्हारी मेदबुद्धे दूर होजावेगी; 
आर जव तुम्हारा कायं केसहित अज्ञान नष्ट होजाषेगा 
तव तुम्हारा जगतरूपी श्रमभी मिटजाषेगा ॥ ३५ ॥ 
मलम्‌ । 
चनप चद्‌ास् पारपस्यः सवभ्यः पपकृ्तमः। 
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव जिनं सन्तरिष्यति २६ 
पदच्छेदः । 
रपि, चत्‌, असि, पापेभ्यः, सर्वेभ्यः, पापदरुत्तमः, 
समम्‌, ज्ञानप्लवेन, एव, जिनम्‌, सन्तरिष्यसि ॥ 


अन्वयः शुष्दार्थं ) अन्वयः श्व्डाथं 
चेत्‌-~रगर एवन भा 
स्वेभ्यः=सब सर्वम््‌-सव 
पापेभ्यः=पापियामें वरजिनम्‌=पापको 
अपि=भी ज्ञानप्लवेन ज्ञानरूपी 
पापकृत्तमः=बड़ाभारी पापी नौका करके 
असिन्त्‌ है स _ तू पारदोजा- 
~+ तहि=तो प्यास! यगा 
मावार्थ। 


भगवान्‌ अव ज्ञानके माहारम्य को कहते हँ किः 


॥ 


२६४ मगवद्रीता सटीक । 


हे अञचैन ! यह ज्ञान कैसहि किं जितनी वस्तु भिपर 
पवित्र करनेवाली है उन सवका यह पापेत्र करने 
वाला है, यदि तम अपने को सव पापियोँ से अधिक 
पापी मानतो तो भी तम न्ञानरूषी नोका डारा 
दुस्तर पापरूपी समद्र क पार होजावोगे ॥ ३६ ॥ 


मलम्‌ । 
यथेधांसि समिदोऽग्निभेस्मसाककस्वेऽजन । 
ज्ञानारनः संवकसाख भस्मसत्कृरुतं तथा ३ 
पदच्छेदः । 
यथा, एधांसि, सरभेदः, त्रग्निः, भस्मसात्‌, करुते 
त्रयन, ज्ञानाग्निः, सवेकमाणि, भस्मसात्‌, कुरुते, तथा ॥ 


पत्वयः शुख्दाथ | अन्वयः गुल्दाय 
अञ्ुन=हे श्ररन तथा=वैसाही 
~ यथाजेसे' ज्ञानाग्निः क्ञानरूपी 
समिद्धः=प्ञ्वलित ्राभ्नि 
अग्निः=अ्ग्नि सवैकसमौणि=सम्पूणौ कर्मो 
एधांसि=लकडियों को | करो 
-भस्मसात्‌एख भस्मसात्‌-एख 
कुरपकरती दै कुरुते=करडालती दै 


भावार्थ। 
जेसे षञ्वारित अग्नि सम्पण काठ को भरम कर 


चोथा अध्याय । २६५ 


ठेती हे वेसेही ज्ञानरूपी अग्नि सम्प प्णयपापरूपी 
कमा को भस्म करदेती हे, पारव्धकर्मं से अतिरिकक 
जानान के सित आआगामिकमे सच ज्ञालरूपी अग्नि 
करके भस्म हयोजते है, ओर प्रारञ्धकम भोग देकर 
नष्ट होजाताहै, सव कर्मोका हेत अन्ञान है, उस 
अक्ञान के नाश होने परर उसका कायं भी नष्टहो 
जाताहे ॥ ३७॥ 

क मलम्‌ । 

न हि ज्ञेन सहश पवित्रन्िह विद्यते । 
तत्स्वयं योग्तक्तिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ३८ 
पदच्छेदः । 

न, हि, ज्ञानेन, सदृशम्‌, पयिच्रम्‌, इह, वियते, तत्‌+ 


क, 


स्वयम्‌, योगसं निः, कालेन, आ्रात्मनि, विन्दति ॥ 


अन्वयः श॒ब्दाथं | अन्वयः शुञ्दार्थं 
हि-=स्योकि तत्‌=तिस बह्यक्ञान 
ज्ञानेन ज्ञानके को 
सदटशुम्र=त॒ल्य ग 
पवित्रम्‌-पणित्र ^“ ` स्वयम्‌~त्रपने 


इह-इस मोक्ष माग मे| आत्मनि~त्रात्मा में 
न विद्यते~आार कोई बस्तु | कालेन=काल पाकनके 
[> [५ विर ०९ दति = भ 
` नहींदे  विन्दंतिन्माघ्त होता हे 


२६६ भगवद्रीता सटीक । 
¢ 
भावाथ । 
आत्मज्ञान के तुद्य ओर कें वस्म पवि इस 


लोक मे नहीं है, ओर ज्ञानसे इतर अक्ञानदा नान्तक 
भी ओर कोई पदाथ नदीं हे ॥ प्रश्न ॥ याद्‌ लानत 
विना जीर को$ भी अन्नानका नाशक नही इ तव 
फिर शीघरही पुरुषोको ज्ञान क्यो नहं उत्पन्न हाता हे ॥ 
[> 
उत्तर ॥ बहुत काल करके किया हृत्रा जो नेप्कास - 
कर्मयोग है ' उस करफे शुद्ध चित्तवाला सुध 
आपही आप ज्ञानको प्राप्त होजाता हे, इसवास्ते 
[9१ ७७ म 
ज्ञानी परासि कै लिये सव पुरुषों को यल करना 
उचित है ॥ ३८॥ 
| मूल्‌ । 
भि १९ कः थ 
श्रद्धावारंलभते ज्ञानं तत्परः सेयतेन्द्रियः। 
4 छः $ ५, क ण॒ ९) गर 
ज्ञानं लब्ध्वा परा शान्तिमचिरेसाधिगच्छति& 
पदच्छेदः । 
श्रद्धावान्‌, लभते, ज्ञानम्‌, तत्परः, संयतेन्द्रियः, 
ज्ञानम्‌, लब्ध्वा, पराम्‌, शान्तिम्‌, ्रचिरेण, श्रधिगच्छति। 
स 7 शुट्दाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
=शरद्टाबाला हे | तत्परः=्रहमविचारमे > 
व, „ 
| तत्परहै जो 


| 


` चोधा अध्याय । २६७ 


(इन्द्रियां को ज्ञानप्=ज्ञानको 


।संयतेन्द्रियः-‹ जीता हे लध्वा~पाकरके 

- { जिसने परांश्‌ा-) _ परमशान्ति 
¬+ सन्वह न्तम्‌ + यानी मोक्षको 
ज्ञोनम्भ्=ज्ञानको . अचिरेणनशीघ् 
लभते=प्राप्त होता दै । अधिग 

नि ९ न्प्र 
५ र्खति प्तहोताहै 

भावार्थं । 


गरु ओर वेदान्तवाक्यो में विश्वासका नाम भद्ध 
है, एेसा श्रद्ावाला जो परब है वह ज्ञानको प्राप्त 
होता हे यानी जो ज्ञानपरायण है ओर विषयो की 
तरप से जिसने इन्द्रियो को हटा्तिया हे वही ज्ञान 
को प्राक्त होता हे, ओर ज्ञान को प्राप्त होकर फिर परम- 
शान्ति को प्राप होता है ॥ ३६ ॥ 

मूलम्‌ । 
ज्ञश्च।श्रदधानश्च संशयास्मा विनश्यति । 
नायं लोको्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ० 
पट्च्छेदः । 

द्रज्ञः, च, श्रश्रदधानः, च, संशयात्मा, विनश्यति, 
न, श्रयम्‌, लोकः, त्रस्ति, न, परः, न, खंखम्‌, सशया- 
त्पनः 1 


२६८ भगवद्वीता सटीक । 


अन्वयः शुष्डा्थं | अन्वयः शु्दा्थ 
अक्ञः=घरज्ञानी + चनप्रौर 
चनत्रौर संशयात्मनः=घंदेह युक्त 
अश्रदधानः-~श्रदडाहीन पुरुषकां 
सृ~श्रोर न अयमन यह्‌ 
(संशय हे लोकः=लोक 
संशयात्मा, = तक असिति 
| मे जिसके नन 
( एेसा पुरुष परः=परललोक दै 
तिनश्यति-नाश को पाप + चत्रोर 
होता हे न सुखम=न संख है 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे सव्यसाचिन्‌ ! जो शाख 
के संस्कार से हीन ओर अमङ्ञान से वसित है, उसका 
नाम अज्ञे, ओर गुरु ओर वेदान्तवाक्यों मँ जिसका 
विश्वास .नही हे वह अश्रदधान कहाजाता है, ओर 
जेसके चित्त मे पेखा फुरता है कि शा जो कहता है 
चह सत्य है वा असत्य हे वह सशुयात्मा कहाजाता हे, 
सो ये तीनों नाश को प्त होते है, फिर तीनो मे स 
अज्ञ ओर अश्रदधान का तो परलोकही निगडता हे 
परन्तु सशयास्मा के तो दोनों लोक विगडते है, क्योकि 


चोधा अध्याय । . २६६ 


इस लोक मेँ हरएक वातां भें उसको सन्देह रहता हे, 
¡इसलिये इस लोक का सुख उसको नहीं मिलता है, 
प्रर परलोक का सुख तो उसको स्वभ्रमें भी नहीं पाष 
होता है, इसी वास्ते संशयात्मा अतिपापी है ॥ ४० ॥ 


सूलम्‌ । 

योगसंन्थस्तकमीरं ज्ञानसंधिन्नसषशयमर । 

आत्मवन्तं न कमांशि निबध्नन्ति धनञ्जय १ 
पदच्छेदः । 


योगसंन्यस्तकर्माणम्‌, ज्ानसंलिन्नसशयम्‌, आत्मव- 
न्तस्‌, न, कर्माशि, निवध्नन्ति, धनञ्जय ॥ =. 


न्वयः शुव्दार्थं | अन्वयः - , शृत्वा 
त्‌ 0 

.. धनञ्जये श्र्यन ! + च=प्रोर 
(योग करक 


. योगसंन्य-_ | त्यागविया | ` आत्म. `| क 
स्तक्भाीणस्-1 हे कर्मं को | ` वन्तम्‌ | म 

| जिसने व 

+ चत्रौर ~ कमाे-कमं 
(ज्ञान करके | न निव-) _ नहीं बन्धन 
ज्ञानसंिन्न_| नाश किया | ध्नन्ति करति है 

` संशयम्‌ है संशयको| ` _ ` ' ` 

| जिसने 


२७० मगवद्रीता सटीक । 


भावार्थं 1 | 

समलरूषी बुद्धि करके अथौत्‌ सव जीवों मे एक्‌^ 

ही आत्माको सम देखने जे त्याग कर दिया है संपूण 

कस जिसने, ओर आत्मज्ञान करके वेदन करडाला है 

संपृ संशय जिसने ठेते आस्सनिष्टावाले को हे धन- 
ज्य ! कस दन्धायमान नहीं करसक्ना हे ॥ ४१ ॥ 

1 
तस्मादज्ञानसम्मूतं हससथे ज्ञानासिनात्मनः । 
लिखनं संशयं योगमातिष्ठोततिष्ठ भारत ५२ 

इति श्रीमगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मवियार्यां 

योगशा श्रीकृष्णाजैनसंबादे कम॑त्रह्या- 
षणयोगोनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ % ॥ 
 पदच्छेदः। 
तस्मात्‌, श्ज्ञानसम्भूतम्‌, हत्स्यम्‌, ज्ञानासिना, 


आत्मनः, दिवा, एनम्‌, संशयम्‌, योगस्‌, श्रातिष्ठ; 
उत्तिष्ठ, भारत ॥ 


कि 


अन्वयः शुढदा्थं | अन्वयः शव्दार्थं 
भारत=३े अ्रज॑न ! + चरर 
तस्मात्‌-इस कारण | हत्स्थम्‌-हदय मे स्थित 
अन्ञानस- _अज्ञानसे ह्ये 
स्भूतम्‌ ) उत्पन्न हुये | आलमन्‌ः=अरपने 


चोथा अध्याय । २७१ 


एनप्‌-इस योगस~कर्मयोग को 
सशयप्~-सशय को आतिष्ट=कर 
ज्लनासिना~ज्ञानरूपी ~ च्‌--रौर 
तल्ञवारसे | उच्तिष्ठ~उठखडा हो 
रित्वाच्कार करके | युद्धके लिये 
भावार्थ। 


सगवान्‌ कहते ह कि, हे भारत ! अन्ञान से उस्पत्न 
ओर हदय मँ स्थित सशयको ज्ञानरूपी तलवार से 
छेदन करके त्‌ ज्ञानयोग को आश्रयण कर ओर युद्ध 
के किये उठखडा हो ॥ ४२ ॥ 


चाया न्याय ससन्त ॥ 





पाचर्वा अध्याय । 
मलम्‌ । 
सन्यास कमणा कृष्ण पनयागं च शंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे बहि सुनिश्चितम्‌ 9 
छेदः । 
संन्यासम्‌, कमणाम्‌, छष्ण, पुनः, योगम्‌, च, 
राससि, यत्‌+ श्रेयः, एतयोः, एकम्‌» तत; मे, सहिः 
सुनिश्चितम्‌ ॥ 








२.७२ ' भगवद्रीता सटीक । 


अन्वयः शवार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
कृष्ने कृष्ण ! यत्‌ननो , 
क्ेणाम=कमे के भ्रेयः=शरे्ठहे 

संन्यासम्‌=त्याग को तत्‌~उस । 

 चनश्रोर सुनिश्वितभ्‌-निश्चय किय 
पुनः=फिर ह्ये _ 
योगम्‌=क्मेयोगको एकम्‌-एकको 

शससि=तू कहता दै मे=मेरे लिये 


एतयोः=दन दोनोमि से बहिनक तू 
भावार्थं । 


डे अञ्यैन ! कम ओर ज्ञानं का समुचय नही 
बनता है, ओर न कमं ज्ञानक वरिकल्पही बनता हे, में 
कमो को करता इनके फल को मे भोगगा, जिसकी 
रेली बुद्धि है, उसका कम मही अधिकार है, ज्ञान में 
नही, ओर मै न कम करता, ओर न कर्मका फल 
मोक्ता हः किन्तु असङ्ग सचिदानन्द्‌ रूप हं जिसका 
ेसा निश्चय है; उसका ज्ञानभेंही अधिकार है, कर्म 
` मे नही, परस्पर विरुद्ध धभेवाला होने से जोर विरुद्ध 
फलवाला हाने से दोनों का समुच्चय यानी एकी 
पुरुष करके कतरेपना , नही बनता हे, ओर कर्म ओर 
ज्ञानका विकरप भी नहीं होसक्रा है अथात्‌ एकी 
पुरुष किसी काल मे अक्ञानी होवे ओर किसी काल में 


पांचवां अध्याय । २७३ 


ज्ञानी होवे जव अज्ञानी होवे तव कर्म करे ओर जव 
ज्ञानी होवे तन कर्मोका त्याग करे एला नहीं होसक्राहे, 
क्योकि दोनों परस्पर विरोधी हे, इसलिये षिकर्प भी 
नहीं होसक्न है, ओर आत्मन्नान करके अन्ञानका 
वाध होता है, कर्मो करके नहीं होता हे, ओर अज्ञान 
के बाध होजनेपर फिर कम॑ करना बनता नही, क्योकि 
कारण अज्ञान के अभाव होने से काय थानी कम का ` 
अ अभाव होजाता है, ओर ज्ञानी को कर्मो के फ़ल 
की किञचित्‌भी आवश्यकतां नहीं है, इसवास्ते भी 
ज्ञानी का कर्मा मे अधिकार नही है, ओर यदि 
ारब्धकमं के वशु होकर ज्ञानी कमो को करे तव भी 
उसकी कोई हानि नहीं हे, ओर कमेकि न कंरने सें 
भी उसकी कोई क्षति नहीं हे, ओर संन्यासी ओर 
ज्ञानी सुमक्षु दोनों के लिये क्म॑का त्यागही विधान 
किया है, क्योकि विहित ओर निषिद्ध कमो के त्याग 
का नामही सन्यास है, जो सन्यासको लेकर फिर 
विहित निषिद्धकर्मो को करता हे वह पतित होता दै, 
ओर अज्ञानी स॒मुक्षु चित्तकी शुद्धि के किये निष्काम - 
कर्मो को करे, जब चित्त शु होजावे तब कर्मो का 
त्याग करके भ्रव मननादिकोको करे, पेसा भगवान्‌ 
का निश्चित मतंहै, उसको न जानकर अजन शङ्का 
करता है ओर कहता है कि, हे भगवन्‌ | कर्मा के 
संन्यासको यानी त्याग को आपने कथन किया ओर 


२७४ भगवद्रीता सटीक 1 
फिर कर्मयोगकोभी आप कहते है अर्थात्‌ कर्मसंन्यास्‌ 
ओर कर्मयोग दोना की श्लाघा को आप करते ह ह 
कृष्ण ! इन दोनो मे से जो श्चयका करनेवाला हो, उसी 
को निश्चय करके मेरे परति किये ॥ १ ॥ 
मलम्‌ । 
[} कत भ 
संन्यासः कर्मयोगश्च निशश्रेयसकरावुभो 
र £. ४ गो [9९ थ 
तयोस्तु कम॑संन्यासाकमेयोगो विशिष्यते २. 
पदच्छेदः । 
संन्यासः, कर्मयोगः, च, निःश्रेयसकरौ, उभो, तयोः, 
तु, कर्मसंन्यासात, कमयोगः, विशिष्यते ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
संन्यासः=कर्मसंन्यास तु=तौभी 
६ चीर ¢ तयो=उन दोनों मं ˆ 
कमयोगः=कसैयोग (९. क 
दोनों कम्‌सन्याः कमसंन्याससे म 
उभौ धी 
। प्रत्यन्त क~ 
निभशवेय- _ ४ = कमयोगः-क्मयोग 
सकरो | ° एकन | विशिष्यते ३ 
| बाले है त्राद्मुष्यतनश्रष्ठ ह 
भावार्थ | 


अजेन के प्रशन का उन्तर भगवान्‌ देते है खं र 
कहते ह कि हे 6 6 = ॥ ५ तह र 
ह पाथ | कमयोग ओर क्मसन्यास 


पाचवां अध्याय । २७५ 


दोर श्रुतिसम्मत है, इसलिये दोनों कस्याण के 
कारक ह, ओर वोनों ज्ञान की उत्पत्ति द्वारा परम्परा 
करके मोक्षके पति भी कारण हं, ओर अशुद्ध अन्तः- 
करशव्रासं क प्रतं अन्तःरुरस खा शद्ध का कारण 
होने ते कमंसन्यास से कमयोग श्रेष्ठ हे ॥ २॥ 
मलम्‌ । 
ज्ञेयः स नित्यः संन्यासी यो न हेष्ठि न कट्क्षति। 


लेर्हन्टो हि महावाहो सखं बन्धात्‌ भ्रमच्यते २ 
पदच्छेदः । 
केयः, सः, नित्यः, संन्यासी, यः, न, देषटि, न, काङ्- 


[9 


क्षति, निरन्धः, हि, महाबाहो, सुखम्‌, बन्धाव., प्रमुच्यते ॥ 


च्प्रन्वयः शव्दाथं अन्तरयः, शुव्दारथं 
यः=जो हि=क्योंकि 
न दिन देपकरता है | महावाहो=हे दीषेवाद्ु, 
च~-प्रर त्र्जुन ! 
च यु्क्षति~न इच्या क- | निद्द्ः्=वह निदन््र 
रता दे पुरुष 
सः=ग्ह सुखम्‌घ॒खपूवेक 
ल्निव्यः=नित्य चन्धात्‌=तसार से ` 
संन्यासी=संन्यासी प्मुच्यते=ूटजाता है 


ज्तेयःजानने योग्य 


२७६ भगवद्रीता सटीक । 


भावार्थं । 
हे अर्जुन ! जो कर्मयोगी कर्मा के साथ द्वेष नही 
करतांहै, ओर ईश्वराराधन करमो कौ करता हुमा स्वगा- 
दिक किचित्‌ फलकी भी इच्छा महीं करता है, ओर 
अहंकार से रहित है यानी कम करने का अहंकार भी 
जिसको नहीं है उसको तुम नित्य संन्यासी जानो, जो 
इन्द्रसे भी वर्जित है, यानी रागदवेषरूपी दन्से रहिते. 
वह सुखपूवैक संसाररूपी चन्धन से दूटजाता हे ॥ ३ ॥ 
मूलम्‌ । 
(; क [९ (५ 
सांस्ययोग एथग्बालाः परवदन्ति न पर्डिताः। 


११ 9. भको 


एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोचिन्दते फलम्‌ ¢ 


पदच्छेदः । 
सांख्ययोगो, एथच््‌, बालाः, प्रवदन्ति, न, पणिडताः, 
एकम्‌, ्रपि, आस्थितः, सम्यक, उभयोः, विन्दते, फलम्‌॥ 


अन्वयः शुष्दा्थं | अन्वयः शृब्दार्थं 
बा्ताः=अज्ञानौ पुरुष ए्रथक्ूप्रथच्‌ पथक्‌ 
( साख्य रौर करके 
| योग॒ को| पवदन्ति-कदते है . 


सांख्ययोगो यानी क्ञान-| पणिडिताः=िदरानूयुरुष 


योग श्र | न प्रवद-} रेसा नही 
(कर्मयोगको 1 ~ कहते हैँ 


_ पचवां अध्याय। २७७ 


एकम्‌-एक को +- पुरुषः=पुरुष 
सम्यकू्=्रच्छे प्रकार | उभयोः=दोनों के 
आस्थितः=धारण करता फ़लम्‌-फलको 
हुश्रा विन्दतेप्ाप्त होता है 
भावाथं । 


पक्न। जो कर्मो का क्ती हे बह कर्मसंन्यासी कैसे 
हास है, क्योकि कसं चोर कर्मसन्यासर दोनों 
परस्पर विरोधी हे, ओर इनका फल भी भिन्न भिन्न 
है, ओर इनका स्वरूप भी भिन्न भिन्न है, इसलिये 
दोनों श्रेयके कारक भी नहीं हस्रे हैँ ॥ उत्तर ॥ कम~ 
योग ओर कम॑ंसन्यासके फएलको अनक्ञानी प्रथक्‌ कथन 
करते है, पण्डित लोग अधिकारके अनुसार सन्यास 
पर कर्मो के पल को प्रथक्‌ नहीं मानते हे, क्योकि 
दोनोमे से एकको भी विधिपवेक आश्रयण करके 
परुष कल्याण को प्राप्त हेता है ॥ ४ ॥ 


सूलस 
यत्‌ सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तथयोगेरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ५ 
पदच्छेदः । 
यत्‌, सांख्यैः, पराप्यते, स्थानम्‌, तव, योगे, त्रपि 
गम्यते, एकम्‌, सांख्यम्‌, च, योगम्‌, च, यः, पश्यतिः 
सः, पश्यति ॥ 


२७८ मगवटीता सरीक । 


अन्वयः शट्डारथं | अन्वयः शुव्वा्थ 
यत्‌=जो च=प्रोर । 
स्थानम=स्थान यम्=जा 
सांख्येः= सांख्य यानी सांख्यम्र=ाख्य को 
ज्ञान करकं च्‌~-्रोर 
माप्यते-पराप्त किया योगम्रलयोग को 
जाता है एकमू=एक 
तत्‌=बही स्थान पश्यतिनदेखतादै 
योगेः=योग करके सः=वही 
अपि=मी [देखता हे 
[परातत किया | पश्यति यानी सम- 
~ [जाता हं ताहे 
५.८.53 ] यानी प्राप्त " 
{होता दै 
भावार्थं । 


भश्च ४ एक के करने से दोनों के फलको पुरप कैसे 
आसर होता है ॥ उत्तर ॥ जिसने पूर्वजन्म मे निष्काम 
कमं का अनुष्ठान किया हैः उन कसो के अनुष्ठान से 
उत्तर जन्म्‌ मं वह शुध अन्तःकरणवाला होकर श्चव- 
रादिकं मं षदृत्त होता है, ओर फिर आत्मन्ञान को 
आस होकर जेस मोक्षरूपी स्थान को वह प्रात होता 
हैः उसी स्थान को ईश्वराषणयुद्धि करके कर्मो का - 


पाचवां अध्याय । २७६ 


करनेवाला भी घ्रात होता है, ओर चित्त की शद्धिद्ारा 
' संन्यासमूवेक ज्ञाननिष्ठा को भी प्राक्त होता है अतएव 
दानो का फल एकह सिद्ध होता है जिन पुरुषों की 
जन्म सही सेन्यासपूवैक ज्ञाननिष्ठा देखने भे आती | 
है, उनके सन्यासरूपी सिद्ध से पर्वजन्म में निष्काम 
कम॑ का अनुमान कियाजाता है यानी उन्हीने पूर्व 
-जन्म मेँ चित्त की शुद्धि के लिये निष्काम कमे किये 
ह, क्योकि कारण से विना कायं होता नही, चित्त की 
शुद्धि के विना कमं का संन्यास हो नहीं सक्ता है, ओर 
जिस पुरष ने इसी जन्म मे चित्त की शुद्धि के लिये 
कमो का अनुष्ठान किया है ओर वित्तशुद्धिद्धारा क्ञान 
उसको नहीं हा उसको भविष्य अन्म में संन्यास 
ओर ज्ञान होने का अनुमान कफियाजाता है, इसलिये 
अज्ञ मसुक्षु को पथम कर्मो का अनुष्ठान करना उचित 
ड, त्याग करना उचित नही, कमे करते करते जब विन्त 
पर शद्धि होजाय तव उसको तीन वैराग्य होगा, ओर 
तभी कम का त्याग उसको आपसे आप होजावेगा ॥ ५॥ 
मूलम्‌ । 
संन्यासस्त॒ महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। 
योगयुक्तो मुनिनरैह्य न चिरेणाधिगच्छति ६ 


२८० भगवद्रीता सरदीक । 
पदच्छेदः । 
सन्यासः, ठ, महाबाहो, दुःखम्‌ , श्राप्तुम, श्रयोगतः, 
योगयुक्तः, मुनिः, नह्य, न, चिरेण, श्रधिगच्छति ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुब्दारथं 
महावाहो~हे श्रजन । इनिः=जानी 
सेन्यासः=क्मसन्यास कमयोग से 
तुतो योगयुक्रः=‹ युक्त दोता 
अयोगतः=योगरषितदहोने (इरा 
के कारण ह्मचद्यक्ञान को 
दुःखम्‌=दुःख न 


भ 


आसम्‌ तिये हे न च्छति पराप्त होता हे 

| भावार्थं । 

अश्न ॥ कमं करने से पह कमं का सन्यास क्यों 
न किया जाय कम करके फिर कम॑ का त्याग करना 
इसमें तो महान्‌ गोरव होता है ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ 
कहते ह के, हे अजुन ! चित्त ी शुच्िके विना जिसने 
कर्मो का त्याग करिया है वह महान्‌ दुःख को धाप्त 
इहे अथात्‌ चित्त फी शि के विना कर्मो का त्याग 
द्मख का हेतु होता है, र ज्ञान की पराति भी उसको 
नहीं होती हे, इसलिये बह अष्ट होजाता ह नीर जो 


पांचवां अध्याय । २८१ 


योग करके यानी निष्काम कर्मो के अनुष्ठान से युक्र 
होता है, वह -चित्तकी शुद्धिद्वारा आत्मन्ञान को प्रात 
होकर संसारबन्धन से सुक्र होजाता है, ओर आतम- 
ज्ञानवजित जो कर्मो का सेन्यास हे उससे कर्मयोग 
श्रे है, इसलिये चित्तकी शुद्धिके विना कर्मो का 
त्याग करना उचित नरह, यर जो करता है उसको 
-भगवान्‌ ने पतित कहा हे ॥ श्रुतिस्श्रती ममेवान्ञे यस्ते 
उद्य वतेते ॥ अक्ञाभदड्ी मसमदेषी' मद्क्रोऽपि न 
वैष्णवः ॥ १ ॥ भगवान्‌ कहते हँ कि श्चुति स्प्रतिये 
दोनों मेभ आल्ञा हैः जो पुरुष उनको उल्लक्घन कर 
वतैता हे, वह मेरी आज्ञा का भङ्ग करनेवाला मेरा 
देषी है, यदि वह मेरा भक्त भी है तव भी वह वैष्णव 
नही है ॥ ६ ॥ 


मलम्‌ । 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वभतात्मभतात्मा कुरवस्षपि न लिप्यते ७ 
पदच्छेदः। - ' 


योगयुक्तः, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेन्ियः, 
सर्वभूतात्ममूतात्मा, कुवन्‌, रपि, न, लिप्यते ॥ 


२८२ भगवद्रीता सटीक । 


¦ अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दां 
| [ योगयुक्त जितेन्दरियः=जीतादे इन्दि 

योगयुक्रः=. यानी क्म- योंको जिसने 

ं ( योगीहे जो ( सव मूर्तो 


 विरोष कर |सरवश्रतातम-_। केत्मा 
| केश किः| भूतात्मा | का श्रात्मा 
रे 1 
विशुद्धात्मा = यादे न्तः [हैजो 
करण कां + स=वह्‌ 
(जिसने | इूर्वन्‌अपिनकर्मौको क- 
[ विशेषता रताड््रा भी 
से जीत (कम फ 
विजितात्मा! लिया है | बन्धन मे 
| | ्रात्मा | न लिप्यते लिपाय- 


( जिसने | मान नही 
+ च=प्रीर “+ “ [होताहै 


भावार्थं । . 
पर्न ॥ बन्धन का हेतु कर्म है, मोक्चका हेतु क्म 
कैसे होसक्ना है ॥ उच्चर ॥ भगवान्‌ कहते हैः कि, हे 
पाथं ! फलशङ्कि से वसित ईश्वरा्पण कसंका नामही 
क्मेयोग है, उस कर्मयोग कर युक्त शुखबुद्धिवाला 
जो पुरुष है, ओर अपने वरशमं किया हे देह श्मौर ~ 
इन्द्रिय को जिसने ओर, अपने आत्माकोही संपृ 


पाचवां अध्याय । न्रे 


भृतो का आत्मा जाना है जिसने ओर महे 
निष्ठा जसकी एेसा वह कर्मो को करताहश्मा भी कर्मो 
के फ़ल के साथ लिपायमान नहीं होता है ॥ ७ ॥ 
मूलम्‌ । | 
नेव किञ्चित्करोमीति य॒क्छो मन्येत तत्ववित्‌ । 
पश्यञ्छरखवनस्टशञ्चघरनश्नरगच्छरस्वपञ्द्रसय्‌ ८ 
पदच्छेदः । 

नः एव, किञित्‌, करोमि, इति, युक्तः, मन्येत, तन्व 
वित्‌, पश्यन्‌, एवन्‌ , स्पशन्‌, जिघन्‌, अ्रश्नन्‌, गच्छन्‌? 
स्वपन्‌; श्वसन्‌ ॥ - 


अन्वयः शुष्दार्थं | अन्वय शब्दार्थ 
तत्ववित्‌=तत्व काजा- | जिघन्‌~तूषता हु्रा 
ननेवाला अश्नन्‌-खाता हुमा 

युक्रः=योगी गच्छन्‌ चलता हुत्रा 


पश्यन्‌~देखता हुच्रा स्वपन्‌-सोता हुमा 
श्एवन्‌-घुनता हुत्रा | श्वसन्‌=श्वास लेता 


स्पृशन्‌~स्पशं करता ' द्रा 
ट््रा 
न है 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से हे ) 
भावार्थं । 


तत्ववित्‌ जो ज्ञानी है, वह देह इन्द्रियादिकों करके 


२८४ भगवद्रीता सटीक । 


कर्मो को करता हुआ भी में कुख नहा करताह एसा 
मानता है, देखता हा, सुनता हा, स्पशं करता 
ड, सूंघता हआ, भक्षण करता हं, चलता इमाः 
सोता ह्या, श्वास लेता ह्या ॥ = ॥ 
| शूलम्‌ । 
्रलपन्‌ विसृजन्‌ हन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । “ 
इन्द्रियारीन्द्रियार्थषु चतेन्त इति धारयन्‌ ९ 
पदच्येदः। 
प्रलपन्‌? विजन्‌, ग्रह्णन्‌; उन्मिषन्‌, निमिषन्‌, प्रपि, 
इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेषु, वर्तन्ते, इति, धारयच्‌ ॥ 


अन्वयः शु्दार्थ | अन्वयः शुष्दा् 
परलपन्‌-बोलता हुश्रा +- च=तरोर 

चैद्धजन्‌-त्यागताहूश्रा धारयन्‌-स्मरण करता 
श्हन=गरहण करता ह्त्रा 
ह्श्रा इाति~रेसा 


उन्मिषन्‌-नेत्रों को खो-| मन्येत=मानता है कि 
लताहुत्रा | इन्द्रियाणि=इन्दियां 


+ चनश्रीर „| इरि 
नद्रयाथषुइन्द्रियों के 
निमिषन्‌-नेनों को बंद विष्यो 


` करता हुता वतेन्ते=अतैती है 


पवचिवां अध्याय । २८४ 
+-च अहम्‌=श्रोर मेँ किथितञ्पिन्कृद भी 
एत =निर्चयकरके | न करोभि=नही करताहूं 
मावा्ं। 
चोलता हुआ, मल त्यागता हुआ, यहण करता 
इ, आंखको खोलता ओर मृदताहु्मा देसा मानता 
हे कि) ! इन्द्रिय जोह सो अपने अपने विषयों मे 
-चतती हे, मे कुड भी नहीं करतुः किन्तु क्तख धर्म॑ 
से शथक्‌ सच्चिदानन्दरूप हं ॥ ६ ॥ 
मृलम्‌ । 
ब्रह्मण्याधाय कमाणि सहं त्यक्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा १० 
पदच्छेदः । 


ब्रह्मि, श्राधाय, कमणि, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, करोति, 
यः, लिप्यते, न, सः, पापेन, पद्मपत्रम्‌, इव, श्रम्भसा ॥ 


अन्वयः शब्दां [ अन्वयः शुब्दार्थ 
यः्=जो , बरह्माणि ब्रह्म में 
सङ्खम=फ़ल की अधाय~तर्पण करके 
इच्छा को करोति-करतादै 
त्यक्त्वानत्याग करके सः-वह 


कमाणि्=कर्मो को पयिनन=पाप से 


२८६ भ्रगवद्रीता सटीक । 


लिष्यते=नहींलिपाय-| पद्यपत्रमर=कमलपत्र 
मान होतादै | +न ल्िप्यते=नदीं लिपाय- 
इव~जसे मान होता दै 
अभ्मसा-जल करके 
भावाथं। 
भगवान्‌ कहते हँ कि, हे कौन्तेय ! जो कर्मो के 
फल मे आसक्ति को स्याग करके ओर इश्वर म कर्मो 
को सम्पण करे वेदिक ओर लोकिक कमो को 
करताहै, बह पुय पापरूपी कर्मों के साथ लिपायमान 
नही होता हे, जेसे पद्य के पत्र पर फेका हृ जल 
उसके साथ ल्िपायमान नहीं होता है, वेसेही इश्वर 
म अपण किये हये कमे कता विषे लिपायमान नही 
होते है, किन्तु ईश्वरकी छृपासे कर्मकतौ की वुद्धि 
शुद्ध होजती है ॥ १०1 
मूलम्‌ । 
कायेन मनसा बुदा केवलेरिन्दरिथेरपि । 


योगिनः कमं कुवन्ति सद्धं ्यक्स्वासशधये १३ 
पदच्छेदः। 

कायन, मनसा, बुच्या, केवलैः, इन्द्रैः, अपि 

योगिनः, कमे, कुवैन्ति, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा प्रात्मशुद्धये ॥ 

अन्थेय शुढ्दाथं 


भन्व्च शुट्दा्थं 
कायेन-काया करे र 


सनसा=मन करक 





[कि 


पांचवां अध्याय । २८७ 
चुद्धथानयुदधि करके | त्यक्ल्वा=्थाग करके 


+ चनप्रोर [अन्त 
वस श्वल | आत्मशुद्धये ‹ रणकी श- 
इन्द्रियेः-इन्द्रियो करके  [दिकेलिये 
अपि=भी न 
योगिनः-यो्गाजन क ५ 
सङ्घम~स्ल की कुवीन्त-करते दँ 
# इच्छाको 
भावार्थं । 


हे अजुन ! मुमुश्ुलोग शरीर करके, मन करके 


५५०९० ^ 


इन्द्रियों करफे फल की आसक्षि से रहित होकर 
अन्तःकरण की शुद्धि के लिये कर्मो को करते हे ॥ १११ 
मूलम्‌ । 
युक्कः कम॑फलं स्यक्त्वा शान्तिमाोति नैष्ठिकीम्‌ । 
युक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते १२ 
पदच्छेदः । 
युक्तः, कर्मफलम्‌ , त्यक्त्वा, शान्तिम्‌, आसोति, 
नेषटिकीम्‌+ श्रयुक्तः, कामकारेण, फले, सक्तः, निबध्यते ॥ 
अन्वयः शुष्दार्थं | अन्वयः शु्वार्थं 
“ युक्कभ्=योगी त्यक्छलान्त्याग करके 
कर्मफएलम्‌-कर्म के फल को | नेष्ठिकीम्‌=पोक्षरूपी 


{~ भगवद्रीता सरीक 1 


शान्तिम=शान्ति को, फतेसक्रः फल मं श्रा- _ 
आप्नोतिनपाप्त होता हं 


॥ सक्त हु 
~ च त्रार क = यतते-चन्धन = 
अलुकत-=विषयीप निवध्यते=चर च 
कामकारेण=काम की मरा होता 
म्णा से 


€ 
भावाथ) 


श्न ॥ कतीपनेका अध्यास तो ज्ञानी ओर 
अन्ञानी दोनोको कमै करने मे वरावरदी हैः तव फिर 
ज्ञानी सुक्र होता है, ओर अज्ञानी वन्धायमान होता 
ह, इसमे क्या कारण है ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हैँ 
कि हे असन ! कर्ैखपनेके अभिमानसे रहित होकर 
ओर फलकी इच्छाको त्यागकर ईश्वरापंण बुद्धि करके 
जो कर्म को करता है वह सुक्र होता ै, यानी मोक्ष 
रूषी शान्तिको प्रात्त होता है, ओर जो कामना करके 
युक्त होकर फलके लिये कमेको करताहै बह वन्धाय- 


मान होताहै इतनाही ज्ञानी अन्ञानी के कमं करने में 
भेद दहे॥१२॥ 


€ । 
सवेकमोणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ! 
नवहरे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌ १३ 


पाचवां अध्याय । २८६. 


प्रच्छदः । 
सवेकसारि, मनसा, संन्यस्य प्रास्त, सुखम्‌, वशी 
नवहार, पुरे, देही, न, एव, कुर्वन्‌, न कारयन्‌ ॥ 


अन्वयः शृब्दायं | अन्वयः शब्दार्थ 
© ¢ ® क 
सवकमासि=सव कर्मा को नन 
सनसा=मनसे ू कारयनू-कराता ह्र 
~ संन्यस्यनत्याग करके नवद्वारे-नवद्ारवाले 
वशी=जितेन्द्िय पुरे=नगर मेँ यानी 
देही पुरूष शरीर मं 
„ न= सखलम्-सखपू्वैक _ 
कुवन्‌=करता हु्रा एव-=निरचय करके ` 
च ॐ ते ‰__‰& 
~+ चरर रास्तिनमेठा हे 
भावार्थ । 


एवै भगवान्‌ने यह वाता कही हे कि, कमं के त्याग 

३ अशद्धवद्धिवाले को कमयोग करना शरेष्ठ है, अव 
भगवान्‌ शद्वद्धिवाले फे प्रति कर्मा का संन्यास 
्रेधान करते है, ओर कहते है कि, हे अञ्जन ! परिम 
पे कारण जो मन वद्धि शरीर है उसके व्याप से 
हित होकर शरीर उन्द्रियके संघात को जिसने अपने 
प्रधीन करिया हे ओर नवद्वारौवाले शरीर में जो पथिक 
ि तरह यानी मसाङ्िर की तरह अहंकार से रहित 


२६ - भगवद्रीता सटीक । 


होकर रहता है, वह न कुं करता है, ओर न किसी 
से कराताहै ॥ पश्न ॥ देहादिका के व्यापार अवयां , 
करके आत्मामं आयोपित है, ओर विद्या करके अवया 
का बाध होने से अविद्या के कायं जो देहादिकों के 
ठयापार है, उनका भी वाध होना चाहिये, ओर आत्मा 
को अपने अर्पित व्यापार करके कतेता ओर कारयिता 
होनी चाहिये ॥ उत्तर ॥ आत्मा देहम अक्रिय होकर 
स्थितै न वह कुड करता हे ओर न करवाता हे, जसे 
आकाश्‌ से जो श्रम करके नीलिमा प्रतीत होती ह 
उसके साथ आकाश्‌ का कोड भी सम्बन्ध नहीं है, 
कते आत्मा का मी कतैतादि धर्मो के साथ कूटं र 
सम्बन्ध नही हे, अविवया का तच्च क्ञान करके नाश 
होने से आतमा न करता हे, ओर न करवाता हे ॥ १३॥ 
मलम्‌ । 
न कठत्वं न कृमाणि लोकस्य खनति अरभः। 
न कम॑फलसंयोगं स्वभावस्तु भ्रवर्तते १४ 


पदच्छेदः! 


गः केतम्‌, न; कसा, लोकस्य सजात; भ्रु 
ग, कमफलसयागम्‌, स्वभाव ठ, भवतत ] 


<~ ४ ` 


पांचवां अध्याय । २६१ 


अन्वयः ध अन्वयः शब्दार्थ 
लाकस्यजीवके ननन 
| देहेन्द्रियो के ॐ ल: ( कमक पलु 
कुतत्वम= कमफ 
त्वम्‌ ¦ कायं योगम क संयोग 
| धर्म को ~+. 
~+ चरौ +- खजति=उत्पन्च करता है 
कर्माणि-~कसं को तु=परन् 
~¬ भ्रभः=ईश्वर स्वभावः=पकृति 
न खजति=नहीं पेदा क- | + इति-~-एेसा 
रताहै प्रतंते-बतेती है यानी 
~+ चन्रौर करती है 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे भिय, भित्र, अजन । 
इश्वर जीवों के करैतखको यानी तुम देसा करो या 
ठेसा न करो इसको नही रचताहै, ओर जीवीके कर्मो 
को यानी मन्दिर आदिकं का जो बनाना है, उन 
कर्मो को भी नहीं स्चताहे, ओर जीवों का जो कमो 
पल के साथ सम्बन्ध हे, उसको भी ईश्वर नहीं रचता 
हे, ओर इश्वर कर्मो के फ़ल जीवों को भोगाता भी 
नदीं है, ओर न आपही भोक्ता हे ॥ प्रश्न ॥ जबकि 
परमेश्वर न करताहे रन करवाता हैः तव फिर 
कौन करता या करवाताहै ॥ उत्तर ॥ स्वभावही करता, 


६२ भगवद्रीता सरीकं । 


करवाता ३, स्वभाव नाम भति का है उसीरो माया 

वियासी कहते है, वही जीवको उयवहार मं षडत्त 
करती कसती है ॥ प्रश्न ॥ सृति जहे वह केसे 
व्रत करासत्ी हे जडको तो पत्त कराने का क्ान 
नहीं होता ह ॥ उन्तर ॥ जैसे चुम्बकपत्थर लोहे को 
चेष्टा करने की पषेरणा नहीं करता है, परन्त उसका 
सत्तारूी शक्ति से लोहा चेष्ठा करता हेः वैसे परमात्मा 
वै सत्तासे भजति करती कराती है, अथवा स्वभाव 
नाम अनादिकाल के सेस्कारोका है, वह संस्वरही 
चेतन की सत्ता पाकर व्यवहार को जीवों से करता, 
कराता है, ईश्वर वा आत्मा कुदं न करता हे, 
कराता हे ॥ १४॥ 


मलम्‌ । 
नादत्ते कस्यचित्‌ पपं न चेव सुकृतं विम्‌ः। 
ज्ञानेन।खतं ज्ञानं तेन मह्यन्ति जन्तवः १५ 
 पद्च्छद्ः। 

नः ्राद््तः कस्यचित, पापम्‌ नः, च, एव, खुद्तम्‌ 
[नजुः अरक्षानन;+्रदतम जानम्‌, तनः युद्यान्त, जन्तवः ॥ 
अन्वय शुष्वाथं | अन्वयः शुव्दा्थं 

विसुः=दस्वर कस्यचित्‌-किंसी के 
= पापम्‌=पापकों 


पांचवां अध्याय । ५६३ 


आदत्ते-्रहण करता है| तेन =उस 
- चनौर अज्ञानेन ~त्रक्ञान करके, 
ननन सुयन्ति=मोदित होते है 
सुकरतम्‌-=पुण्य को ~+ येन=जिस करके 
एवन ही ज्ञानम्‌ ज्ञन 


आदत्त करताहै | आ़ृतस्‌-उका ह्र है 
~+ जन्तवः-=जीव 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे अशचैन ! विसु जो परमेश्वर 
३, वह किसी जीव के पुखय ओर पाप को हण नही 
करताहै, वास्तव से तो जीव को कैसर ओर ईश्वर 
क्तो कारयित नही है अर्थात्‌ जीवात्मा ओर 
ईश्वरात्मा दोनों असङ्ग निरते है, ओर उपाधिकृत 
इनका मेद हे, वास्तवसे, मेद भी नही हे, मिथ्या 
अन्तान करके. स्वभरकाश परमानन्दरूप च्ञानस्वरूप 
आत्मा आच्छादित होरहा है, ओर उसी अन्ञान 
कफे सब जीव मोह को भरा होते हे ॥ *१५॥ 


ूलम्‌। `. 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमालमनः । 
तेषामादिव्यवन्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ १६ 


२६४ भगवद्रीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
ज्ञानेन, तु, तत्‌+ श्रज्ञानम्‌, येषाम्‌, नारितम्‌, ्रात्मनः, 
तेषाम्‌, आदित्यवत्‌, ज्ञानम्‌, प्रकाशयति, तत, परम्‌ ॥ 





अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दार्थं 
तु=ग्रोर नाशितम्‌-नाश हमा दै 
` आस्मनः=प्रात्माके तेषाम्‌=उनका 
ज्ञानेन=ज्ञानकरके ज्ञानम्‌~ज्ञान ॥ 
येषाम्‌=जिन पुरुषों तत्‌~उस 
का | परम्‌-परमात्माको 
तत्‌=बह्‌ आदित्यवत्‌ सूर्यवत्‌ 
अज्ञानम्‌=प्रक्ञान पकाशयतिनपकाशता है 
। | भावार्थं । 


_ भ्न ॥ सब जीव तो अनादि अविदया करके ाबरत 
ह, इनकी सुङ्कि कैसे होगी ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते 
हँ किः हे अरुन ! जेसे रज्जु के ज्ञान करके रञ्ज के 
अज्ञानरूपी श्रम करके प्रतीयमान सर्पं का वाध हो- 
जाताः वेसे गुरुडपदिष्ठ वेदान्तवाक्यजन्य आत्मज्ञान 
करके अवरणविक्षेपशङ्षिवाली अविदाका भी वाध 
होजाता हैः जिन पुरुषों का अज्ञान आत्मज्ञान करके 
वाध होगया हे, उनको सूय की तरह ज्ञानस्वरूप 
आत्माका साक्षात्कार होजाताहे, ओर अज्ञानभावरूप 


पाचवा अध्याय । - २६.१५ 


द, अभावरूप नहीं है, नैयायिक ज्ञान के अभाव को 
अज्ञान सानते हं, उनका मानना टीक नहीं है, क्योकि 
असाव मे आवरण करने की सामथ्यं नहीं होती है, 
इसलिये नैयायिक का मत त्यागने योग्य है ॥ १६॥ 
मलम्‌ । व 
तदुवुदयस्तदात्मानस्तनचिष्टास्तत्परायणाः ।, 
गच्छन्त्यपुनराखत्तं ज्ञाननिधूतकस्मषाः १७ 
पद्च्दः।, 
तदुखयः, तदात्मानः, तन्निष्ठाः, तत्परायणाः, गच्छन्ति, 
्रपुनरावृत्तिम्‌, ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ 


अन्वयः शव्दार्थं | अन्वयः श॒ष्दार्थ 
॥ [उसी म यानी [ वही यानी 
(- 
तदूबुद्धयः=-4 बह्यमे ह बुद्ि तत्परा | बहयही है 
( जिनकी यणाः ` | परममा्मं 
तदातमानः=बह्य है जीव ॥ त 
जिनका ॥ि 
> त. च भ करके 
तान्नि्टाः=चल ही म ह॑ | ज्ञाननिध्र॑त- [नाश कियाद 


निष्ठा जिनकी "नि गजिन्हीं 
+ चनपरौर एेसे पुरुष 


२६६ भगवता सटीक । 


अपुनराृत्तिम्‌ मोक्ष को | गच्चन्तिप्राप्त होते है | 
* भावाथं। 
हे अजुन ! अन्तर ज्ञानस्वरूप ओर भकाशस्वरूप 
आतमा के साक्षात्कार होनेपर बाह्यवस्तुञं का त्याग 
होजाताहे, ओर फिर बुद्धि उस विद्वान्‌ की आत्मामं 
ही स्थिर होजाती है, जिसकी बुद्धि आत्मा म स्थर 
होगर है, ओर जो आत्मा मेँ परायण होरहा है आर 
अपने आत्मा मही हे निशा. जिसकी, आत्मा मेंहदी 
इई है स्थिति जिसकी अथात्‌ जो निरन्तर श्रवण 
मननादिको मे ही तत्पर है वे पुरुष अपुनरादततिरूपी 
मोन को भरा होते ` ॥ १७॥ 
` मलम्‌ । 
( #.९ र) 
विद्याविनयसम्पन्ने ाह्ये गवि हस्तिनि 1. 
(~ चेव 
शुनि चेव श्वपाके च परिडताः समदशिनः १८ 
| , पक्च्छेदः 
वि्याविनयसम्पन् बाह्यो, गवि, हस्तिनि, शुनि, च, 
एव, श्वपाक च; पण्डिताः, समदशनः ॥ 
+ शब्दार्थं अन्वयः शब्दा 
पाण्डताः-=बुदिमान्‌ | विद्या-) भर 
पुरुष विनय- ! विया # 
| 


पांचवां अध्याय । २६५ 


नाह्यमणे=ाह्यण मे ` |  च~आर 
गविगो.ें , श्वपाके=चाण्डल में 
चओ एवमी ,, 
हस्तिनिन्दाथी मे | समद्शिनःतुल्य देखने 
श॒नि-चरुकर में वाले है 
। भावार्थं । 


¬ विदेहमुक्त जो ज्ञानका फ़ल है उसको पू्ववाक्य 
करके भगवान्‌ ने कहा है, अब इस वाक्य करके जीव- 
न्भक्र जो ज्ञानका फल है उसक्छो कहते ह, हे अजन | 
जी तिया अर नञ्रता करके युक्र बाह्मण हे, उसमें 
ओर गोम तथा हस्ती मे ओर ककर मे तथा चाण्डाल 
मे जो एकी आत्मा को समभाव करके देखता है 
किसी मै भी न्य॒न अधिक अत्मा को नीं देखता हे 
वही पाणिडत है यानी जीवन्सक्र है, जेसे सयं का प्रति- 
निम्ब गङ्खजल मे ओर कूप, तडागादिकां.के जलम 
ओर दुगेन्ध नालतियों के जल सें तथा सुश में बराबरही 
पड़ता हे, परन्त॒ उनके गण दोष से सस्बन्ध्‌ नहीं रखता 
हे, वैसेही चेतन बह्मका परतिविभ्ब जोकि सब जीवों 
अन्तःकरण मेँ है, वह भी उनके गण दोष के साथ 
सम्बन्ध नहीं रखता है, इसी पकार जीवन्भुक्र चेतन 
-जह्मको सव.मे असङ्ग सम देखता. हृआआ.राग देष से 
रहित होकर जीवन्मक्कि के सुखको प्रास्त होता हे ॥१८४ 


२६८ मगवद्रीता सटीक । 
मूलम्‌ । 
इहैव तैर्जितः समो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ बरह्मणि ते स्थिताः १€ 
। पदच्छेवः। । 
इह,एव, तैः, जितः, सगःयेषाम्‌ , साम्ये, स्थितम्‌, मनः, 
निर्दोषम्‌, हि, समम्‌, ब्रह्य, तस्मात, बह्मशि, ते, स्थिताः ॥ 


अन्वयः शुष्दाथं | अन्वयः शृब्दा्थः- 
येषाम्‌-जिनका नह्य =ईश्वर 
मनभ्=मन निदोषम्‌=निरदोष 
साम्ये=ससतामें + च=ञ्रोर 
स्थितमर-स्थित है समम्‌~म है 


तेः=उन्हीं करके तस्मात्‌~इसकारण 
इहपएव=दसी जन्म म | बह्यणिनबह्यमे 


सर्गः=संसार तेते 
जितः=जीता भया है | स्थिताः=स्थित ह 
हि=क्योंकि 
भावार्थं । 


भरन ॥ मखं ओर विद्वान्‌ को सम देखना शाच- 
विरुद है, क्योकि देला लिखा है कि, जो विद्वान्‌ ओर, 
रू को बराबर सिलाता हे ओर बरावर पूजा देता है 


पाचवां अध्याय । ~ २६६ 


चह नरक का भागी होताहे ॥ उत्तर .॥ भगवान्‌ कहते | 
ह के! ह अजुन ! शाख मे जो मूख ओर विदान्‌ को 
सम देखने का निषेध कषियाहै, वह उयवहार को कर 
कियाहे, जो रृहस्थाश्रमी व्यवहारमें समता करता हे, 
वह दोषका मागी होतीहै, जीवन्मुक्र विद्वान्‌ के लिये 
नही कहाहे, क्योकि उसकी हटि यवहार रहा नहीं 
है, केवल ब्ह्महषटि उसकी हे, इसलिये वह दोषका 
मागी नहीं हे, जिनका मन सम ब्ह्यमें ही स्थित 
है, उञ्हने जीते जी इस द्वैत परप को जीतल्िया हे, 
च्योक्ति उनकी दारि में भरपथ का वाध होगयाहै, 
इसलिये वे दोषके भागी नहीं होसक्के है ॥ १६ ॥ 
मूलम्‌ । 

न प्रहृष्येस्पियं प्राप्य नोहिजेत्‌ प्राप्य वाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुदधिरसंमूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः २० 
पदच्छेदः । 

न, प्रहृष्येत्‌, भयम्‌ , प्राप्य, न, उद्िजत्‌., प्राप्य, वा, 
अग्रियम्‌ ःस्थिरवुद्धिः, ्रसमूढः, जह्यवित्‌ , बरह्मणि, स्थितः ॥ 
अन्वयः शुष्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
+ यः=जो ननदी 
भियम्=पिय पदारथ को | श्रहष्येत्‌-असनन होतादै 
धाप्य=पाकरके | |, वानीर 


३०० ˆ भगवद्गीता सटीक । 


अपियम्‌=अमिय पदार्थं | स्थिरयुद्धिः=स्थिर हे इदि 
को जिसकी एेसा 
प्यनपाकरके असंमूढः=मोहवजित 
न= नहीं बरह्यवितन्रह्यक्ञानी 
उद्विजेत्‌-लेद को पातादै | नह्यत मे 
+ चमर स्थितः्=स्थित दै 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे अङ्धैन ! जीवन्सुक्र के जो 
स्वाभाविक आचरण है, उनको सुसृ्चुसीग भी जीव- 
ल्म॒ङ्रिकी भासि के लिये धारण करे, जो धिय वस्तुक 
पात ह्योकर हषे रो भ्रा नहीं होताहे, आर जो अभिय 
चंस्तको भा होकर शोक को प्राप्त नहीं हेता है, वही 
जीवन्सक्र है, ओर अदैतदशी जीवन्सक्की दध्मे 
हमसे भिन्न कोई वस्त॒ही नही है, इसवास्ते उसके हर्ष 
विषाद का कोड कारण सी नही हे, ओर जो अज्ञानी 
अन्योन्याध्यासवाला है, उसीको भिय अभिय वस्त 
की प्राति मे हषे शोक होताहे, ओर मोह भी होता है 
जीवन्सुक्र का अन्योन्याध्यास नष्ट होजाता है, इसी 
वास्ते उसको हषं शोकभी नही होता, ओर मोहभी 
नहा हाता, वह बह्मबाधवाला जीवन्सक्र समाधि दे 
परिपाक से नित्यही ह्म स्थित रहतांहै ॥ २० ॥ 


: पाचर्वां अध्याय) ३०१. 


+ 


मूलम्‌ । . 
न = ` ए १९ 
चह्यस्पशष्वसकात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्घात्मा सुखमक्षथ्यमश्तते २१ 
। | पदच्छेदः । ` 
बाह्यसयशँषु, श्रसक्तात्मा, विन्दति, श्रात्मनि, यत्‌, 
सुखम्‌, - सः बह्मयोगयुक्तात्मा, सुखम्‌ , श्रक्ष्यस्‌, 
अर्नुते॥ "` | 
अन्वयः - शव्दार्थं | अन्वयः , शठ्दार्थं 
याद्यस्पशंषु=बाह्यविषयां मेँ |. सः=उहदही 
{नही ्रासक्त ' ( ज्ञानयोग से' 
अस- | हेशरन्तःकरण्‌ नह्मयोग-_ | युक्त है मन 
क्रात्मा 1 जिसकारेसा। युक्नात्मा- | जिसकारेसा 
, [पुरुष , ( पुरुष 
यत्‌=-जिस अक्षय्यम्‌ अक्षय 
सखम्‌-घखे को सुखम्‌=एखको 
आतमनि~च्रपने में अश्नुते-प्रा्त होता है 
विन्दतिन्याता है 


भावार्थं । 


भ्शन ॥ अनादि अभ्यासं से जन्य जो- भोगों में 
ति है, वह बड़ी चलवाली है, उस भीति को त्याग 


३०२ भगवद्धीता सटीक । 


करके उसकी न्यसे स्थिति कैसे होसक्ती है ॥ उत्तर 
भगवान्‌ कहते है कि, हे अजन ! वाद्य जो शब्दादिकं 
मोग है, वे सव जड प्रकृति के धमं हैँ ओर नाशी हैः ' 
उनमें जीवन्मुक्ककी आसक्ति नदीं रहती हे, क्योकि वह ` 
शुद्धवित्तवाला है, जो अज्ञानी अशुद्धचित्तवाला होता 
हे, उसीकी वाद्च भोगों मेँ आसङ्ग ओर प्रीति होती हे, 
जीवन्धुक्क बाह्य भोगों में वृष्णा को त्यागकर शान्ति 
रूपी सुखको भासत होता हैः पश्चात्‌ वह ज्ञानयोगः 
करके अक्षय नित्य सुखको प्राप्त होता है, ठेसा योग- 
वाशिष्ट में कहा है ॥ यच कामसुखं लोके यच्च दिव्यं 
महत्सुखम्‌ । तष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशीं क- 
लाम्‌ ॥ १ ॥ जितना काम सुख लोक में हे ओर दिव्य 
सुख स्वर्ग म हे, वह सुख उस सुख के सोल हिस्से 
के बरावर नहीं होता है, जो सुख उस पुरुष को हे, 
जिसकी तृष्णा नाश होगहं है, इसलिये सुमुश्चुवों को 
उचित्तहै कि, जीवन्मुक्ति के सुख कै लिये त्ष्णा का 
त्याग करे ॥ २१॥ 


| भूम्‌ । 
ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः २२ 
„ _ , पदच्छेदः 
ये, हिः संस्पर्शजाः, 


मोगाः, दुःखयोनयः, एव, तै. क । 
प्रा्त्तव्न्तः, कौन्तेय, ~. 


न, तेषु, रमते, बुधः ॥ 


॥ 


पाचर्वां अध्याय । ३९३ 







अन्वयः = अन्वय शुव्दार्थं 
~ हि=क्योंकि [श्रादि जओौर 
ये=जो आद्यन्त- | अ्नन्तवाले 
सस्पशजा सशोदि विमु वन्त | ०५ 
भोगाः-1 प 
ति कोन्तेय~हे श्रजन ! 
ते तेषु=उनविषयजन्य 
एव=निश्चय करके भोगों मेँ 


दुःखयोनयः=दुःखके कारण बुधः विद्वान्‌ पुरुष 
है न रमते=नहीं रमण 
~ च~त्रोर । , केरता है 


भावार्थ । 


अलेन कहता है फ, हे पभो ! प्रथम बाह्य विषयों 
भे भीति का त्याग होवे, तबे आत्मसुख का अनुभव 
होवे, ओर जो पथम आत्मसख का अनुभव होवे, 
तव बाह्य विषयों में परीते का स्याग होवे, इसप्रकार 
अन्योन्याश्रय दोषके आनेसे दानमे से एकभी सिद्द 
नहीं होगा ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हँ फ, हे अङन ! 
जिसपरकार अन्योन्याश्रय दाष नहीं आता हे, सो हम 
दिखाते हे बाह्य विषयों की भीति के त्याग में दोष- 
षटिही कारण है, इसलिये भथम दोषदष्टि को करे, 
विषय इन्द्रियों के सम्बन्ध क्षे जन्य जो क्षणिक सुख 


३०४ भगवद्रीता सटीक । 


डे यानी सुख का अनुभव हे, उसीका नाम इस लोक 
ओर परलोकः नै भोग हैः व्ह भोग राग देष करके 
भरा ह, इसलिये दुःखकाही बह काश्ण है, ओर 
विषय इन्द्रियों का जो संयोग हे, वह उत्पत्ति नाश्‌ ` 
चाला हे ओर जैसे स्व्रके पदाथ आदि अन्त म नही 
होते हँ, किन्तु वीचमें ही प्रतीत होते है, वेसेही यह 
भोग भी आदि अन्तरहित वीचमें तीत होते है, जो 
चस्तु आदि मे भी नहीं है, ओर अन्तमं मी नहीं दै, . 
चह वीचमें भी नहीं होती है, किन्तु परतीतिमाच्न है, 
इईंसवास्ते भोग सव क्षणिक ओर तुच्छं सुखके करने 
वाले है, इस संसार में वास्तवसे तो सुख का गन्ध- 
मात्रभी नदीं हे, किन्तु यह संसार दुःखरूपही हे, ठेसा 
जानकर विद्वान भोगे मे प्रथम भीति का त्याग करता 
है, तत्पश्चात्‌ आरमसुख को अनुभव करता है, इस 
लिये अन्योन्याश्रय दोष नदीं आता हे ॥ २२॥ 


, मूलम्‌ । 
शक्रोतीहेव यः सोदुं भाक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 


कामक्रोधोगवं वें स युक्कः स सुखी नरः २३ 
पदच्छेदः । 

. शक्त, इह? एव, यः, सोम्‌, प्राक्‌, शरीरवि- 

माक्षणात्‌ कामकरोधोदवम्‌, , वेगम्‌, सः, युक्तः स 

सुखी, . नरः ॥ । =. #। 


क 


पचवां अध्याय । ३०५ 


अन्वयः शुदाथं | अन्वयः शुव्दार्थं 
त जो पुरुष वेगम्‌-बेगको 
इहएवनइसी जन्म मेँ सोटम्‌=सहने को 
श्रीर- ` शुक्रोति=समथं होता 
विमोक्ष- ' =ररीर चृटनेसे | ,, पभ=बही पुष 
त्‌ य॒क्रः=यागी है 
पार्‌ पाहिले + चनश्रोर ` 
९ ) 
काम श्रार स= वहीं 
क | 
म 1 कोषे उ नेर=मचष्य 
( तन्न हुये सुखी-=घुखी है 
भावार्थं 


सम्पूणं अनो का करनेवाला ओर श्रेया मे 
विघ्र डालनेवाला काम ओर क्रोधका वेग है, इस लिये 
भुम॒क्चवों को उचित हे कि, यज्ञ करके प्रथम इसको 
हटवें, इसी वातां को भगवान्‌ अव कहते है किः हे 
अञ्जन ! अनेक पश्ारके दृश्यमान ओर स्मयेमाण तथा 
श्रयमाण जो अपने अनकूल भोग हे, ओर उन भोगों 
सं जो भीति है उसीका नास तष्णा ओर काममभीदहेः 
ओर वही कामे जीवों के लिये सब अनर्था का कारण 
भी ६, ओर्‌ अपने प्रतिकूल भोगो मेँ जो द्वेष है, उसी 


का नाम मन्य ओर क्रोध भीहै, इन दोनोंकाजो 


३०६ भगवद्रीता सटीक । 


वेग है, वह मोक्षमार्ग मे अस्थंन्त विन्नकारक है, चोर 
चित्तको क्षोभ करनेवाला हे, इस वास्ते लोक का भीं 
विरोधी हे, उस काम क्रोधके वेगको पुरुष शुरीरपात 
होनेसे पर्वही रोके अर वैराग्य करे उस वेगके सहारन 
नं समथ होवे, जो परुष उस वेग के सहन करने 
समर्थं होता है, वही सखी होता हे, अर जो उस 
वेग के सहन करने मे समथं नहीं होता है, वह केवल 
मनुष्य शुरीर को धारण करनेवाला है, वास्तव से वंह 
पशके तदय, पुरुषाथं से वह पराड्ममख हे ॥२३॥ 
मलम्‌ । 
योन्तःसुखोन्तरारामस्तथान्त्म्योतिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिवांणं बह्ममूतोऽधिगच्छति २४ 
पदच्छेदः। 
यः; अन्त^ुलः, न्न्तरारासः, तथा, अन्तज्योतिः, 


एव; यः, सः योगी, बरह्मनिवीम्‌, यह्यभूतः, 
प्रभिगच्छति ॥ 


अन्यः श॒ग्दाथं | अन्वयः शुब्दार्थ 
॥ भय 
| अन्तर ६ (अन्तर ही 
अन्तःसुखः. सुख 


जिस [अन्तरारामः ९ ह आनन्दः 
(के श्रो ` (जिसकेएेसाः 


पचवां अध्याय । ३०७ 


यः-जो सः=वह्‌ 
६ तथा~्रोर योगी=योगी 
॥ ( प्रभ्यन्तरहै एषव=निख्वय करके 
अन्तञ्यातिः= { षटि जिस | बह्मभूतः=वह्मरूप होता 
(की एसा हुञ्रा 
यःन=जो नह्मनिवाणम्‌=मोक्ष को - 
+ अस्तिन दै (अपिगच्यति पा ताहे 
भावार्थं । 


सम्पूणं अपदा के मलकारण जो काम ओर क्रोध 
ह, उनके नाशको कहकर अध भगवान्‌ ब्रह्मानन्द की 
प्राक्षिके उपायको कहते हे, हे पाथं ! अन्तर आत्मार्मे 
ही है सख जिसका, अन्तर अआत्मामेंदहीदहे कीडा 
जिसकी, अन्तर आत्मामं ही हे विक्ञान जिसका, 
ठेसा समाहित धित्तवाला साधिदानन्द अद्य नहमको 
ही प्राप्त होता हे ॥ २४ ॥ 

मूलम्‌ । 
लभन्ते ब्रह्मनिवोखण्रषयः क्षीणकस्मषाः। 
छिन्देधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः २५ 
पदच्थेदः । 
लभन्ते, बह्मनिव।ण॒म्‌, ऋषयः, क्षीणकल्मषाः, लिन 
- दधः; यतात्मानः, सर्वभूतहिते, रताः ॥ 


३०८ भगवद्रीता सदीक । 


नाश  कर-| ९ (सवभूता कं 

[> त्भ्रूत्‌- (~~ प्रीति = 
ष =. दिया है पाप हिता हितम अतह 
स्मतः [को जिन्होंने ( जिनके 


(नाश करेया ऋषयः=~ऋषपि 
डिन्नदवेधाः=. दै संशय को ह्मनि 
(जिन्होने | व एम्‌ #न्मोक्षका ॥ 
[ जीताह्न्तः| ` लभन्ते होते ह 
थतात्मानः-< करण कों 
( जिन्दों ने 
भावाथ 1 


र 


भगवान्‌ अव फिर ज्ञानके ओर साधनको कहते है 
(9 कोन्ते 9 चित्तके 
फ, हे कोन्तेय ! जिन . रुषो फे चित्तके मल पयमः 
, निष्काम कमे करके क्षीण होगये है, ओर किर वेही 


भ 


चित्त शुद्ध होनेपर आतमा दशन मेँ समर्थ हये ठै 


र्‌ आरमानचार करके संशय जिनके सव दूर हो- 


गय हेः अर नेदेध्यासन की डता करके निना 


पत्त आत्मा म एकाय होरहा हे, ओर अद्वेतटशिसि जो 


सपूणभूतो म पीति करनेवाले है, ओर जो जीवमान, 


०, न 
{भ नहा सताते हेः २ मोक्षकोही परा होते है ॥२५॥. 


 पाचवा अध्यायः। ३०६ 


_, मलम्‌ । 
कामक्[धावसक्ना यताना यतचंतसाम्‌। 
स्नानता ब्रह्मनर्वण वतंतं वादतासमनाम्‌ २९ 

 पदच्छेदः। 
कामकोधविमुक्तानाम्‌, यतीनाम्‌, यतचेतसाम्‌; 
प्रमितः, बह्मनिवांणम्‌, वतते, विदितात्मनाम्‌ ॥ 


-अन्वयः शष्दार्थ | अन्वयः शब्दाथं 
कामक्ोध- | (काम त्रौर विदिता. [जाना है आ- 
वि श्‌ ॥ 
विसुक्रा- कोष सेर- | तमनाम्‌-1 माका जि- 
नाम्‌| (दित जो न्दोने ¦ रेतसे 


यतीनाम्‌-संन्यासियां को 


(रोका है मन| अभितः=चारों तरफ़ से 
यतचेत- । ~ 
+ को जिन्दा ब्रह्मनि - 


चट (ने बाणएम्‌+ ` 

वसते=वर्तता हे यानी 

+ चनप्रौर पराप्त होता है 

भावार्थं । 

भगवान्‌ कहते है कि, हे अजुन | जिन्हों ने यज्ञ 
करके काम क्रोध का नाशु करदिया हे, अथात्‌ जो 
काम क्रोध को उस्पन्नही. नहीं होने देते हैः आर 

जो समाहित चित्त हे, ओर जिन्हांने आत्मतत्त 


३१० भगवद्वीता सटीक । 


साक्षात्कार करलिया है, वे जीतेजी भी सुक्र है, ओर - 
मरे पर भी सक्त होते हे ॥ २६॥ 
मूलम्‌ । 
स्पशान्ृत्वा बहिबीह्याश्चकषुश्चैवान्तरे श्चवोः । 
प्राणापानौ समो छृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो २७ 
पदच्छेदः । 
रपशान्‌, त्वा, वहिः, बाह्यान्‌, चश्च, च, एव, ` 


भरन्तरे, भ्रुवोः, भाणापानो, समौ, कृतवा, नासाभ्यन्तर 
चारिणौ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुष्दार्थं 
बाह्याच्बाद्य चक्षुः=नत्रों को 
स्पशन्‌=स्पर्शादि वि- स्वा=लगाकर 
क 
„ षरयोंको नासा-, (नासिका 
वाहः बाहर भ्यन्तर- ›=< के भीतर 
त्वा=करके चारिणो | (फिरनेवाल् 
च । = 
=प्रीर प्राणपानोनमास॒ श्रपान 
् क | भवं 
श्ुवोः=दानों भवो के वायु को 
अन्तरे=मध्यमे समो=पराबर 


प्‌ =अच्ेमकार ऊृत्वा~करके 
( इस रला सम्बन्ध अगले शलोकं ते ह ) 


 पाचवा अध्याय। ३११ 


भावाथ । 

पूवे भगवान्‌ ने निष्कामकर्मो से चित्त की शद्धि 
कही, फिर शुद्धचित्तवाजे के पति कर्मो का त्यागपर्वक 
भ्रवणादिक कहा, आर पिर श्रवणादिकं करके 
पास्मज्ञान कौ उत्पत्ति दारा मुक्ति कही, अव भगवान्‌ 
ज्तानका साधन जो ध्यानयाग हे, उसको तीन श्लोकों ' 
में संक्षेप से कहते है कि, हे अञ्जन! बाद्यशुष्दादिक 
` विषयों को इन्द्रियद्वारा जो जीवों ने अन्तरबद्धि में 


(0 


वेश किया है, उनको वेराग्य ओर यल्लसे मुमुक्षु बाहर 
करे, यदि वे अन्तरवुद्धि मे उत्पन्न होते तो हज्नासें 
उपायोंसे भी वे बाहर न होते, ये सब बाहर के 
विषय राग से अन्तरवुद्धि मे पविष्ट हुये है. इसलिये 
वैसम्य करके उनको बाहर करे, ओर अभनिमीलन 
नेत्रां करके दोनों श्रुवों के वीच मँ चक्ुको स्थित करे, . 
अर्थात्‌ कुम्भक करके भराणायाम करे यानी भ्रा 
को रोके ॥ २७ ॥ 

` मलम्‌ । 
यतान्द्रयमनुसानमा्ञपराचस । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा सक्त एव सः २८ 

पदच्छेदः । 

यतेन्द्ियमनोधुदधिः, मुनिः, मोक्षपरायणः, विगतेच्छा- 

मयक्रोधः, यः, सदा, युक्तः+ एव, सः ॥ ` 


३१२ भगवद्रीता सटीक । 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुख्वाय 
1 {जीताहैडइ- ( दूरहोगया 
यतेन्दि- | न्दरिय ० । | हे इच्छाभ- 
म) { ~. - 
थमन" ¡ = न्नर बुद्धि | च्छाभः [= यकोधजि- 
इ =| [जिसने | चक्रः| |सकारेसा 
यः=जो 


मुनिः=सनिरै 
मोक्षप- । _ मोक्ष है परम-। सःएव=सोहौ - 
गति जिसकी । सदामक्रः=सदा सुक्तरै 
भावाथ । 

जिस सुनिने विषयो को विष के त॒स्य त्याग दिया 
हे, ओर जिसके मन, बुद्धि ओर इन्द्रिय चशीभत 
होगये है, ओर जो इच्छा आदिकों से रहित हे, वह 
मुनि जीता हृयाही मुक्त है ॥ २८॥ 

मलम्‌ । 
भाक्तार--वष्दरण्मां 


। 
सुहृद्‌ य~-्खः 1 ज्ञावा मां शान्तिख्च्छति २६ 
इ।त श्भिगवीतासूपनिषतसु ब्रह्मवियायां योग- 


+^ 


राखे श्राहृष्णाजनसंवादे कर्मसंन्यास- 
योगोनाम पञ्चमाऽध्यायः॥ ५॥ 
परद्च्छद्‌ः | 


भक्ताम्‌, यज्ञतपताम्‌, सवलोकमहेश्वरम्‌, खदह्दम्‌ 


पाचवां अध्याय । ३१३ 
सवेभूतानाम्‌, ज्ञात्वा, माम्‌, शान्तिम्‌, ऋच्छति ॥ 


अन्वय शृव्दाथ | अन्वय भर्दाथ 
यक्ञतपसाम्‌=यज्ञ शरोर सुह्टदम्‌=मित्र 
॥ व 
दाल्वा~-जान करके 
सर्वलोक | समब शान्तिम-शान्तिको 
= लोकों का 


मर्हुर्वरमर्‌ महेश्वर | + मनुप्यः=मदुष्य 

सवेभतानाम्‌-सवप्राणियों | ऋ्छति-पप्त होता हे 
का 
भावार्थं । 

अञ्जन पता हे कि; हे भगवन्‌ ! इस भकार का 
योगवाला भिर क्या जानकर क्तं होता हे ॥ उत्तर ॥ 
भगवान्‌ कहते हें कि, हे पाथं | सम्पणं यज्ञो का कतौ 
ओर भोक्रा जो इश्वर हे, ओर जो देवरूप करके पालक 
है, ओर जो बह्मा आदिकं का भी नियन्ता हे, ओर जो 
प्त्युपकार की अपेक्षा न करके सव जीवों परं उपकार 
करता हे, ओर जो सब भाणियों के ब॒ुद्धिकी शत्तिका 
साक्षी है, ओर जो सवको पकाश करता है, एेसा म॒ 
को जानकर योगी मोक्षकोही बास होता है ॥ २६ ॥ 


पांचवां ध्याय समात्त ॥ 


कटवा अध्याय । 


मूलम्‌ । 
- श्रीभगवादवाचः 
वनाथ्नितः कमफल कर्यं कम करोति यः| 
८. [+ ९ ५ क 
स संन्यासी च योगी चन निरग्निनं चाक्रियः 9 
पदच्छेदः । 
श्ननाश्रितः, कर्मफलम्‌, कायम्‌, कर्म, करोति, यः, सः, 
संन्यासी, च, योगी, च, न, निरग्निः, न, च, श्चक्रियः ॥ 
न्वयः शुढ्दार्थं | अन्वयः श्॒दार्थ 
„ यन्नो च=श्रौर 
कमेफलम्‌=कमेफल को | „+ यः~जो 
 अनाभितः= नही श्रासरा निरमनि-=अम्नोत् कम 


करता हूप्रा = 
कायप्‌=करने योग्य म 
कर्मकर्म को चन्र 
करोति~करता है १ 
` सः=वह्‌ अक्रियः तप दान कमं 
सन्यासी =संग्यासी हे रहित ह 
च=श्रोर ` + सः=बह्‌ संन्यासी 


योगी=योगी है _ न= नही है 


दटवां अध्याय! ३११५ 


ः भावाथं । 
पते भगवान्‌ ने सहित सन्यास के ज्ञानयोग को 
कहा, ओर चित्तकी शुद्धिके लिये निष्काम कर्मयोग को 
भी कहा, चित्त के शुद्ध होजानेपर भी यदि विक्षेप 
हुेजवि आर उस करक मोक्षकी भराक्षि न हो, तब उस 
मोक्कीं भासि के लिये ओर विक्षेपकी निषृत्तिके जिय 
भगवान्‌ उपायान्तर को कहते हँ, ओर पञ्चम अध्याय 
के अन्तमें जो सु्ररूप करके भगवान्‌ ने योग कहा 
है, उसी को अव उठे अध्याय में विस्तार करके कहते 
है ॥ जो पुरूष फलकी कामना से रहित होकर श्रोत 
ओर स्माते क्मोको करता है, वह सन्यासयोग ओर 
ज्ञानयोग के पलक भाष होताहै, ओर जो निरग्नि 
अद्धिय सन्यासाश्रम भोगी है, उसका भगवान्‌ निषेध 
नही करते है, किंत कामनाक्ा त्यागीजो कर्मीहे, 
उसकी स्तति करते है, जो फलकी अभिलाषात्यागी 
विष्ण के आराधन में तत्पर हे, वहम सन्यासी हे, आर 
वही फलका त्याग करनेवाला, ओर चित्तका निरोध 
करनेवाला हे, ओर वही योगी ओर वही सन्यासी हे 
मलम जो निरग्नि पद हे, वह संन्यासी का वाचक हेः 
जो अग्निसाध्य कसो को नही करता हे, वही सन्यासी 
हे, अग्निके स्पशं न करनेवाले का नाम संन्यासी नहीं 
ह, ओर अक्रियपद्‌ योगी का वाचक ह, जो बाह्य शरीर 
इन्दियादिकों की क्रिया से रहित होः, केवल अन्तर ` 


३१६ भगवत्रीता सटीक । 


चित्तका निरोप करता हे, वही योगी हे, दसरा नही, 
ओर यद्यपि ठेसा कर्मी नहीं है, तथापि कामना फ 
स्याग करने से उसकी स्तति कीजाती हे ॥ १ ॥ 
मलम्‌ । 
य सन्यास्ासातं ष्राहुयाग तं विद्धि पार्डव्‌ | 
न दयसन्यस्तस्कत्पां यागी मवाते कश्चन २ 
पदच्छेदः । 
यम्‌, सन्यासम्‌; इति, प्राहुः, योगम, तम, विद्धि 


पाण्डव, न, हि, श्रसन्यस्तसंकल्पः, योगी, भः वति, 
कः, चन ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
पाण्डवे =हे त्रजैन 1 तः) नहीं त्याग 
यम=जिसको | अः | | कियहैसंक- 
संन्यासम=सेन्यास॒ | यस्त [=+ ठपकोजिसने 
भहुः=हते है | षसः, । हसा 
तम्‌=उसीको क 
योगमूहुति=योग करके | भर्चन=कोईं भी पर्प 
विष्धि=जान तू योगोनयोगी 
हि-=्योंकि न भवति नह होता 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हं कि, हे अन ! कम॑ र क्म के 
रल के त्याग को शाल में सन्यास कहा है, ओर फल 


1 


ङंडवां अन्याय । ३१७ 


की अभिलाषा ओर कतै अभिमान को त्याग करके 

“जो कम करता हे, उसीको तुम योगी जानो, क्योकि 
आत्मतत्व की प्राति के साधन दोनों तुस्य है, ओर 
जिसने मनके संकस्प को नहीं त्यागा हे, वह योगी 
कदापि नहीं होसक्त है ॥ २॥ 


मूलम्‌ । 


 ररकषोुनेर्योगं कमं कारणमुच्यते । 


योगारूढस्य तस्थेव शमः कारणमुच्यते ३ 
 - पदच्छेदः । | 
त्राररक्षोः, मुनेः, योगम्‌, कर्म, कारणम्‌, उच्यते, 
योगारूढस्य, तस्य, एव, शमः, कारणम्‌, उच्यते ॥ 


अन्वयः श॒ट्दा्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
वि ( ज्ानयोगमें तस्य=तिस 

आर्रक्चोः= < ्राखूड होने | योगारूढस्य ज्ञानयोग मँ 

( वाले त्रारूढदुए के 

मनेभ=मनिको +-चित्तशा-} चित्तकी शा- 

© ५ ¢ म = न्तिके लिये 

कृमयो कमं ही याग न्तये 

का शमः्=शम 
कारणम~कारख एवा 


५. + 
४. 


© षट्यत्‌ "(~ करस 
ˆ उच्यते=कटा जाता है कारणम्‌ कारण # 
~~ चन्र उख्यते-कटजाता 


३१८ भगवद्रीता सटीक । 


भावार्थं । 
भगवान्‌ कहते है फि, हे अजुन ! चित्तकी शुद्धि, 
छर वैराग्य की राति के लिये सुमुश्ु को कमं करना! 
चाहिये, ओर जव कमं करते करते चित्त शुद्ध होजाते, 
तब कर्मो कों त्याग करना चाहिये ॥ ३॥ 
मूलम्‌ । 
>> ^ स 9 ४ 
`यद्‌ हि नेन्द्ियर्भषु न कर्मस्वनुषजते । 
सवसंकर्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ¢ 
। पदच्छेदः । 
+ यदा, हिः न, इन्दियार्थषु, न, कर्मसु, श्रनुष्जते, 
†न्यासी, योगारूढः, तदा, उच्यते ॥ 





अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
हिन्क्योकि ।न अनुषजते=नहीं त्रासक्त 
, 
यदा=जिस समय | | होता 
1 द=उस समय ~“ 
क घ = 
इन्द्रयाथषु शच्दादि वि + सः=बह्‌ पुरुप 
षयो म । (सवसंकल्यो 
+ चनौर | स्संकस्प-_( पथस 
कभैसु-=कमा म ~ व 
व याभारूढः= योगारूढ 
^. „ उच्यते=कहाजाता है 
भावार्थ | 


निस छल १ पुत्पक बुद्धि कर्मो से ओर कमो 


चरां अध्याय । ३१६ 


फलसे विरक्र होजावे, ओर वह पर्ष आत्माको 
.-अकता, अभोक्रा जान लवे, ओर भोगों से चित्त हट 

जपे, ओर संपृणे कामना का त्याग होजवि, उस 

कात मे पर्ष योगारूढ कहा जाताहे ॥ ५.॥ ` 

मूलम्‌। 

उद्टरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

च््रात्मव ह्यात्मन बन्धुरात्मव एर्पुरात्मनः ५ 

. - दच्छेद्ः। - 

उद्धरेत्‌, शरात्मना, श्रात्मानम्‌, न, श्रात्मानम्‌, श्रव- 
सादयेत्‌, श्रात्मा, एव, हिः  श्रातसनः, बन्धुः, श्रात्मा, 
रव, रिपुः, श्रात्सनः ॥ | 


अन्वयः ` ` शृव्दाथ | अन्वयः शृष्वाथं 
अत्मना-श्रात्मा करकं आत्मा~आआत्मा 
आत्मानम त्रात्मा को एव ही 
` अत = आत्मनः=त्रातमा का 
~+ चत्र ॥ चन्धुः=मित्र है 
आत्मानमलतरालमा ू 9 
( नीचे के लोक ० 
न अव ॥ मे यानी 1 
सादयेत्‌ | अधोगतिको एवा 
(न लेजावे आत्मनः=त्रत्ाका 


हिन्स्यकि ` रिपुभ्=शनरु है 


ड २०५ भगवद्रीता सरीक । 


भावा । 

` भगवान्‌ कहते हे कि, हे सोम्य ! संसाररूपी कीच 
ने निमग्न आत्माको वैराम्यादिकों के दारा उद्धार 
करे, ओर विषयों मे आसक्ति को त्याग करके समाध 

चित्त को आरूढ करे, ओर जीव ब्रह्मकाो एकता के 
ज्ञान करके शान्तिको आश्रयण करे, ओर रागदेधा- 
दिकों करके व्यांकल करनेवाला जो घोर संसार है 
उसमें आत्मा को पतन न करे, ओर जो कोटं संसार- 
रूपी बन्धं से अपने आत्मा को मोक्ष करता हे, 
वही अत्मा का हितकारी हे, ओर कों दसरा बन्ध 
उसको चन्ध से छने मे समथं नहीं हे, अपना 
आत्मा ही अपना हितकारी हे, ओर अपना आत्मा 
ही श्र हे, इसलिये तम आपही अपने अत्मा का 
उद्धार करो ॥ ५॥ 


मूलम्‌ । 
बन्धुरातमासमनस्तस्य येनैवात्मात्मना नितः। 
अनात्मनस्तु शननुखे वर्तेतात्मैव शघरुवन्‌ ६ 
पदच्छेदः । 
बन्धुः; आआल्सा, आत्मनः, तस्य, येन एव, आत्मा 


अरत्ना, जतः, अ्रनात्मन › तु» गत्व, वतत, आत्मा, 
एव, शच्रवत्‌ ॥ 


५ 


छटवां अध्याय । ` ३२१ 


अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः - शद्दार्थ 
तस्यएवन्टसी नहीं जीता 
अरत्मनः=जीवात्माका त | है आरात्माको 
्ात्मा~श्रात्मा ४ 1 जिसने एसे 
चन्धुः=मित्र है | पुरूष का 
येन=जिस अत्मा~्रात्मा 
आआत्मना=जीवात्माकरके | शुत्चवत्‌-रैरिवत्‌ 
श्रात्मा~श्रात्मा | शखले=शनच्रमाव मेँ 
जितः =जीतागया है एव=निर्चय करके 
तु=्रार | चर्तेत=चतेता है 


भावार्थं । 
हे अरञंन ! जिसमे कायकारण संघात को यानी 
देह उच्दियादि्को को अपने चश्से करलिया हे, ओर 
विपर्यो मं जो असक्ष हे उसको षिवेकबद्धि करके 
द्र करदिया हे, वही अपने आत्मा का वन्धु है, ओर 
मिसे विपयों म श्रासक्षि से कार्यकारणरूपी संघात 
करो अपने वशूमें नहीं करलिया है, वही अपने आत्मा 
काशुब्रुहे॥ ६॥ 
मूलम्‌ 1 
जितात्मनः भरशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोप्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयः ७ 


३२२ भगवद्रीता सटीक 


पदच्छेदः । 
जितात्मनः, प्रशान्तस्य, परमात्मा समाहितः, ` शतो 
ष्णासुखदुःखेषु, तश्रा, मानापमानयः; ॥ 


अन्वयः शब्दां [अन्वयः शष्दार्थं 
नितात्मनभ्=जीतारै नात्मा + चज्रोर 
को जिसने | + सःएव=वही 

+ चनौर (स्वी गमीं 


१ । 


९ अ 
( शाताष्ण- | नौर 
मततीपभरकार । शतां ए- _ | चं 
शान्त हृ्ा | सुखटुःखषु | 






तु | 
पशुनन्तस्य--< ष जो रेते | ( टुभ्खम 
( | कों तथातथा 
( परमात्मा स- मनाप-] _ मन त्रार 
परमात्मा । माहित है, | मानयोः ` अपमान मं 
समाहितः | यानी त्राता + समभ्=सम हे 
( १ 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हे कि, हे अज्ञेन ¦ `शीतोष्णादिक 
जो कि विक्षेप के कारण हें, उनसे जो दुःखित है पर 
समत्व बुद्धिका स्याग नही किया है, क्योकि उसने 
आत्मतत्व का निराकरण क्षिया हे, ओर संप्र ` 
इन्द्रिया को जिसने जीतलिया दहे, शर राग द्वेष जिस ` 


खट्वा अध्याय । ३२३ 
, के नष्ट होगये है, ओर अिसका चित्त शान्त है, उसी 
की समाधे भ आत्मा स्वप्रसाश होकर पराशमान 
होता हे, अन्य को नही, इसाक्षेये मुनि को शृन्तित्त ` 
होना चाहिये 1 ७॥ | 
मलम्‌ । 
ज्ञानविज्ञानदक्नामा कूटस्थो विजितेन्द्रियः 
युक इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः = 
पदच्छेदः । 
ज्ञानविज्ञानवृप्तात्मा, क्रूटस्थः, विजितेन्दियः, युक्तः+ 

इति, उच्यते, योगी, समल्लोष्टाश्मकाञ्चनः ॥ 


अन्वयः शुब्दाथं | अन्वयः हि शुखदार्थं 
(ज्ञान श्रौर + चत्र 
ज्ञानविन्ञा- _ ॥ विज्ञानकरकं ( तुल्य है मिट 


नदेतातमा | तदै श्र | समलो. | पत्यर_ ओर । 
( त्माजिसका शमकाञ्चनः ` | सोनाजिसको 


+ च~र | (एेसा 
(वरूटवत्‌स्थित| योगी=योगी 
टस्थः= है जो यानी । , (योगारूढया- 
( निविकार दै | युक्रः इति नी समादितः 
विजिते! जीता इन्दो (चिततवाला 


स्यः को जिसने उच्यते-कहा जाता है 


३-२४ भगवद्रीता सटीक । 


£ 
भावा । 
तेहै कि, हे पाथं ] शाखोक्र आत्म 
भगवान्‌ कहते है कि, 8 
` त्व का ज्ञान ओपदेशिकः गुर्सेही होता हे, ओर. 
असंदिण्ध तथा विपर्थयरहित ज्ञान अनुभवसेही होता 
है, ओर ज्ञान विज्ञान की घाति करके जिसका चित्त 
शान्ति को प्रा ह्या है, ओर मोगों के वरियमान हीने 
रर भी जिसका चित्त धिकार को नही पा होता है, 
ओर संपृ इन्धरयो को जिसने भोगों से हटालिया 
है, ओर जिसकी वुद्धि य्रहण, त्याग से राहत होगडं 
है, ओर जिसने श्यत्िका, पाषाण, सुव्णे को भी 
तुस्यही जाना हे, वही योगारूढ कहा जाता हे ॥ = ॥ 
मूलम्‌ । 
४७ ^ ट ४०५ 
सुहन्मतरायुदासीनमध्यस्थहेष्यवन्धुषु । 
। श ध 
साधुष्वपि च पापेवु समवुदिविशिष्यते ९ 
पदच्छेदः । 
उडन्मिनाथुदासीनमध्यसधदेष्यवनधुु साधुषु, रपि 
च्‌, पापेषु, समबुद्धिः, विशिष्यते ॥ 
अन्वयः शब्दां ¦ अन्वयः शब्दार्थं 
सुत्‌~दित चाहने | उदासीन=उदासीना से 
वालों । मध्यस्थमध्यस्थों से 
मिज्न=मित्रों मे ्ेष्य-दवेषकरनेवालो से 
शा शवो ॥ | देष्य= मे 
अरि-शनरुवो मे | बन्धुषु=सम्बन्धियों मे 


छठवां अध्याय | ३२५ 


(34 मे अपि=भी 
द । यानी शाखा- 
साधुषु | वुसार चलने त [इदे डि 
। वालं में "+ (असत्य एसा 
चोर | ( उर 
पापेयुनपापियो मे ¡ विशिप्यते=्रेष्ठ है 
भावार्थं | 
हे अञ्न | भवुपकार की इच्छा के विना जो उप. 
कार करे उसका नाम सुहृ हे, ओर जो पत्युपकार 
की इच्छा से उपकार करेवा स्नेह करे वह भित्र 
सो पक्षपात से रहित होकर दोनों वादियों को देखताः 
रहे किसकी अच्छा वा बुराई कोन कहे उसका नामः 
उदासीन है, जो दोनों वादियों के हितकी कहे उसका 
नाम मध्यस्थ हे, जो अपने को ॐ भिय होवे वह द्वेष्य 
हे यानी देषका विषय हे, ओर जो शाघ्रविहित कर्मो 
को करनेवाला है याजो पर ॐ कार्यं को सिद्ध करता 
है, उसका नाम साधु ह, ओर जो शाल्रकी मर्यादा को 
उक्षन करके वर्तता है, बह सवभक्षी है, उसक्षा नाम 
पापी है, इन सवम ओर दसो मे जो समरूप करके 
त्माक्रो देता हे, वह शरेष्ठ है यान सानी हे ॥ & ॥ 
मूलम्‌ । 

० (५ (4 क (५ 

पमां युञ्जात सततमात्मानं रह्‌।स स्थतः 

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरशेपरहः १५ 


३२.६ भगवद्धीता सदीक । 


पदच्छेदः । 
योगी, युञ्ीत, सततम, श्रात्मानम्‌? रहसि, स्थितः, 
रकाकी, यतचित्तात्मा, निराशाः अपरिग्रहः ॥ 


पि 
अन्वयः शद्दार्थं | ऋन्वय शाढ्दाथं 
(रोका है चित्त पगीयोगी 
यति. , नोर शारीर | एकाकी=केला ॥ 
त्त्मा !को जिसने | रहसिनएकान्त मं 
[+ वैटाह 
(छोडविया दै | स्थितः=वेटाहुया 
इदिया हे । हं 
नियशी 1 घ्राशा को । सततम््=निरन्त्र 
{ जिसने | श्रपने आत्मा 
{जस | आत्मा- 1 
+ च~्रौर | = | को यानी 
अपरि 1 त्यागदिया है | (चित्त को 
॥ बह परिवार को | युञ्जीत=तमाधि मे स्थिर 
` । जिसने एेसा ¦ क्रे 
वार्थं । 


हे अन ! प्रथम आरमत को वेदान्तवावयों से 
श्रवण करे, पिर उत्तम युक्षियां से मनन करे, पश्चात्‌ 
उनदेध्यासन करे, फिर विक्षेपकारक सरणं ममता 
को त्याग करके एकान्तदेश्‌ मे वित्तको एकाय करे, 
जिसने अपने मन ओर इन्द्रियो को अपने वशम कर- ` 
लिया हे, वह अत्यन्तं निश्चल होकर परम वैराभ्य की 
दढता से इच्छा ओर तृष्णा से रहित होकर स्थितहे १०॥ 


उट्वां अध्याय । ३.२७ 


शचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नाव्युच्ितं नातिनीचं चेलाजिनकशोत्तरम ११ 
पदच्छेदः । 
शुचौ, देशे, प्रतिष्ठाप्य, स्थिरम्‌ , त्रासनम्‌ , आ्रात्मनः, 
न+ श्रत्युच्छितम्‌, न, अतिनीचम्‌, चैलाजिन कुशोत्तरम्‌॥ 
अन्धय शब्दार्थं | अन्धयः शब्दार्थं 
नास्यु-} न बहुत उचा | आत्मनः=अपने 
च्टुतम्‌ | ह्‌ अर स्थिरम्‌-स्थिर 
व ( = बहुत नाचा | आसनम्‌-प्रासन को 
0 शचो~पवित्र 
लानि 1 कुशा है देशेनदेश मेँ 


नडशो उपर जसके परतिष्ठाप्य=स्थापित करके 
॥ एस 


( इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोकसे है ) 
भावाथ । 
भगवान्‌ कहते है कि, हे अञ्जन | वह पूवोकं योगी 
पवित्र देश मे अपने आसन को बिङावे, वह आसन 
न अतिसचा हो, ओर न अतिनीचा हो, किन्तु सम 
हो; उस आसन के नीचे दशको भिखावे, उसकै.ऊपर 


३२८ भगवद्तीता सटीक । 


मृगचम को विद्ावे, फिर उस पर कोमल वल को 
बिदावे ॥ ११॥ ~ 
मूलम्‌ । 
तत्रैका $ _ ५, 
तत्रकायं मनः कृतवा यतचिच्न्दियक्रियः। 
उपविश्यासने यज्ज्यादययोगमात्मविशुदये १२ 
पदच्छेद 
तत्र, एकाम्‌, मनः, करत्वा, यतचित्तन्दरियकिय 

उपविश्य, श्रासने, युञ्ज्यात्‌, योगस, श्रात्विश्युद्धयं 


अन्वयः शुष्दार्थं | अन्वयः शुव्दार्थं 
+ चनमरोर (रोका चित्त 

८ श्रोर 
तत्र~उस ध प्रोर इन्द्रियों 


आसने्ासन मे न्द्ियक्रियः | कं क्रियाकां 


उपविश्य~बेठ करके ०. 
+ चरर ध 
_ आत्सवि { अ्रन्तःकरणकी 
मनभन=्मनको शृद्धये (शुदि के लिये 
एकायम्‌-एकाग्र योगस्‌=योगको 
छ्त्वा=करके युञ्ञ्यात्‌अभ्यास करे 


भावार्थं । 


हे अज्ञन ! उस आसन पर वैटकर योगी मन को 
सर्वं ठर से हटाकर संपूण इन्दियां को ओर चिन्तको “ 


छटवां अध्याय । ३२६ 


रोके, ओर पश्चात्‌ समाधि का अभ्यास ब्रह्म साक्ञा- 
त्कार की सिद्धिके लिये करे ॥ १२॥ 


मूलम्‌ । 
समं फायशिरोप्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
संप्रेक्ष्य नासिकां स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ १३ 
पदच्छेदः । 
समम्‌, कायशिरोग्रीवम, धारयन्‌, अचलम, स्थिरः, 
`संप्रक्ष्य, नासिकाग्रम्‌, स्वम, दिशः, च, भ्रनवलोकयन्‌ ॥ ` 





अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुव्दारथं 
~~ [शरीर शिर, स्वमर-अपने 

॥ | | @\ ५ 

करा श्रीर्‌ प्रीवा नासिकाके 


भीवम्‌ । ~ |नासिकायम्‌= | 


कों श्रग्रमागको 
समम्‌ सीधा संमरक्ष्य=देखकर 
~ अचलम््‌-अचल यानी | चन्त्रार्‌ _ 
निष्कम्प दिशुभ्=दिशां को 
धारयन्‌=धारता ह्र | अनवलो- | ~ नहीं दखता 
स्थिरः होकर कयन्‌। हुता _ 
( इस श्लोकका सम्बन्ध अगले -श्लोक से हं 
भावार्थं । 


` हे अजुन ! पूरव कहे प्रकार आसन पर बैठकर शिर 
ओर थीवाको सम करे थानी सीधा करे फिर शरीर को 
श्चल करे यानी मूलाधारे ञेकर सूधपयन्त शरीर 


३३० भगवद्रीता सटीक ¦ 


को स्थिर करे, ओर निष्कम्प होता टृश्मा लय विक्नेपसे 
रहित होकर नासिका के अयभागमे टि काँ 
स्थिर करे) ९३१ 

मूलम्‌ । 

[१ ॐ अ ४ 
परशान्तात्मा विगत्‌मीन्ेह्यचारित्रते स्थितः 
मनः संयम्य मञ्चित्ती युक्त आसीत मत्परः ६४ 

पदच्डेदः। ह 
प्रशान्तात्मा, विगतभीः, ब्रह्मचारिव्रते, स्थितः, मनः, 
संयम्य, मच्चित्तः, युक्तः, श्रासीत, मत्परः ॥ 


अन्वयः श्त्दाथं ' अन्वयः शुद्दार्थं 
( शान्तहुत्रा प ( ० ५ = = ५, 
प्शान्तारमा=( है जत ४... | रर 
(जिसका न मरं परायस॒रहे 
 ूरहोगयाद ४५ जो दसा पुरुष 
विगतभीः; जिस | गुक्रः=समाहित होता 


जह्मचारिते-चह्यचर्य तमे त 
स्थत्तस्यत हृश्रा है| सेयम्य=रोक करके 
जो आसीत~गेठे 
भावार्थं 
हे अजन } रागादि दोषों से ओर्‌ अध्यास से रहित 


खंटवां खध्यायः। ३३१ 


स्मे शन्तारमा है, वह संशयो से राहत ओर भय से 
न्य होता है, ओर जह्मच्य के र्विना खी्ादिकों के 
देखने से चित्त दूषितः होता है, इसलिये ` पुरषः ब्रह्मचर्य 
को आश्रयस्‌ करे; क्योंकि बह्मचर्य॑ करने से. चित्तः 
स्थिर होता है, ओर नारायण की मङ्कि विना अदत 
न्रह्ममे भन निश्चल होनेको असमर्थ. है, इस वास्ते 
पथम सक्ति करनी उचित है; जब.सन निर्विषय होगा, 
तव वह आपके आप स्थिर हो जायगा ॥ १४॥ 
मलम्‌ । 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। 
शान्ति निवाखपरसां मत्संस्थामधिगच्छति १५ 
पदच्छेदः । 
यञ्च, एवम्‌, सद्‌ा, श्रात्मानम्‌+योगी, नियतमानसः, 
शान्तिम्‌, निवांणपरमाम्‌, मत्संस्थाम्‌, अधिगच्छति ॥ 

















रर्तय्‌ः शुट्दाथ शुल्दाथ 
नियत-) समाहित चित्त निवा-} उत्तम सुख 
मानसः वाला परमाम्‌ बाली है जो 
योगीन्योगी + चनशत्रोर 
एवम्‌दसमरकार | मत्संस्थाम्‌=मेरे मे स्थित है 
सर्वा=निरन्तर जो-रेती 


वत्मानम्‌-अन्तःकरणको न 
५ युञ्जन्‌-समाधानकरता| ५५ शान्ति 
त्रा अधिगच्छति होता हे 


३३२ भगवद्रीता सटीक । 


भावार्थं । 

हे सौम्य ! पूवक्त रीति से जो सुनि योगभ्यास- 
परायण है, वह वैराग्य ओर अभ्यास करक सन को 
समाहित करे, अभ्यास की ददता करके जसन मन 
का निरोध करलिया है, उसके "अन्तःकरण म आत्म 
ज्ञान का प्रकाश्‌ होजाता हे, ओर सहित काय कं उस 
का अज्ञान नाश होजाता हे, तत्पश्चात्‌ वहं म्न क। 
पाप्त होता हे ॥ १५॥ 

मलम्‌ । 
नाव्यश्नतस्त योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 
न चातिस्वघशीलस्य जाभथरतो नव चाजुन १६ 
पदच्छेदः। 

न, श्रत्यर्नतः, तु, योगः, श्रस्ति, न, चः एकान्तम; 
भ्ननरनत॒ः, न, च, श्रतिस्रसशीलस्यः जाग्रतः, न एव, 
च, श्रज्॑न ॥ 
मर्क शृदाथं | अन्वयः शब्दार्थं 

तु=्रोर । न=न 
अञुन=हे अजन ! | एकान्तमू=्रति 


4 अनश्नतः भूखे को 
अस्यश्नतः=बहुत मोजन | योगः=योग 
करनेवाले को | अरति होता है ¦ 
चनतरोर चपर 





इटवां अध्याय। ३३३ 


नन । जाय्रतः=बहुत जागनेवाल 
*ःतिस्वभ्म-} बहुत सोने । को 
शीलस्य | वाले को । एत्र 
चज्श्रौर + योगः्=योग 
न=न |+ अस्ति=पाप्त होता है 


1 भावार्थं । 

योगाभ्यासी के लिये आहारादिकों के संयम को 
मेगषान्‌ विधान करते है । हे अज्ञैन ! जो अन्न 
कोमल्हे ओर शीध पचनेवालाहे ओर देहका आधार- 
माहे, उसी अन्नको योगी भक्षण करे, जो स्वादिष्ठ 
जानकर अघ्नको अतिमक्षण करताहै, उसके अरजी 
रोग होताहि, उसको योगाभ्यास मे अधिकार नही है, 
शरोर जो अतिश्मस्प आहार करता है, र जिसको 
` प्रधा हरवक्र वनी रहती है, उसको भी योग में अधि. 
कार नही है, ओर जो निराहार रहता हे, उसको भी 
योग में अधिकार नदी हे, क्योकि उसका चित्त अन्न 


ही लगा रहता हे, जोकि योगाभ्यासी के लिये योग ` 


सें आहार का नियम कहा हे, उसका उल्लह्नन कदापि 
न करे ॥ पृरयेदशनेनार्धं तृतीयमुदकेन तु । वायो 
सश्ारणार्थ ठ चतुथैमवशेषयेत्‌ ॥ १॥ अर्धं उदर को 
अन्न करके पणे करे, तीसरे भाग को जल करके पृण 
-द्े, ओर वायु के सश्चरणएके लिये चतुथं भागको खाली 
छोड़ देवे ४ १॥ ओर अतिसोनेवाले को तथा ' अति 


3 


३३४ भगवद्गीता सरक । 


जागनेवाले छे भी योगाभ्यास मे अधिकार नही हे, 
क्योंकि ये दोनो आलसी ओर रोगी होते हं ॥ १६॥ 
सलम्‌ । 

[५९ £ 
युक्ताहारबिहारस्य टृक्रचेष्टस्य कमसु । 
युङ्कस्व्रावबोधस्य योगो भवति दुःखहा १७ 

पदच्छेदः । 
युक्ताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्य, कर्मसु, टकस्वमाच 
बोधस्य, योगः, मवति, दुःखहा ॥ । 


अन्वयः शृष्दा्थं , अन्वयः शब्दार्थ 
कर्मसुनकर्मोमे | (समयपर दै 


यक्कचेष्टस्य=युक्त दै चेष्टा युक्रस्व्ना- ! सोना श्रौर 


जिसकी ववोधस्य- † जागना जि- 
+ चन्र सका एेसे का 
[व | र 


ुक्राहारः_ हा है ्राहार योग=योग 
विहारस्य व विहार | दुःखहान्टुःखका हरने 


जिसका वाला 
च्च = ९ हे 
+ चप्रोर ॥ भवत्ति-दहोताहे 
भवाथ ] 


भगवान्‌ कहते हे कि, हे सव्यसाचिन्‌ ! युक्ति 
सहित जिसका आहार यानी भोजन ह, चोर युग्रि 
सहितही जिसका विहार यानी चलना है, मोर य्न 


खंटवां अध्याय । ३३५ 


\ सहितही जिसका जागना ओर सोना है, उसके दुः्लों 
करौ योग नाश्‌ क्रता-हे-खोर योगश्ताच मेँ कहा भी 
है ॥ अत्राह्ारार्थं कर्म कुयादनिन्य्ं कु्यादाहारं भ्राण- 
संधारणम्‌ । पाणः संधार्यास्नचनिज्ञासनार्थं -तत्वं 
जिज्ञास्यं येन भूयो न दुःखम्‌ ॥ १ ॥ अन्न की शुद्धि 
के लिये अनिन्विति कर्मो कोकरे, ओर आहार कों 
प्राणे के धारण के लिये करे, ओर भषणं -का "धारण 
~-यानी निरोध आस्मतच्वकी जिज्ञासाके किये करे, 
ताकि फिर दुःखको प्राप्त न होवे ॥ १॥ रजन्या 
मध्यमौ यामो कुयोनिद्रां न चान्यदा ।-विना प्रयोजनं 
चेटा न दुर्याद्धस्तपादयोः ॥ २ ॥ रात्रि के मध्यके वो 
पहर निद्रा को करे, पहिले ओर पिले पहरभे न सोवे 
रोर विना 'पयोजनके हस्पादकी चेष्टाको -मी न 
करे ॥ २॥ मिता निद्रा मिता वाणी यस्य -भागव- 
तस्य च । योगस्तस्य सकाथस्याज्ञानस्य स्याहिनाश- 
छत्‌ ॥ २ ॥ भिसकी परिभित निद्रा हे ओर परिभेत 
जिसकी वाणी है सहित कार्यं के उसके 'अन्ञानका 
योग नाशक होता हे ॥ १७॥ 


मूलम्‌ । 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा 9८ 
४ - षदच्छेदः। 
यदा, विनियतम, चित्तम्‌, श्रात्मनि, एव, श्रवातिष्ठतेः 


३३६ भगवद्गीता सटीक । 


निःसह, सशचकमेम्यः, युक्तः, इति, उच्यते, तदा 1.4. 
अन्वयः शडदार्थं | अन्वयः शव्द 

यदा-लिसकालमें | निःस्पृहः-दच्छारदित होता - 

विनियतम=-मली प्रकार ह । 


_  निराधहुत्रा| तदास समय 
चित्तमू-मन 
आत्मनिषएवनत्ात्ामे ही + ४ वी 
अवतिषते=ठहरता है | अ~ ए ~ 
+चनतरौर | इतिन्करके 
सर्वकामेभ्यःपम्ूं कामो उच्यते=कहा जाता हं 
से 
रै 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हँ कि, हे अजन ! जिस कालम 
योगी का चित्त शुद्ध होकर रमाम स्थिर हजार हेः. - 
ओर संयृणं इच्छासे रहित होकर भोगों में तृष्णा से 
रहित होजाता हे, उस कालम बह योगी युक्र कहा 
जाताहे॥ १८॥ 


=, -ूलम्‌ ० 
यथा दपो निवातस्थो नेङ्ते सोपमा स्ता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्नतो योगमात्मनः १९ 
पद्च्सद्‌ः] 
यथा, दीपः, निवातस्थः, न, इङ्गते, सा, उपमा, तप 
योगिनः, यतचित्तस्य, युज्ञतः, योगम्‌, श्रात्मनः ॥ 


छटवां अध्याय । :३३७ 


अन्वयः ॥ शढ्दाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
- यथा योगम्‌=योग को 
दीपः दीपक युञ्जतः=~अम्यासकरते 


निवातस्थः=वायुरहित 
स्थित हुश्रा | यतचित्तस्य चित्तके रोकने 


न=नहीं वाले 
इङ्कते=हिलता है योगिनः=योगी के 
सा-अह ्रात्मनः=चित्तकी 
उपमा-~उपमा स्मरता=सममी गई है 
भावार्थ । 


जेसे निवात देशम अर्थात्‌ जिस स्थानें वायु 
नहीं प्रतीत होती है, उस स्थानम दीपककी शिखा 
निश्चल स्थिर रहती है, हिलती जुलती नही है, वैसे 
~ योगमें जुड़हये योगी का चित्त आत्मामं क्रिया से 
रहित होकर स्थिर रहता हे ॥ १६ ॥ | 
मूलम्‌ । 
यत्रोपरमते चित्तं निरुदं योगसेवया । 
तत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नाससनि तुष्यति २० 
पदच्छेदः । 
युत्र, उपरमते, चित्तम्‌, निरूढःम्‌, योगसेवया, तत्र चः 
`एव, ्रात्मना, श्रात्मानम्‌, पश्यन्‌, आत्मनि, ठष्यति ॥ 


६३८ अगवद्रीता सरीक । 


1} 
छन्वयः शुष्दा्थं | अन्वय शब्दार्थं 
च~प्रोर सआत्मना~्रात्मा करके. - 


यच्न-जिसकाल मं | आल्मानम्‌प्रात्मा को 
योगसेवया=योगके श्रखु- | पश्यन्‌=देखता हुच्रा 


तक नकते | ~ योनीतयोग 
\ , निरुद्धम्‌ ट द 
नौ 
उपरमते=शान्त होता | एवह 
तत्र=उस काल मे । तुष्यति-सव॒ष्ट होता दे 
भावाथ । 


भगवान्‌ सामान्यरूप से योग का निरूपण करके 
अव विशेषरूप से समाधि का निरूपण करते हं, आर 
कहते है कि, हे अज्ञन ! जिस कालम योगाभ्यास की 
हृदतासे आत्मामं योगीका चित्त निरूढ होजाता र 
र जिस कालमें वेदान्तवास्यजन्य चत्ति करके योगी 
समाधि सें आत्माको देखतांह, उसीकाल अपने आत्मा- 

नन्द भें ह तोषको प्राक्त होता है॥२०॥ 
मलम्‌ । 


सुखमास्यन्तिकं यत्तदुबुद्धियाद्यमतीन्द्रियम्‌ ! 
वेत्ति यत्न न चैवायं स्थितश्चलति ततः २१ 
पदच्छेदः । , 
खंखम्‌» आत्यन्तिकम्‌, यत्‌, तन्‌, बुदिआद्यम्‌, ~ 


छटवां अध्याय । ३३६ 


अतीन्द्रियम्‌, वेत्ति, यत्र, न, च, एव, श्रवम्‌, स्थित 
,चलति, त॑तत्वतः ॥ 


न्वयः शुट्दाथे | अन्वयः शुदा 
यत्‌=जो यत्र =जव 
सुखमुख अयम्‌=यह पुरुष 
त है | स्थितात्मा मे स्थित्त 
इन्तकम्‌ + ट्त्ा 
च=त्रर तत्वतःन्रात्मतत्तव से 
अती-) इन्द्रियो का न= नहीं 
ल्यम्‌ ( विषय नहीं है। चलति~चलायमान 
+-चचश्रौर होता हे 
बुद्धि. -बदिकरकं भ्र-| + तदा=तब 
आह्यम्‌ ) हण्केयोग्यहे एवनदी 
तत्‌=उस वेत्ति=जानता है 
~+ सखम्‌-षए्ठुखको 
भावार्थं । 


गयान्‌ कहते ह फि, हे अञ्जन ! जं आत्यन्तिक 
सुख हे यानी निस्य सुख हे, आर विषय इन्िय के 
सम्बन्ध से जो उत्पन्न नहीं होता है, किन्त केवल बुद्धि 
करके ही भाद्य हे अथात्‌ समाधि अवस्थामें ही जो 
सुख योगीको मिलता है, उस सुखमें स्थिर होकर योगी 
फिर चलायमान नहीं होता हे ॥२१॥ 


३९४० मगवदीता सटीक । 


मूलम्‌ । 
तं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 
यरिमन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते २२ 
पदच्छेदः । 
तम्‌, लब्ध्वा, च, ्रपरमू्‌, लाभम्‌, मन्यते, न, 


श्रधिकम्‌, ततः, यस्मिन्‌ स्थितः, न, दुःखेन, गुरुणा 
अपि, विचाल्यते ॥ 


अन्वयः शृष्दार्थं | अन्वयः शुव्वार्थं 
यस्मिन्‌-जिस काल मे तम्‌~उस 
+ पुरुषः=युरुष (लाभको यानी 
स्थितःआत्मामे स्थित व रामा सँ मास 
हरा ~ हने के लाम 
गुरुणनभारी [कों 
दुःखेन ~दुःखसे लब्ध्वान्पाकरके 
अपि=भी अपरम्‌-दूसरे लाभको 
न विचा-} नहीं चलाय- ततः=उससे 
स्यते मान होता है | अधिकम्‌-विशेप 
च=श्रौर 


न मन्यते=नही मानता हे 
मावा्थ। 


ओर जिस आत्मसुख को प्रात होकर योगी उस्ते 
अधिक सुतक्रे लाभको नहीं मानता है, ओर 


छटवां अध्याय । ३४१ 


(९ 


जिस आत्मा म स्थर होकर वह भारी दःख करके 
चलायमान नहीं होता हे, वही नित्य सुख हे ॥२२॥ 


मूलम्‌ । 
तं वियाद्‌ इःखसयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्कभ्यो योगोऽनिर्विक्षचेतसा २३ 
पदच्छेदः । 


तम्‌, विदत्‌, दुःखसंयोगवियोगभ, योगसंज्लितम्‌, 
सः, निर्चयेन, योक्तव्यः, योगः, अनिर्विखचेतसा ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
तम्‌-~-उस सः वह्‌ 
योगसंक्नितम्=योगसंज्ञाको | योगः=योग 
[डुः्ख के | निंश्चयेन~निश्चय करके 
ॐ नि ~ =. सयोगका | अनिर्वि-) _ विरक्तचित्तवाले 
याम् | नाशक [सचेतसा | पुरुषों करके 
विद्यात्‌ जाने यो्क्यः=करनेयोम्य है 
भावार्थं । 
भगवान्‌ कहते हँ कि, हे अज्ञेन ! चित्त का जों 
सयम यानी निरोध है, उसको ही तुम सम्पृण दुःखों 
. के सयोग का विघातक्‌ थानी नाशक जानो, ओर 
शार तथा आचार्यं की वाणीको सस्य जानकर ओर - 


४ 


३९२ भगवदीता संटीकं । 


चेद्‌ से रहित होकर मन को योग मे जडो यानी 
योगका अभ्यासं करो ॥ २६३॥ 
मलम्‌ । 
संकरपघ्रभवान्‌ कामाँस्त्यक्ला स्वानश्पतः 
मनसेवेन्दियथामं विनियम्य समन्ततः २४ 
पदच्छेदः 

संकल्पप्रभवान्‌, कामान्‌ त्यक्ताः सवान्‌, प्रगोपतः, 

मनसा, एव, इन्द्रियग्रामम्‌, विनियभ्य, समन्ततः ॥ 


पप्रस्वर्यः शुष्दा्थं अन्वयः शुव्दार्थं 
संवीन्‌-सव ` ~+ चनौर 

सकस्पपर- ॥ मनसाएव=मन करके ही 

न=सकृ्पजन्य 4 

भवान्‌ + “^ | इन्दरिय-) इन्द्रियों के 


कामान्‌=कामनाश्रोकी' भामम्‌} -समूहको 
अशेषतः=समूल ¦ समन्ततः-सव तरफसे 
स्यक्त्वात्याग करकं ¦ विनियम्य~रोकं करके 
( इस श्लोकं का सम्बन्ध अगले श्लोकसे हे ) 
भावार्थ 1 
यह्‌ संसार संपृ अआपदोका सन्दिर हे, ठेसा जान- 
कर (मान्‌ पुरुषको उचित है किं विषवत्‌ विषय- 
भोगो से उपराम्‌ होकर मनको शीकृर्णके पादारनिन्द > 
मे भीतिवाला करे, पश्चात्‌ शान्ति के दायकं सद्रगुरंको 


उट्वा श्रध्याय । ३४३ 


प्रात होकर ओर उससे परब्रह्मके उपदेशको लेकर 
चित्तके निरोधरूपी योगका अभ्यास करे, यावत्पर्यन्तं 
ब्यानन्द में स्थित प्रतिष्टाको मन न पाक्त होते, ताव- 
यन्त आद्रपू्ैक योगका अभ्यास करे, जिस काल 
पिं योगसिद्ध हाजावेगा, उसी कालभे मनि कतक्घत्यता 
को प्राप्त होगा, इस तात्पयैको ज्ेकर भगवान्‌ कहते 
र क, हे अञ्जन ! यह वस्तु समको घास है, यह वस्त 
गरकको पाक्त होगी, इस भकारके संकस्पों से जन्य जो 
'छभोगों मे कामना ह, उसका त्याग करके ओर 
पणं वासनाथ का त्याग करके ओर ष्रिषयों से 
न्द्रियसमृहको हटाकर विवेकसे कामनाका नाश 
रता हुआ योग करके बुद्धिको युक्र करे ॥ २४ ॥ 
मलम्‌ 
एनैः शनेरुपरमेद्‌ बुदया धृतिग्हीतया 1 
प्रात्मस्तस्थमनःरवा न कचदपषाचन्तयत्‌ ५ 
पदच्छेदः । 
शनैः, शनैः, उपरमेत, बुच्या, धृतिगृहीतया, श्रात्मसं- 
थम्‌, मनः, त्वा, न, किंचित्‌, अपि, चिन्तयेत्‌ ॥ 


अन्वयः श॒ष्दार्थं | अन्वयः शुब्द्र्थ 

कड धीरे [^ अये प 
शनैःशनैः धीरे उपरमेत्‌-शान्तिको 
तिग्हीतया-धेये से युक्त म्ाप्तहोवे 


बुद्धधान=ुदिकरके + च~्रोर 


३९४ भगवद्रीता सटीक 1 


मनः=मनको छृत्वानकरक 
आतमसस्थमल्त्रासा मे| किचित्‌ 
स्थित |न विन्तयेत्‌=न सोचे 
भावाथ । 
भगवान्‌ कहते है कि, हे अञ्चुन ! गुर करकः उपदेश 
किया जो भोगों से उपरामता का माग हे, उस माग 
करके शनैःशनैः भोगोंसे उपरामताका भ्रा होवे, अर 
धवसे यक्र जो बुद्धि है उस करके मन को आत्मामं 
स्थिर करे, ओर अआत्माकोही योगी स्वरूप करकः 
चिन्तन करे, आत्मा से अन्य अनात्मा का चिन्तनं 
कदापि न करे, यही योगकी परमञ्वधि हं ॥ २५ ॥ 
मलम्‌ 1 
यतां यता नलश्चलतत्‌ मचस्चञ्चलमास्थरम्‌ । 


ततस्ततो नियम्येतदासन्येव वशं नयेत्‌ २९ 
पदच्छेदः । 

यतः, यतः, निश्चलति, सनः, चच्लम्‌, अस्थिरम्‌; 

ततः, ततः, नियम्य, एतत, श्रात्मनि, एव, वगम्‌, नयेत्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दाथं | अन्वयः शुष्दाथं 
| जिसजिस चञ्चलम्‌ च्चल 
यतः यतः 4 शब्दादिवि- | -- च=्रोर 


( षयक्रके । अस्थिरम्‌-अस्थिर 


\ 


्ुटवां अध्यायं 1 ३४५ 


„ सनः=मन _ ` . | नियस्यन=सीचकर - 
नेश्चलाते=बाहरनिकलताहे | आत्म) र 
ए =प्रत्मही में 


ततःततः=बहां वहां से । निएव 
एतत्‌-इसको यानी वशम्‌-वश 
सनको नयेत्‌=~करे यानी लगावे 
भावाथ । 


यदि योगी का मन निरोधकाल में विक्षेपकारक 
विषयों 4, क [ *॥ 
चाय ङी ओर चललाजवे, तो उसी काल उनकी 
तरसे उसको हटाकर अन्तरात्मामें ही लगावे, 
च्योकि मनका जो बाद्यविषयों की तरफ़ जाना हे, 
यही सपूे हुःखोकी अवधि, ओर जो मनका अन्त- 
रात्माकी तरफ़ लगना है, यही संपूण सुखोकौ अवधि 
_ है, इसक्तिये दिचार करके विद्वान्‌ योगी मन को निर- 
न्तर आत्माकी तरफ़ लावे ॥ २६॥ 
मूलम्‌ । 
रः + $+ क, (+ ¢ 
प्रशान्तमनसं द्येन योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
र्भ व (4 
उपेति शान्तरजसं बह्मभूतमकल्मषम्‌ २५ 
पदच्ेदः। 
मरशान्तमनसम्‌, हि, एनम्‌, योगिनम्‌» सुखम्‌, उत्तमम 
उपैति, शान्तरजसम्‌, बह्यभूतम्‌, ्रकल्मषम्‌ ॥ 


५ 


३९६ भगवद्रीता सटीक । 


~ ¢ 
छन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुष्दाथं 
(शान्त दह्र अकरमषम=पापरहित ह 


भशान्तः ~, है मन जि- जो रेते 
५. (सका एनम्रू=दस 


[शान्त हृ हे | योगिनमू-योगी को 


शन्तः _(रजोयुख दति उत्तमम्‌=उत्तम 
त | जिसकी सुखमन्सुल =. - 
ब्ह्मभूतम=रहमरूप है जो  हि=निश्वय करकं 
+ च~श्रौर उपेति~माप्त होता हे 


भावाथ । 
भंगधान्‌ कहते है कि, हे अर्जन ! योगाभ्यास के 
चल से योगी का चित्त आत्मा मे शान्ति को प्रास होता 
ह, ओर जिस योगी का सन रज तम विक्षेपक मलों 
से ओर ध्माधमोदिक कस्म्षों से शान्त इत्तिवाला 
होजाता है, ओर सम्थक्‌ आरमतख को वह जान तेता 
ड, ओर दृश्य भ्रपथ जिसकी इष्टिका गोचर नहीं 
रहता हे, किन्तु आत्मतखही सवैत्र जिसकी दिका 
गोचर होता हे, उसी योगी को उत्तम सुखकी पाति 
होती हे अन्य को नहीं होती है ॥ २७४ 
मूलम्‌ । 
9 भ अ ५ 
युज्ञलव सदसिान्‌ यग पवगतकट्मषः 
सुखेन ब्रह्मसस्पशंमत्यन्तं सुखमश्नुते २८ 


खट्वां अध्याय । ३४७ 


पदच्छेदः । 
युज्ञन्‌ःएवम्‌ ; सदा, नात्मानम्‌, यागी, विगतकट्मष 
सुसखनः ब्रह्मसस्पशस्‌, श्रत्यन्तम्‌, सुखम्‌, अ्रश्ुते ॥ 
अन्वय शच्दाथ | अन्वय शरदा 
[चूटगया हे यजन्‌नवश करताहुख्रा 


<^ पाप ~ 
कुर्मः ११ जिसका ब्रह्मसस्पशम्‌-बह्यकारपशहे 


र ज 


[१५९ 
चमत 


एसा जिसमे एसे 
योगी~योगी ऋअत्यन्तेमूतअत्यन्त 
एवम्‌-इसप्रकार से संखम्र-सुखकां 
सदा~निरन्तर (भोगता हे 
सुखेन=षससे अशनुते=+ यानी भ्रा 
अत्मानम्‌ चित्तको होताहै 
भावार्थ। 


न, 


भगवान्‌ कहते है कि, ह अन ! जिसं योगीका 

मन नित्यहीयोगमें युक्रहै, ओर ससार केहेत जो 

धमोदिक है, उनसे जिसका मन रहितं है, ओर 

अभ्यास करके जिसका मन अति निर्मल होगया है, 

वह्‌ योगी अपरिच्छिन्न नद्यं संखको प्राक्त होताहे 

अथात्‌ वरह्यरूप होकर निश्चल स्थिरं होजतिहे ॥२८॥४ 
मलम्‌ । 


सर्वभतस्थमात्मानं सवेभताति चात्मनि । 
ईक्षते योगयक्ताव्मा स्वेत्र समदशनः २६ 


५ 


१९८ मगवद्ीता सटीक 1 


पदच्छेदः । 
सर्वभूतस्थम्‌, श्रात्मानम्‌, सवेभूतानि, च आसनि, 
ङुक्षते, योगयुक्तात्मा, सवत्र, समदरानः ॥ 


अन्वय शुव्दाथं | अन्वयः शुव्दार्थ 
योगयु-} समाहित चित्-| „ चन्र _ 
क्ात्मा ¦ वाला सर्वभूतानिन=सव प्राणियां 
समदशैनः=समदशीं पुरूष को 
सर्व॑भ-1 सब भूतो मै | आत्मनिनप्रपने में स्थित 
तस्थम्‌ | स्थित रेसा सर्वै्र-सव जगह 
आरमानम्‌--अपने को इक्षते=देखता हं 
भावार्थं । 


योग की सिद्धिका फल जो सर्वत्र बह्महषटि कही हे, 
उसीको दिखाते ह, ब्रह्यासे ले स्थावरपयेन्त सपं भतं 
को जो पुरुष चिद्धन आत्मरूप करके देखता हे, मोर 
ग्मेध्या जड़ दुःखरूपं शरीरादिकों से विवेचन करके 
जो साक्षी प्रत्यगात्माकोही देखता हे, ओर साक्षी में 
संपृ भृतां को माया करके जो कल्पित देखता है, 
अथात्‌ सवत्रही जिसकी समह है, ठेसा जो योगी हे, 
चह ब्रह्मकोंहा देखता, अन्य को नहीं देखता हे \ २६ ५ 
मलम्‌ । 

या मा पश्यति सवेत्र सवे च मयि पश्यति । 

तस्यष्ह न जरणश्यामि स चमे न पश्यति २० 


उंटवा अध्याय! ३४९ 
पदच्छेदः । 


यः, माम्‌, पश्यति, सवैत्र, सर्वम्‌, च, मयि, परयति, 
तस्य, अहस, न, प्रणश्यामि, सः, च, मे, न, मण॒श्यति ॥ 


अन्वयः , ॥ शञ्दा्थं | अन्वयः शब्वार्थ 
यजो [ अविषय नही 
५ नपण- | ~ 
माम्~मुखको = वह्‌ 
सर्व॑त्र=सव जगह श्यामि १ 
न= {स खताहे 
श है र 
चरर 
मयिनमुम मं र 
सवम्‌=सबको . ४. , 
पश्यक्षि~देखता ६ [अविषय 
तस्य~उसका ° [न भण. होता है य 
र श्यति दता हे नौ भ 
अहम्‌ (उसका दखताहू 


भावार्थं 
भगवान्‌ कहते हे कि, हे अज्जुन । जो योगी संपूणे 
जगत्‌ का कारण सुभ ईश्वर कोही सवम व्यापक 
देखत, उस योगी के परोक्षन्ञान का विषय मे नहीं 
होताह, किन्तु उसके अपरोक्षज्ञान का विषय भें होता 
द ओर वह मेरे परोक्षक्ञान का विषय नहीं होता हे, 
` केन्तु सदैव भरे अपरोक्षज्ञाने का विषय होताहे ॥२०॥ 


३५० भगवद्रीता सटीक ! 


मूलम्‌ । 
वैमतस्थितं यो मां मजव्येकलमास्थितः! `` 


७५ 


र 
सर्वथा वतेमानोऽपि स योगी मयि वतेते ३१ 
पद्च्ेदः। 
सवेभूतस्थितस्‌*यः+माम्‌, मजति, एकत्वम्‌, त्रास्थितः, 
स्वेथा, वतैमानः, च्रपि, सः, योनी, मयि, वर्दते ॥ 


8. 


अन्वयः शुष्दार्थं | अन्वयः शुब्वार्थ 
यः=जो | सः 
एकत्वम्‌-=समता यानी ¦ योगी=योगी 
~ रागक , वर्ममानः=व्यवहार करता 
आस्थतः=प्राश्रय करता ¦ न 
ध | हु 
५ { न र्म (4) 
माम्‌-मुम्हको 3 ू 
सवेभूत- ] स्व भूतो से | सलवथा=-सवप्रकार तं 
स्थितम्‌ ¡ स्थित हृ्रा ' मयि-षममे 
[अ [२९ 1 (५ 
भनाते=मजताहे , वरैते=स्थित ह 
भावार्थं | 


भगवानू कते दे पि, हे अङ्न ! ब्ह्मात्ते आरि 
कर जितने धाणीमात्र है, सवम जो एक ही भद 
स्याम्‌ करके नितिशेष विदानन्दको ही स्थित देखता 
° चह “ अहंब्रह्मास्मि > इस वाद्यजन्य ज्ञानरूयी ˆ 


छटवां अध्याय । ` ` ३५१ 


चक्षु करके अद्वैत श्रात्माको ही साक्षात्कार करता हे, _ 
~चह शीप्रही अविया ओर अवियाके कायं को त्याग 
कर छृतङ्कत्य होकर मुभ मे ही बर्त॑ता है यानी जीव- 

न्मुक्त होजाता हे ॥ ३१॥ । 

मूलम्‌। - 
च्मारमोपम्येन सवत्र समं पश्यति योऽजंन 1 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ३२ 
` पदच्छेदः । 

ग्रात्मपम्येन, सर्वव, समम्‌, पश्यति, यः, च्रसन, 
सुखम्‌, वा, यदि, वा, दुःखम, सः, योगी, परमः, मतः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
भ © र खम्‌ ५ १ 
अश्खुन=दे रजन 1 दुःखम्‌=दुःखको 
यः=जो पुरुष |. समम्‌-बरावर 
स्ैत्र~सब जगह पश्यति-2ेखता है 
भ 
आत्मो-} _ पन स्वह 
पम्येन = अपन छप | = योगीनयोगी 
सुखम्‌=षखको ' परमःनश्रष्ठ 
यदिवा बा=प्रथवा ` भमतः=मानागया हें 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे अजुन ! चार भकार के 
~ प्माणियो मे सुख ओर दुःख को जो अपने तुस्य देखता 


३५२ भगवद्रीता सटीक । 


३, जैसे सुम्प्को सुख अकल हे च्ओर इष्टका साधन हैः 
वैसेही सब प्राणियों को सुख अनुकूल ह अर भ 
साधन है, ओर जेसे मुका ल प्रतिकूल है व 
मेरे अनिष्टका साधन ह वैसेही सव प्रियो को 
दुःख प्रतिकूल हे ओर उनके भी अनिष्ट का साधन इः 
फेसा जानकर वह किसी को भी दुःख नह देता दहै, 
किन्तु सबको सुखहौ देताहैण्साजो योगा हः वह 
मकरो पिय हे ॥२२॥ 


मलम्‌ । 
श्रैन उवाच- 
योऽथं योगस्त्वया प्रोक्तः सास्येन मधघुदूदन । 
एतस्याहं नपश्यामिचञ्चलत्वास्स्थर्तिस्थिराम्‌ २२ 
पदच्छद्‌ः। 


यः> श्रयम्‌, योगः, त्वया, भक्तः, साम्येन, मधुसूदनः 
एतस्य, श्रहम्‌, न, पश्यामि" चञ्चलत्वात्‌, स्थितिस्‌स्थिराम्‌ ॥ 


[ 


अन्वयः शुखढाथं | अन्वय शुव्दारथं 
मधुसूदननदे छृप्ण ! सा्येन-तमदृिपूरवैक 
यः=जा षाक्रःच्कटागया ह्‌ 
अयम्‌=यह एतस्य~उसके 
योगभ्=योगः 


स्थिराम्=निर्चल 
सखयान्ठ॒मा करके । स्थितिम=स्थिति को 


छटवां अध्याय । ३४५ 


चञ्चल-!_मनके चच्चल | अहम्‌=भै 
स्वात्‌! होनेसे नपश्यामि=नहीं देखताहं 
भात्राथ। 
भगवान्‌ ने पूवे जो योग कहा हे, उसको अति- 
कटिन जानकर अञ्जन पश्न करता हैः कि, हे भगत्रन्‌ ! 
जो आपने सवत्र समतारूपी योगको कहा "हे, इसःयोग 
की दीधकालतक र्थितिको मेँ नहीं देखताहं, क्योकि 
मन वड़ा च्ल है, इसका चिरकालतक स्थिर होजाना 
अतिकठिन हे ॥ ३३ ॥ 
ˆ मलम्‌ । 
चञ्चलं हि मनः ईृष्ण प्रसायि बलवद्द्ठम्‌ । 
तस्याहं नियं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ३४ 
पदच्छेव्‌ः। 
चलम्‌, दि, मनः, कष्ण, प्रमाथि, बलवत, ढम्‌ , 
तस्य, श्रहम्‌, निग्रहम्‌, सन्ये, वायोः, इव, सुदुष्करम्‌ ॥ 


अन्यः शब्दार्थं | अन्वय शुव्दय्थं 
हि्याकि बलवत्‌=-वलवान्‌ है 
कृष्ट कृष्ण ! टदम्‌=विषयों की बा- 
व 8 सनामेँ द्दह 
तस्य~उसके 
(इन्द्रिय श्रर व 


भरमाथि=4 शरीर का मथन| नेयहम्ध्=.नराधक। 
| करनेवाला है । वायोभ्=यायु के निसेधकरः 


३५४ भगवद्रीता सटीक । 


हः ॐ 
इव~समान अहमन्य 
सुदुष्करम्‌=्रत्यन्त कठिन सन्य=सानताद्भ 
सावां । 


हेष ! मन वड़ा चश्वलंहै, इन्दिय आर शरीर 
को मथन करनेवालाहै, किसी उपाय करकमौ इसका 
निरोध नहीं होसत्न है, च्यम यह मन चडा टद, 
करिसीसे इसका सेदनभी नहो होसक्रा है, इसका नि-. 
रोध कश्ना वायुसेभी अतिकटिन मे मानतां ५ ३४ ॥ 
मूलम्‌। ` 
श्रीभगवाडवाच- 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
४४१ १ वे ह गृह्य क 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गह्यते ३५ 
पदच्छेदः । 
` श्रसंशयम्‌, महाबाहोः मनः, दुनिग्रहम्‌, चलम्‌, 
श्रम्यासेन, तु, कौन्तेय, वैराग्येण, च, गाते ॥ 


अन्वयः शडदाथं | अन्वयः शब्दार्थं 
महाबाहोनेश्रजन ! ¦ चप्रौर 
मनःन=मन्‌ चलम्‌ ११ 
इनि्हम्‌दुःख करके वश उरस्तव 


करनेयोग्य है | कौन्तेये कुन्ती के पुत्र 


छटवां अध्याय । ३५५ 

अभ्यासेन अभ्यास करके | वैराग्येश-ैराग्य करके 

` ~+ चनश्रौर ग्ह्यते=रोका जाता है 

भावाथ । | 
अञनके पश्नको सुनकर भगवान्‌ उत्तर देते है कि, 
डे अञ्ञुन ! सस्य हे, यह मन बड़ा चथ्चल ओर दुःख- 
दायी है, परन्तु तुम वड़े बलवान्‌ हो, तुम उसके रोकने 
मै समथ होसक्रे हो, अभ्यास व शुद्ध वैराग्य से मनका 
` निह होसक्रा है, अभ्यास नाम पुनः पुनः बाद्यविषरयों 
की तरसे मनको हटाकर अन्तर आत्मा की तरफ़ 
लगानेका है, श्र वैराग्य नाम पुनः पूनः दष्टाटष्टविषर्यो 
मे वोषदश्ैनका हे, ` इन दोनों करकेही मन का निथह्‌ 
होसक्रा है, अन्य उपाय करके नहीं होसक्रा हे ॥ ३५॥ 
+ ् पलम्‌ । (~ । ~ (~ ` ~ 
_ अस्षयतात्मना योगो दुष््राप्य इति मे मतिः 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ३६ 
. पदच्छेदः । 

्रसयतात्मना, योगः, दुष््राप्यः इतिः मे, मतिः, 
वश्यात्मना, तु, यतता, शक्यः, ्रवाप्तुम्‌ , उपायतः 1 
अन्वयः ` शृब्दारथ | अन्वयः शब्दार्थं 
, (नही जीत | ` चोगः्ोग 
= । मनको जिसने | दुष््राप्यः=परात होने को 

(से पुरुष करके कठिन है 


~. तात्मना 





६५६ भ्गवहीता स्टीके । 
तुपु उपायतः=उपा्ये से _ 
(वशं किया है अवाघुम=पराप्त होने को 
वश्यात्मना=‹ म शक््यः=योग्यदे 


|ने रेतै इतिनर्सी 
य्तती=यलेकरनेवाले मेन्मरी 
पुरुषं करके मतिः=समभा दे 
भावाथं । 


जिसका मन अन्यास ओर वैराग्य करके वश नही 
कियागया है, उसको योगकी परसि अतिकठिन है, 
ओर जिसने शुध वेरीण्य करके वासनाका क्षय कर- 
दिया हे, ओर मन को स्वाधीन करलिया हे, वह धुर 
चिन्तको चञ्चल करनेवाले कमेक त्याग करके 
को प्राप्त होजाता हे ॥ ३६ ॥ 


मूलम्‌ । 
अजैन उवाच- 
अयतिः श्रदयोपेतो योगाच्चलितमानसः! 
अप्राप्य योगसंसिद्ि कां गतिकृष्स गच्छति २७ 
| पदच्छेदः । 
प्रयतिः, श्रयो, उपेतः, योगात्‌, चलितमानसः, ) 
श्रभराप्य, योगसंसिद्धिम्‌, काम्‌, गतिम्‌, छृष्ण्‌, गच्छति ॥ 


खटवा अध्याय 4 2 ४७ 


अन्वयः श्र्दाथं (अत्रयः शब्दार्थ 
‡ ष्णनहे कृष्ण ! । तल्लित्‌. [ चलितह्ोगवा 


अयतिभ्=जो यलहीन है | मानसः | € मनःजिसका 
{ एसा पुरुष 


~~ परन्त्‌-परन्तु योगसं ~ 
= इ. योगसिद्धि को 
श्रद्धया-~श्रदा करके [सिद्धिम्‌ 





उपेतः=युक्त है अप्राप्य=न प्राप्त होकर 
4 काम्‌=किंस 
६ गतिम्‌=गतिको 
योगात्‌योग से गच्छतिनपप्त होता है 


भावाथं। 
अजुन कहता हे कि, हे भगवन्‌ | जिस सुसु 
ने योगाभ्यास में प्हत्त होकर संपृणे कर्मौका त्याग 
करदिया है, ओर मोक्षका साधन जो आत्मज्ञान है, 
उसको धह प्राप्त हुआ नही, पर योगमागे से उसकी 
बुद्धि चलायमान -होग हे, ओर अभ्यास की शिधि- 
लतासे वीचत्नैही उसके प्राणका त्याग होशया, तो 
हे अच्युत | वह किंस गतिको श्राप्त होता ॥ ३७ ॥ 
, मूलम्‌ । | । 
कचचिन्नोमग्रविश्रष्टरिलन श्रमिव नश्यति । 


अप्रतिष्ठो महाबाहो विमृढो।्रह्मणशः प्रथि ३.८ 


३५८ भगवद्रीता सटीक । 
।ओ पदच्छेदः । 

कचित्‌, न, उभयविश्चष्टः, चि्नाभ्रम, इट, नस्यति, 
त्रपतिष्ठः, महाबाहो, विमूढः, ब्रह्मणः? पथ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शव्वार्थ 
महाबाहोनदे कृष्ण ! उभयः) दोनों माम से 
ब्रह्मएः=चद्यके विभ्रष्टः अष्हुश्रा हे जो 
पथिनमागे मं | कचित्‌-क्या 
विमृढः=पूट दै जो + सभ्=वह 
छ | धिज्नाश्रम्‌ _. फटेहुये व्ादल 
अषरतिष्टः=प्राश्रयरहित द ्‌ इव । के ससान 
जो । लश्यति~नष्ट होजाता है 
+ चोर । न=~अथवा नदी 


५ 
भवाय | 


जसे अकेला बादल आकाश के वीचमे ही नष्ट 
होजाताहे, वेसेही बया शिथिल प्रयलवाल्ा योमाभ्यासी 
मी कममाभे से ओर योगमार्गं से र होकर वीचमें 
ही न्ट होजाता है, जव षह ज्ञान के सामे भी विमूढ 
है, ओर कमे के त्याग करदेने से कम॑मामं से भी 


श्रष्ट हे, तो आश्रयरहित होकर वह किंस गतिको 
प्राप्त होता हे ॥ ३८१ 


उखटवां खध्याय । ३५६ 
मलम्‌ । 
पतन्म सशय इङृष्ण > तच महस्यशेषत 
तदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ३९ 
पदच्छेदः । 


एतत्‌, म, सशयम्‌, कृष्ण्‌, देत्तुम्‌, अरहसि, श्ररोषत 
त्वदन्यः, संशयस्य, श्रस्य, दत्ता, न, हि, उपपद्यते ॥ 


[1 


सश्यस्य=संदेहका 


अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थं 
कृष्णे कृष्ण ! | त्वदन्यः से दूसरा 
एतत्‌-दइस < 
नू | 
| अस्यनइत 
| 


संशयमूसंदेहको 
अशेषतः=परिपूरण॑ता से 


~ जेत्तम=काने के किये | चैत्ता=कारनेवाला 
हसि-योग्य है तू | न उपपव्यते=नही मालूम 
हि-=क्योकि होता है 
भावार्थं । 


अजुन कहताहै कि, हे भगवन्‌ ! इस मेरे संशय 
को दूर करने के योग्य आपी ह्ये, तुम ईश्वरफे विना 
र कों देवता, सनुप्य या ऋषि, मुनि मेरे संशय 
के दूरं करने में समथ वही ह, अतएव आपही भेर 
संशय को दूर कये ॥ ३६ ॥ 


३२६० भगवद्रीता सटीक । 
मूलम्‌ । 

| ्रोभगवायुवाच- 1 
पार्थ मेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यत । 
नहिकस्यारङ्रतकशचिद्‌ दग॑तिं तात गच्छति ७० 
| पदच्छेदः । 

पार्थं, न, एव, इह, न, त्रसु, विनाशः, तस्य, विद्ते; | 
न, हि, कंल्याणदृत्‌, कः + चित्‌, दुगीतिम + तात, गच्छति ॥ 


अन्वयः -शव्दार्थं | अन्वयः शुष्दा्थं 
"पाथर त्रजैन ! हि=क्योकिं 
ननन तात~=हे मिच्र ! 
'एवईहइसीसंसार मे |कल्याण्‌ का 
+ चक्र कर्याण- १ _।करने वाला 
गन असुत्र=न परलोकमे कृत्‌ + | यानीशुभकमै- 
तस्य=उसकायानी (करने वाला 
योगथ्र्टका कश्चित्‌-कोईं भी 
पविसाशुभ्=्नाश दु ग॑तिम्‌=दुमतिको 
विव्यतेहोता है न गच्छति-नहीमरास्तहोताहै 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हँ फि, हे पाथं ! जो सुम॒श्नु श्रवण- 
दिको को करता हे, ओर चित्त की चत्तिके निरोध; 
करने.सं समथ हे, ओर वैराग्य करके युक्दै, यादि वहं 


हि 


¦ । 
| उठवी अध्याय । 1, 
त न्रीचमेंही प्राणोंका त्याग करदेता है, 
तो 1 इस 'लोक अथवा परलोक भें नाशुको नहीं प्रा 
होता, ॐर न. वह किसी के निन्दाके योग्य होता है, 
फेसा जो.कल्याग्ठकारी पुरुष है, वह कभी. भी हुभैतिकरो 
नहीं प्रासे होताहै ॥ ४० ॥ 
मूलम्‌ । 

भ्राप्य पुण्यकृतादलोकानुश्रित्वा शाश्वतीः समाः। 

(= _ क न भिजायते 
शुचीनां श्रमतां गेहे योगश्च १ 

पदच्छेदः । 

म्राप्य, युए्यकरृतान्‌, लोकान्‌, उपित्वा, शाश्वतीः, 

समाः, शुचीनाम्‌, श्रीमताम्‌, गेहे, योगभ्रष्टः, च्रभिजायते ॥ 


न्वयः -शु्वार्थं | अन्वयः -शृढ्दार्थ 
योगश एः=योगम्रष्टहुं्ा | समाभ=वर्षौतक 
पुरूष ` उषित्वा~रहकरके 
पुरयक्ृतान्‌=पए्यकारी + पुलः=किर . 
लोकान्‌ लोकोको शुचीनयामर-=पवित्र 
प्राप्यनप्रा्त होकरके | श्रीमताम्र=रेश्वयवानों के 
+ चनपरौर गेहे-धर मं 
शाश्वतीः=बहूत अभिजायते=पदौ होता ह 
भाकाथं । # 


भगवान्‌ कहते ह कि, हे पाथं | जो योगमामं भै 


३६२ भगवद्रीता सटीक । 


त्त होकर वीचमेही मरजाताहै, वह अश्वमेधादिकीं 
के करमेवालों के लोकों को धात होताहेः करोड़ वये | 
वहां पर निवास करके पश्चात्‌ पविन्रछुल म घनी च 
राजां के धर मे जाकर जन्म लेता है ॥ ४१ ॥ 
मूलम्‌ । 
प (* 
अथवा योगिनामेव कुले मवति धीमताम्‌ । 
[+ मतरं + ज “(^ श 
एतद्धि दुरभतरं लोके जन्म यदीहशम्‌ २ 
पदच्छेदः । 
्रथवा, योगिनाम्‌, एव, कते, भवति, ध्रीमताम, 
एतत्‌, दि, दुलंभतरम्‌, लाके, जन्म, यत्‌, इंहशम्‌ ॥ 
अन्वयः शुष्दाथं | अन्वयः शुढ्दा्थं 
अथवान्या | यत्‌-जो 
शासता =षटमान्‌ | एतत्‌यह्‌ 
योगिनाम्=योगियोँ के स 
कुले=कुल से जन्म -जन्म ह्‌ 
एव=निर्वय करके | तप्त _ _ 
भवतिनपैदा होता है | लोके=इसलोक मे 


ह हितरयोकि दुलभ- त 
इदशम्‌=एेसा 1 =श्रत्यन्तदुसैम ह्‌ 
भावार्थ। 


वेराग्यादिगुणों की अधिकता होने से ओर वासना 


उंटवां अध्याय । ३६३ 


केक्षय होने के कारण योगश्रष्ट ब्रह्मज्ञानी दरी 
ब्राह्यणोके धर में जन्मको जेता है, स्षानियोके कल में 
जो जन्महै, सो तो इलेभ से "भी दुलभ हे ॥ ४२ ॥ 


मतम्‌ । 
तच तं वद्धिसंयोगं लभते पोर्वदेहिकम्‌ ¦ 
यतते च ततो भयः संसिद्धो कुरुनन्दन ‰३ 
पदच्छेदः । 


त्र, तम्‌, बुदिसंयोगस्‌, लमते, पोवैदेहिकम्‌., यतते, 
च, ततः. भूयः, ससिद्धो, कुरुनन्दन ॥ 


अन्वय शु्दार्थं ¦ अन्वयः शुष्दार्थ 
ुरुनन्दन-~हे कुरुनन्दन !| चन्र 
तच~उस कुलम 


ततः=उसके बाद 
तम्‌=उस 


श भिः 
पोपदेहिकम्र=पूवेदे हसंबन्धी बीगसिधि मे 
* द्धो न 
वुद्धि )-ानयोगको संसिद्धौ] यानी मोक्ष के 
योगम्‌ | । लिये 
लभते-माप्त होता है'। यतते~यल्न करता हे 


भवाथ। 


उन ज्ञानि्यो के कलमे जन्म ज्ेकर पूवैजन्म के 
अभ्यास के सस्कासीं करके फिर योग मे ऋधेक यल 


३६४ भगवदरीता सरीक । 


को करताहै, हे अर्जुन ! -पत्मज्ञानकी घ्रासिके लिये 
तम्हारा भी जन्म श्रीमानों के दुलमें दृश्ाहे, तुमको ˆ 
भी विना परिथभमके ज्ञानक्री प्रापि होगी ॥ ४३ 
मूलम्‌ । 
पूवौभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दन्रह्मात्तिवतंते ४ 
पदच्डेदः। 

पूर्वाभ्यासेन, तेन, एव, हियते, दहि, परवशः, अपि, 

सः, जिज्ञासुः, श्रपि, योगस्य, शब्द्बह्य, ्रतिवर्तते ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं ' अन्वयः शब्दार्थ 
सः=वह्‌ | ~ ~ {योगकी तरफ 
अवशुः=परवश होता । खीचा जाताह्‌ 
हता | हि-निःसेदेह 
प्‌ [मस्य -योगका (१ र 
9 क 
तेनएव=उसी 4 


ऋअपिनमी 
(6 + = ¢ = 
परवीभ्या- , सजन्मक  शुब्दन्रह्य=कमेफलकों 
© भ्या (4 (न 4 _ ९५ = 
त न यागाभ्यास अतिवतेते=उज्लद्धन करकं 
(करके । वतैता है 
-भावार्थ। 
बह पूधले जन्मो के संस्कारों के वशमे होकर योगः+ 


५ 


रटे अध्याय । ३६५ 


, का अभ्यास करता हे यानी पूर्वजे संस्कार उसके मन 
` की फिर फिर योगी. तरफ फरलेते है यानी उसकी 
ज्ञान के साधनों में त्ति करदेते है जिसने अरपकाल 
भी ज्ञान योग का ञ्रभ्यास्त कियारै, बह भी शब्दब्रह्म 
जो वेद हे, उसकी आज्ञाको उल्लठन कर जाता है ओर 
जो चिरकाल का अभ्यास करनेवाला है, उसके. उपर 
वेदकी आज्ञा कैसे होसक्ती है यानी वैदिककम के फल 


दि | 


उसको वन्धायमान नही क्सङ्ते है.॥ ४४ ॥ 
मूलम्‌ । 
प्रयलायतमानस्तु यागी संशुद्धकिल्विषः । 
अनेकजन्मर्षसिद्टस्ततो याति परां गतिम्‌ ९५ 
पर्दच्डेदः। 
प्रयनात्‌, यतमानः, ठु, योगी, संशुदकिल्िषः, 
` श्रनेकजन्मसंसि्ः, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌ ॥, 
अन्त्यः , शब्दार्थं ¦ अन्वयः , ५५० 
' तु=फिर भरतेकजन्था [अनेक 
शद्ध. \ एड ह्र हे | ` र =  ंसिद्होता 
सशुद्ध- । जिसका संसिद्धः | भा 
सिलवा जस | ` म 
एता वादको 
योगीनयोगी परमश्रेष्ठ 
यतमानः्=यल करताहुत्रा | गेतिभू-गंतिको 
भ्रयलावश्यलसे याति-प्रप्त होता ह 





३६६ ~ भगवद्रीता सटीक । 


भवार्थं । 
हे अजुन | योगश्रष्ट उत्तम नहयवेत्ताओ्ओं के कुलँ 
जन्म ज्ेकर ओर तत्वज्ञान का अधिकारी होकर ओर 
ज्ञान के साधनां मै तत्पर हाता हा आत्मज्ञान के 
लाभद्वारा संसाररूपी बन्धन से सुक्क होजाता है यानी 
पव॑जन्म के यल्तसे भी अधिक यज्ञ करके सव पापरूपी 
मलों को धोकर आत्मतत्व के साक्षात्‌ होनेपर सुक्र 
होजाता हे ॥ ५५॥ 
धिको ४ द्‌ | द 
तपस्विभ्योऽधिकोयोगीज्ञानिभ्योऽपिमतोऽधिक 
कमिभ्यश्चाधिकोयोगी तस्मा्योगीमवार्जुन ¢ 
पदच्छेदः । 
तपस्विभ्यः, अधिकः, योगी जानिभ्यः, अपि, मतः 
त्रधिकः, कर्मिभ्यः, च, अधिकः, योगी तस्मात्‌, योगी 
भव, श्र्जुन ॥ 
स शब्दां | अन्वय 
शुब्दार्थं 
योगी=योगाभ्यासी | अधिकःरष्ठहै `, 


परर १ 
तपस्विभ्य =तपकरनेवाल | सानिभ्यः=शास्नो के ज्ञान 


पुरुषों से | रयो ल 
श ग्राले पुरुषों से 


खट्वां अध्याय ! ३६७ 









अपिनभी 
पधिकःविशेष श्रेष्ठ 


योगीनयोगाभ्यासी 
अधिकः=्रधिकश्रष्ठ हे 


मततः=मानागया । तस्मात्‌-इस क्लिये 
~+ चनौर अजन=टे रजन | 
{ स्रगिनिहोत्रा- योगा यागी 
कृमिभ्य दिककम करने। भवन्होतू 
(वालोंसेभी 


भावार्थं । 
यगवान्‌ अव क्ञानयोगकी स्तुति करते है, ओर 
कहते है छि, हे पाथं ! संपणं तपस्वियों से ज्ञानी योगी 
श्रेष्ट हे, ओर कर्मियोसेभी शरेष्ठै, व्यो कि कर्मी अज्ञानी 
हेते है, वे मोक्षके अधिकारी नहीं हे, ओर परोक्ष 
ज्ञानियों से भी ३ श्रेष्ठै, इसलिये हे असन ! तुमे भी 
~ ज्ञानी योगी चनो ॥ ४६॥ 
मूलम्‌ । 
योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ मजते यो मां स मे युक्कतमो मतः४७ 
इति श्रीभगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशा श्रीकृष्णाजनसंवादे खात्मसं- 


ध यमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


[री 
[ "गदि ) 11 [१ 


( भगवद्रीता सटीक 1 
पदच्छेदः । | 
योगिनाम्‌, श्रपि, स्वेषाम्‌, मट्रतेन, श्रः तरात्सना, 
श्रद्धावान्‌, भजते, यः, पाम्‌, सः, मे, युक्ततमः, मतः॥ . 


अन्वयः शव्वाथं , अन्वयः श्ढ्दा्थं 
सवषाम्‌-सब ' माम्‌नपुका 
योगिनाम्‌=योगियो मे ¦ भजते=मजता है 
अपि भी सः=वह्‌ 
क | सेमेरा 


श्रद्धावान्‌ श्रद्धावान्‌ पुरुप ४ 
मरम परेश ये | युत्तसः=शरठतम 
मद्रतेन~मेरेमे प्रनेश हये ॐ 
अन्त- सतः=मानागया हे 
=अन्तःकरशकरके 
रात्मना | 


भावाथ । 

भगवान्‌ कहते हँ कि, हे पर्थं ! जितने वसु रुदा- 
दिकों के भके, उन सवो में मेरा भक्त श्रेष्ट है, क्योंकि 
उसने सुम वासुदेव छृष्णए मे परभश्चद्धा करके चित्त 
को लगाया हे, ओर अनस्यभङ्कि करके मेयही चिन्तन 
करता हे, यदि अन्य रुद्रादिकों की भक्ते में ओर मेरी 
भक्कि, परिभम तुर्यही हे, तथापि फल में इतना 
भेद हे कि, जो इतर देवतानं की भङ्गि करते है, वे 
मरकर उन देवताश्रों के लोकों को पातत होते है, + 
आर वहां पर चिरकाल विषयभोगे को भोगकर किर 


टवा अध्याय । . ३६६ 


जलन्ममरणरूपी ससार को पराप्त होते है, ओर जो मेरे 
-निर्गण अथवा सगणरूप के उपासक हे, वे मरकर मेरे 
म ही लीन होते है, शिर जन्ममरणरूपी संसार को 
पात नहीं होते हँ ॥ ४७ ॥ 

, कठवां अध्याय समाप्त ॥ 


सातवां अध्याय | 


मलम्‌ । | 
मय्यासक्कमनाः पार्थं योगं य॒ञ्जन्‌ मदाश्रयः! 
असंशयं समयं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु 9 
पदच्छेदः । 
मयि, श्रासक्कमनाः, पाथं, योगम्‌, युज्ञन्‌, मदाश्रयः» 
ग्रसंशयम्‌, समग्रम्‌, माम्‌, यथा, ज्ञास्यसि, तत. ए ॥ 


अन्वयः शब्दां | अन्वय शर्वा 
पार्थे श्रजेन । + स्वमर=नू 
मायि=ेरे मं योगमन्पोगको ` 


1 7 मन | युञ्चन्‌-करता इतरा 
+ (सेरादी हे असंशयम्‌-प्ंशयरदित 
मदाश्रयः ९ च्राश्रय जि मामतछमका _ 
' [सको देसा। ~ यथा=जसपकृर स 


{ 


३७० भगवद्रीता सटीक । 


समयम्‌=पंपूं तत्‌=उसका 
्ञास्यतसि-जानेगा ' श्णुखन 
भावाथ । 


धते छह ध्यायं करके भगवान्‌ ने खम्पद कै 
अर्भका निरूपण किया हे, अव छह अध्याया करकं 
तत्पदं के अर्थं का निरूपण करते हैँ किः हे सौम्य | सव 
यों मे मेरा भक्रियोगही उत्तम है, ओर जिसपर मेरी 
छृपारषटि होती है, उसीको सँ अपना भक्रियोग देता 
यानी उसके हृद्य मे मे अपने भक्रियोग का धरकाश्‌ 
करतार, ओर लोक मे जो कुकर्मी है, वे इ्टयोनियों मं 
उत्पन्न होते है, ओर जो योगभ्रष्ट है, पे पवित्र कुलवाले 
धनियां के या ज्ञानियों के घरों मेँ उपन्न होते हे, ओर 
जिसको भक्षियोग की प्राक्षि हुड है, बह किर जन्म 
मरणएको नही भास होता हे, अतएव सव पुरुषों को 
उचित है कि श्रद्धा करके भक्गियोग कोरी 
करे, अज्ञेन कहता हे कि, हे भगवन्‌ ! उस भक्रियोग 
का स्वरूप क्या हं ! भगवान्‌ कहते है कि, हे अजेन । 
अन्य विषयों से मनको हटाकर स॒मः ईश्वरमेही -लगाने 
का नाम, भक्तियोग है, हेअञ्जन | संशय से रहित 


होकर जिसप्रकार त्‌ मुभको सर्वरूप करके जान -लेवे, ; 


उसको में तुम्हरे प्रति कहत तुम सुनो ॥ १॥ 


1 


सातवां अध्याय । ३७ 
मूलम्‌ । | 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याग्यरेषतः। 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोन्यन्ज्ञातव्यमवशिप्यते २ 
पदच्छेदः । 
क्तानम्‌, ते, अहस, सविज्ञानम्‌, इदम , वक्ष्यामि, 


.. श्रगशोषतः, यत. ज्ञाता, न.ङंह, मूयः, श्रम्यत, ज्ञातव्यम्‌, 
श्रवरशिप्यते ॥ 








अन्वयः शष्दार्थं | अन्वयः शृल्वा्थ 
अहम्‌ त=जिसको 
सकविज्ञानम्र=श्रनुभव | ज्ञात्वा-जानकर 
सहित | भयःफिर 
इदमर-इस | अन्यत्‌~ार कुल 
ज्ञानम्‌-ज्ञानको तठ्यम््‌=जानने योग्य 
अशेषतः=समग्र | ह~इस'संसारमें 
ते=तेरेल्लिये | न=नहीं 
वक्ष्यामिनकट्ूगा अवशिष्यतेनबाकी रहता हे 
भावी । 


भगवान्‌ फहते है कि, हे अञ्न ! सहित विज्ञान 


जो ज्ञानहे उसको भीमे तम्हयरे प्रति -कहूगाः 


ह । 


, 


३७२ भग्‌ ्दरीता सटीक । 
जिस ज्ञान को घ्रात होकर किर तुप्रको मी जानने 
योग्य नहीं रहेशा ॥ २॥ 
मूलम्‌ । 
मनुष्याणां सहस्रेषु करश्च तति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेचि तचतः२ 
पक्च्छेदः। न 
मनुप्याणाम्‌,सहसेपु, कः+चित्‌, यतति, सिद्धये, यत- 
ताम्‌, त्रपि, सिद्ानाम, कः +- चित „माम्‌, वेत्ति, तत्वतः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं ¦ अन्वयः शुव्वार्थं 
सहले--इजारों  । यत्तताम्‌-=यल करनेवाले 

मतुष्याणाम््‌=नुरण्यो म॑ | सिद्धानामु=सिद पुरुषों मे 
कश्चित्‌-कोई एक अपि=भी 
{[सद्धयनसिदि के करिचित्‌=कोरई एक 4 

लिये तछतभ््यथार्थं 
यताते=यल्करता है | मास्पुकको 
च~र | वेत्ति=जानता है 
भावाथ । 


हे अजुन ! मेरी छपा विना वह ज्ञान दुलभ है, 


क्य के सहसरं कर्मयोग आर ज्ञानयोग के करनेवालं 


क मध्य में कोड एक भतेकी चित्त की शुिद्धारा मोक्ष 


2 भ 


सातवां अध्याय । ३७३ 


कशे प्रासि के जिये यत्रे करताहै, ओर जो विन्तकी शद्धि 
के लिये यज्ञ करते है, उनमें भी कोई एक युरुष यथार्थ 
रूप करके मेरे स्वरूपको जानताहै अर्थात्‌ यथार्थः ज्ञान 
करके मेरे स्वरूपको साक्षात्कार करता हे ॥ २ ॥ 
मूलम्‌ । 
ममिरापोऽनलो.वायुः खं मनो डेदिरेव च । 
अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ¢ 
पदच्छेदः। 
भूमिः, श्राप, श्रनलः, वायुः, खम, मनः, बुद्धिः, एव, 
च, त्रहुकारः, इति, इयम्‌, मे, भिन्ना, प्रकृतिः, श््टधा ॥ 


अन्वयः श॒व्दार्थं , अन्वयः शब्दार्थ 

भूमिःनछथिवी अहेकारः-श्र्हकार 
पपः्=जल  इतिनएेसी 

च इयम्‌त=यह , 
खम्‌-श्राकाशा मे=मेरी | 
मनः=मन | (क 
बुद्धिः--बुद्ि | अष्टधा=्ाटप्रकारकी 
च एव~शरौर |  प्रकृतिः=माया है 


भावाथं । 
49 लैः स > ते 
भगवान्‌ कहते ह फि; हे अजुन ! भूमि, चल, तेजः 


--+--- ------ 


--ग--------=- -* 


३७४ भगवररीता सटीक 1 


चाप्‌, आकाश्‌ ओर मन तथा वुद्धि ओर्‌ अर्हकार इन 
आट भ्रकारफे मेदो करकं मरा बरहा विभागको 
हई है ॥ ९ ॥ 
मल्लम्‌ । 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्ध म परास । 
जांवभतमस्पह बहा ययटद धायत जगत्‌ ५ 
पदच्छेदः, 
त्रपरा, इयम्‌, इतः, तु, प्रन्याम्‌., प्रकृतम्‌ विदि;+म 
पराम्‌, जीवभूताम्‌, महावाहो, यया, इदम्‌, धार्य॑ते,जगत 


अन्वयः शष्डाथं | अन्वय शब्द्राथं 
महावाहोन्दे उजैन ! | वुन््रार 
इयम्‌=यह्‌ प्रकृति | यया~जिसकरके 
1 
अपरा=्रपरा यानी ¦ इद्म्‌=यह्‌ 
न ६ _ । जगत्‌=जगत्‌ 
इतरतर | धारयते=वारण किया 
अन्याम्‌ दूसरी न 
से=मेरी जता ह्‌ 
प्रकृतिम्‌ =प्रकृतिको पराम्‌~श्र् 
जीवभूताम्‌=जो जीवरूपहे। विद्धि=जान तू 
भावाथ । 


. आट भ्रकारके भेदवाली जो प्रकृति पूव कही हे, 


सात्वां अध्यायः ३७५. 


उसका नाम अपरा भृति है, ओर इससे भिन्न दूसरी 
परा चेतनषरृति मेरी. हे, वही चेतनपष्ृतिः मेरा 
आत्मरूप हे, ओर उसीकों क्े्रज्ञरूप करकेभी कहते, 
है, जिस क्षेत्रज्ञ चेतनपकरति ने सरे जगत्‌.को धारण ,. 


हे 


कर रक्वा हे॥ ५॥ 
मूलम्‌ । 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वसीत्युपधारय । 
अहं कृरस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ६ 
पदच्छेदः। 
एत थोनीनि, भृतानि, सवशि, इति, उपधारय, 

ग्रहम्‌ , छत्स्नस्य, जगतः, प्रभवः, प्रलयः, तथा ॥ ` 
अन्यः शृदाथं | अन्वयः शठ्दाथं 
एतव्यो-] _ प्रकृति से है | छृस्स्नस्य पूरणं 

नीनि [ उत्पत्ति जिनकी | जगतः ससारका 


इति-=एेसे पभवः-उसन्नकतीः 
सर्वाक्ि=संपूै तथा=ओ्रौर 
भूतानिन्प्राशियों को प्रलयः=प्रलयकतहूं 
उपधारय-जानत्‌ + इति~एेसा 
+ च=प्रोर + त्वम्‌ =तू 


हम्म र विद्धि=जान 


\ 


३७६ भगवद्गीता सटीक । 


भावार्थं । 
भगवान्‌ कहते हे कि, हे पार्थं ! जितने सपर्ण भत 
है, सवका कारणीभूत यह मेरी चेतनघ्ङृति है, ओर 
अनन्तशुक्रिवाली जो माया हे, वह माया उपाधि जिस 
दश्वरकी है, वह ईश्वर मेही ह, ओर सपू कार्यवरग 
जगत्का कारण भ महाह, आर जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति, नाश का कारण भी में दीदरः सुमसे इतर ओर 
कोई नहीं हे ॥ ६॥ 
मूलम्‌ । 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय । 
मय समिदं प्रोतं सूत्रे मशिगसा इव ७ 
पद्च्डद्‌ः। 
मत्तः, परतरम्‌ , न, च्न्यत्‌, किञ्चित्‌, श्रस्ति, धनज्ञय 
मयि, सवम्‌, इदम्‌, पोतम्‌, सूत्र मशिगखाः, इव ॥ 


अन्वयः शृष्दाथं , अन्वय शव्दा्थं 
मत्तः=षुमसे । धनञ्जय गर्जन 
परतरम=त्यन्तश्रेष्ठ , मयिप में 
अन्यत्‌=आर | इदम्‌-यह 
किचित्‌नछद | सवमत्र 
न अस्ति-नही है | 


नतम्‌=गूथाहश्ा 


सातवां अध्याय! ` ३५७९ 


इवः क | [९ न 
वनजेसे । | मणिगणः=मणियों के 
~ सूत्रे में समूह 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे पार्थं ! मेही जगत्‌ की 
उत्पत्ति ओर स्थितिका कारण, मुभा ईश्वर मे सत्ता- 
फुरणरूय करके सव अनुस्यूत है, मुमसे भिन्न कोई 
गी वस्तु संसारमें नहीं हे, क्योकि जो आरोपित 
स्त॒ होती हे, वह अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती हे, 
सेही ममम आरोपित जगत्‌ भी भ॒मसे भिन्न 
ही है, ओर जसे सत्रम मणियां पिरोह हई सू्रके 
प आधित होती है, वैसेदी सारा जगत्‌ मुभे 
पेरोया ह मेरेही आश्रित है, यह दष्टन्त व्यवहार- 
िको लेकरके हे, ओर पृ्ैवाला दृष्टान्त परमार्थटष्ट 
गि लेकरके है ॥ ७॥ । 
। १ । 
सोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूययोः। 

सवव च्ल $ 
रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं चषु ८ 
पदच्डैदः। 

, रसः, अहम्‌, श्रषु, कौन्तेय, प्रमा, अस्मि, शशि- 
र्योः, प्रणवः, सर्ववेदेषु, शब्दः, शे, पौरुषम्‌, दषु ॥ 


॥ 


३१७८ आगवद्रीता सटीक । 


न्वयः शब्दार्थ } अन्वयः ॥, शव्द 
कौन्तेय =दे श्र्न ! | सर्ेदेषु=सवर वेदो मे 
अस्पु जलां मं । परणवः्=न्कार 
रस=ए्त + अस्मिम्‌ ॥ 
अहम्‌ | खे=प्राकाा म॑ 
+ चपर शुख्दः=शाब्द्‌ 
-शृशिसू- _ न्वन्द्रसा न्रोर। + अस्मि 
ययोः ।  सू्य॑मं „ ~+चनमौर. . 
प्रभा-कान्ति चृधुनमवुप्या म 
असिमिमेहर पौरपम्‌-पराक्रम 
+ चनौर | अस्मि 
भावाथ । 


सगवान्‌ कहते ह कि, हे अल्ुन ! जलोका सारः 
र = सेदीहू % ४१ 
मूत जो रस हे, सो मेही, अथप्त्‌ रसरूप होकर सव 
9 कक रर द [1 क9 
जलों मे मही अनुस्यूत. ओर जल मुम अनुस्यूत 
9 च, न्द्रमा 0 भी न्ते "७ 9 ग्रो 
हैः ओर चन्द्रमा सूयं मे जो प्रकाश्‌ हं सो मेहः ओर 
मुम सू चन्द्रमा अनुस्यूत्‌ ह यानी ओतप्रोत हं 
क वेदों क ॐ [3 [} [५ 
ओर वेद मे उ्काररूप करके मे अनुस्यूत हः अर 
उकार भ्‌ वेद्‌ अनुस्यूत ह, ओर संपू पुरषो मँ जो 
पुरुषां हैः सो भेरीं अथौत्‌ संपूण पुरषो मे पुरुषाथं 
रूप करके मे अनुस्पूतहं ओर सव पुरुष मेरे मे, 
अनुस्यूत हे ॥ ८ ॥ 


सातवां अध्याय । ३.७६ 


मलम्‌ । 
पुण्यो गन्धः पृथिन्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसो। 
जीवनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु € 
पदच्छेदः । 
पुण्यः, गन्धः, पृथिव्याम्‌, च, तेजः, च; श्रस्मि, विभा- 
+ वसौ, जीवनम्‌, सवभूतेषु, तपः, च, त्रस्ि, तपस्विषु ॥ 


अन्वय शृड्डाथं | अन्वयः शब्दार्थ 

प्रटिव्याग्ग=प्थिवी में च~्नौर 

पर्यः=उन्तम सभतेष-सब प्राणियों सें 
गन्धः गन्ध जीवनम््‌-जीव 
चप्नौर प्रौर 

। विभावसोचम्रग्निमें तपस्विषु--तपस्यावालों मे 
“~. तेजभ्=तेज तपः=तप 
अस्मि मेह | अस्मिं 

भावाथं। 


ओर प्रथिवी मे जो पवित्र गन्ध हे सों मेहं अथात्‌ 
गन्धरूप होकर एथिवी मेँ मे अनुस्यूतहं, ओर एथिवी 
ममे अनुस्यूत है, ओर अग्निम तेजरूप कके मे 
अनुस्यूत हूः ओर अग्नि शुभम अनुस्यूत ह, अर 
संप भतो का जीवनरूप करके भं [स्थतं _अ 
धाक के धारण करनेवाली जो आयुःहेसो मेही 


३८० भगवद्रीता सटीक । 


उस आय॒रूप समसे सब ओतपरोत है, ओर तप- 
स्वियोमे जोतपहै सोमे ह, ओर तपस्वी मुभे 
ओ्रोतप्रोत हें ॥ £ ॥ 

मलम्‌ । 

बीजं मां सर्वमतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ । 

बुदेवेद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ १० 
पदच्छेदः । 

बीजम्‌, माम्‌, सवेभूतानाम्‌, विद्धि, पार्थ, सनातनम्‌, 

बुद्धिः, बुद्धिमताम्‌, श्रस्मि, तेजः, तेजस्विनाम्‌, अहम्‌ ॥ 

अन्वयः शब्दार्थ ' अन्वयः शृब्दार्थं 

पाथनदे अयेन !। + अहम्‌ 
स्भूतानाम्‌=सव भूतोका। वुद्धि 


सनातनस्ू~सनातन र स 
बीजम्‌बीज + 
माम=छकको |. + ककार 
वेद्धजान तू तजस्विनाम््‌~तेजधारीं 
+ चे=श्रर पुरुषां का 
बु्िमताम्‌-घुदधिमान्‌ तेजः तेज 
पुरषाका । अस्मिन र 
मावार्थं। 


भगवान्‌ कहते हें कि, बह्मासे लेकर स्थावर पर्यन्त ˆ 


| सात्वां मध्याय । ३८१ 
संपू भूतो का अनादि बीजरूप कारण मेही हु, ओर 
संसार में जितने बुद्धिमान्‌ हे उनमें जो सत्य असत्य 
का विचार करनेवाली बुधि है सो मेही हः ओर जिन 
तेजस्ियों के तेजसे लोग भयको प्राप्त होते है उनमें 
जो तेज हे सो मेही हं ॥ १० ॥ . 

गूलम्‌ । ि 
-बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 
धमोविरुदो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षेम ११ - 
| पदच्छेदः । 
बलम्‌, बलवताम्‌, च, अ्रहम्‌, कामरागविवर्जितम्‌ , 
धर्माविरुद्धः, भूतेषु, कामः, रस्मि, मरतष॑म्‌ ॥ 


अन्वयः शडदाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
भरतर्षभे मरतवंशियो। + अस्मिं 
मे श्रष्ठ्रजन! च~श्रोर 
= अतेष र 
काम॒रा-] कायश्नोर राग। भरतेषु-सबपराणिय मं 
गविः ¡ = ते मि -पमा- ॥ =धर्माुक्रूल 
जिंतम्‌) विरुद्धः{ ~ ` 
अहम्‌=मे - कामः्=कामरूप यानी 
 बल्लवताम्-बली पुरुषों का , कन्दु 


बलम्‌-्रल अस्मि हं 


३८२ भगवरद्रीता सटीक । 


भावार्थं 1 

है अजन्‌ ! संप बलिया स जो काम आर रगं 
से रहित बल है पह मेँ हृ, ओर धमशा से अविद्ध 
जो कामहै यानी इच्छाहेसोमेद्ः काम पदहैजो 
इन्द्रियों का विषय नहीं हे, ओर राग वहदहैजो 
इन्द्रियों का विषय हे, केवल सत्य धमं की कमाई से 
श्रीरयाघ्राका निवह करना काम है सो मेदी, अथवा 
धर्मशाछ का अविरोधी कततकाल में सवभायो के साध 


# २ ५ 


गमनरूप जो इच्छा है वह मेही हं ॥ ९९१॥ 
मलम्‌ । 
ये चेव साचिका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एषेति तान्‌ विद्धि न ठहं तेषु ते मयि १२ 
पदच्डेदः। । 


ह 


ये; च, एव, साल्िकाः, भावाः, राजसाः, तामसाः 


च, य, सत्तः, एव, इति, तान्‌; विदि, न, तु, अहम्‌ 
"तेश्ु, ते, मयि ॥ 


अन्वयः शृव्वार्थं ! अन्वयः शृष्दाथं 
एव=निर्चयमूर्वक चन्र 
सात्तिका ् ॥ 
=सतोगं त < 
-सतायुएवाले [राजसाःरजोयुरवाले 


सातवां अध्याय । ३८६४६ 


तामसाः=तसोरुणवाल्ते तेष--उनभावोमे यानी 


1 
॥ द | 
+भावाः्=माव दै | उनके श्राधीन 
तान्‌-उनको | अहम्‌=मं ध 
मनत्तःएवनसुमसे ही पैदा | 9 
ड्व | तेते सव 
इति-=रेसा | मयि-मुममं है यानी 
विद्धिनजानत्‌ | मेरे त्राधीन है 
भावाथ । 


जो चित्त के परिणाम विशेष शमादिक साचिक 
भवह, ओर जो हषादिक राजलभाव हे, ओर जो 
मोहादिक ताभसभाव हे, उन सबकी उत्पत्ति ममः 
सेही हे, ओर वे सब मेरेही आधीन, ओर मे उनके 
आधीन नहीं हूं, अथात्‌ मुमासे वे भिन्न-नहीं है, रञ्जु- 
विषे सर्षं की तरह वे सव म॒भमेही कल्पितै ॥ १२॥ 


मलम्‌ । 
त्निमिर्युणमयेभविरोभेः सवेमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ १२ 
पदच्छेदः । | 
त्रिभिः, शुख॒मयेः, मयैः, एभिः, सवम्‌, इदम्‌, जगत्‌, 
मोहितम्‌, न, श्रभिजानाति, माम्‌, एभ्यः, परम्‌, त्रन्ययस्‌ 


३८४ भगवद्रीता सटीक । 


अन्वयः श्ढ्दारथं | अन्वयः श॒र्दाथं 
एभिः=इन मोहितम्‌=मोहितदोता ह्रां 
तिभिभ्=तीनों माम्=सभ । 
शुणमयः=गुएवाले अञ्ययमू=परविनाशी को 
भावे=मावों करके एभ्यः-इन गुणो से 
इ दम्‌=यह्‌ परम्‌-=परे यानी प्रथक्‌ 
सवेम्‌-सपूरा न= नही | 
जगत्=तसार यानी सं अभिजा- जात 
सारी जीव | नाति; 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हे कि, हे अजैन ! जिस वास्ते राग, 
देष ओर प्रमाद करके पुरुष पदार्थो मे मोहित होरहे 
है, उसी कारण मेरे निग स्वरूप को नहीं जानते है 
मेरा निशुंण स्वरूप गुणो से रहित सर्वं का अयिष्ठानः 
सचिदानन्दरूप हे, अपने अज्ञान करफे पुरुष संसार 
रूपी चक्र मे पड़ भ्रमते है ॥ १३॥ 


„मूलम । 
देवी हयेषा गुराम॒यी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये भरपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते १ 
पंदच्छेदः। 
दैवी, हि, एषा, गुणमयी, मम, मायो, दुरत्यया, सास, 
भव, च, भप्न्ते, मायाम्‌, एताम्‌, तरन्ति, ते ॥ 


सातवां अध्याय । ३८५ 


, अन्वयः श्दाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
एषाजयह्‌ च ` माप्र्‌=सुखको 
दैषी=अलौवि एक्=निश्चयपूर्वक 

गुणमयी=तीनों गुण ( चिन्तन क- 
बाह्ली पपययन्ते= रते है यानी 
ममेय ( भजते हँ 
` भमाया~माया | ते=वे 
हि~ निःसंदेह एताप््‌-इस 
दुरत्यया~कठिन है मायाम्‌=मायाको 
ये=जो तरन्ति=तरते है 
भावार्थ । 


श्न ॥ अनादि सिद्ध जो त्रिगुण माया है, उक्त 
माया के गुणों करके संपूण जगत्‌ बन्ायमान होश्हा 
हे, उसकी सङ्गि क्षिसथकार होगी ॥ उत्तर ॥ निस 
माया करके लोक मोहित हरहा है, ओर स्वरूप को 
नही जानता हे, वह माया दैवी कही जाती है, अर्थात्‌ 
स्वयंप्रकाश देव के आधित है, ओर नरिगुणात्मिकहै 
अथात्‌ तीनों गुणे की सास्य अवस्था का नाम भाया 
दै, ओर वह माया आवरण तथा विक्षेप शक्य 
वाली हे, ओर जड़ है, उसीका नाम पङ्ति अविद्या 
-अन्ञान भी है, ओर मेरे साक्षात्‌ होने विना जीव उस 
के तरने को अशक्यं है, अञ्ुन कहता है कि, हे भगवन्‌ ! 


३८६ भगवद्वीता सटीक । 


निसपरकार जीवको आप साक्षात्कार होवें सो काहिये, 
मगवान्‌ कहते हैँ कि, हे मित्र ! जो समको माया 
का नियन्ता जानकर सदेवही सेरा चिन्तन करते हैः 
बे मेरे बरेसरूपी समुद्र म सग्न होकर अर माया के 
गुणे को त्याग करके संसारससुढ से तरजाते हं ॥ १४१ 
मलम्‌ । 
% ५ भ ५ 
न सा इष्टृ्तनी दाः जपयन्त नरावमाः । 
माययाऽपहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः १५ 
, पदच्छेदः, 

न, साम्‌, दुष्डृतिनः, मूढाः, भ्रपयन्ते, नराधमाः, 
मायया, श्रपह्तन्नानाः, आसुरम्‌, सवम्‌, आधिताः ॥ 
न्वयः शुदाथे | अन्वयः - शब्दार्थं 

दुषछतिनः=ूषित्‌ हे कमं | ६ चत्रोर ध 
न स आसुरम्‌ ~अ्रसुरसम्बन्धी 
नराधमाः=नरो से अधम - _ `मा ध 
हलो ` अशभिताः=्रासरा किये हे 
मायया-~माया करके । - जो एसे पुरूष 
छरपहृत-} हत इतरा दै | माम््मुमको ` 
ज्ञानाः. ` ज्ञान जिनका [न प्पद्यन्ते=नदी्रप् होतें 
९. ~ _ भावां। क | 
कम ओर योगादिक जो साधन ह, वे हरिकी भक्ति 


ज म 9० ० 


[॥ 


सातां अध्याय । ` ३८७ 


क अप्वा करते है, विना भक्तिके एल नहीं देसक्ने हैँ 
आर हर कग भाक्तः विना कमं ओर योग ङे फल.को 
देसक्तो हे, ओर हारिकी भक्ति के बिनाजो जो पुरूष 
कठिन साधनो को करता है वे सव इथाही है, भगवान्‌ 
करते ह [कः सर स्वरूपनज्ञान के विना परुष भोगों 
लम्पट हकर पापके आचार मे पत्त होजाते 
३स॥ वरास्ते उनका शाघ् मे अधिकार नहीं रहता है, ते 
असुरभाव कां पास होकर पश आदिकोंके तस्यही 
हीजते ड ॥ १५॥ 


मलम्‌ । 
चतुविधा मजन्ते मां जनाः सुृतिनो्जन। 
तो जिज्ञासुरथाथीं ज्ञानी च भरतष॑म १६ 
~ पद च्छदः । 


चठुबधाः, भजन्ते, माम्‌, जनाः, सुतिनः, श्र्जुन 
आतः, जिज्ञासुः, अथार्थ, ज्ञानी, च, भरतर्षम ॥ 


अन्वयः शुव्वार्थं | अन्यः शुव्दार्थं 
अज्ञन=दे अन ! भजन्ते-भजते हें 
चतुविधाभ्=्चार प्रकारके (हे श्रेन | बे 
सकछ़तिनभ्=पुण्यात्मा भरतषेभ= ‹ चारप्रकारके 
जनाः=मनुष्य :  [पुरुषयेदैँ 


सामू~पमभाको „ . आर्तः दःखी 


३८८ मगवदीता सटीक । 


॥ ` च~श्रौर 
अथार्थ =कामनावाला ज्ञानी =चल्यवित्‌ 
भावाथ । 
. भगवान्‌ कहते हँ फि, हे अज्ञैन | चार प्रकार के 
पुरुष मेरा भजन करते हँ-एक आते यानी जो दुप्खी ह 
वह अपने दुःखकी निदृत्ति के लिये मेरा भजन करतहि 
जसे गजेन्द्रादिकों ने किया है, दूसरा धनका अर्थ . 
जसे सुदामा मेरा भक्त हुं्ा है, तीसरा जिज्ञासु जेसे 
उद्धव मेरा भक्त हआ हे, चौथा ज्ञानी जेसे विदुर मेरा 
मक्र हुखा हे ॥ १६ ॥ । 
ति ` मूलम्‌ । 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्षिविशिष्यते । 
प्रियो हिज्ञानिनोऽत्यथमहं स चमम्‌ भियः १७ 
। पदच्छेदः । 
तेषाम्‌, ज्ञानी, नित्ययुक्तः, एकभक्तिः, विशिष्यते, 
भियः, हि, ्ानिनः+श्रत्यथम्‌, अ्रहम्‌, सः » चः मम, भियः ॥ 
न्वयः शब्दार्थं | अन्वय; ९ 
नित्ययुक्त =नित्ययुक्त है जो ४ + 
एकभक्ते-=एक मे हे भक्ति | विशिष्यते है 


जिसकी एेसा हि-=्योकि 
ज्ञानी=ज्ञानी पुरूष जञानिनः=ज्ञानीका 


सातवां अध्याय \ (1 


अहम सः=वह्‌ 
अत्यथस्‌=त्रत्यन्त मभ=मेरा 
ज्रयः प्याराह्ू प्रियः=प्यारा हे 
च=श्रोर 
भावार्थं । 


क 


भगवान्‌ कहते हँ कि, हे मित्र | उन चार प्रकारके 
भक्त यसे ज्ञानी मक्र मेरा अति उत्तम शमर प्यारा हे 
क्योकि उसका चित्त अन्तरात्मा जो मेह, मुम ही 
जुड़ा हे, इसीवास्ते ज्ञानी युफको अतिशय करके 
प्याराहे, ओर भँ ्नानीको अतिशय करके प्याराहूं॥ ९.७ 


मूलम्‌ । 
उदासः स्वं सवेत ज्ञानी व्वाद्मैव मे मतम्‌ । 
खारिथतःसहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ १८ 
पदच्छेदः। , ' 
उदाराः, सर्वे, एव, एते, ज्ञानी, तु, च्रात्मा, एव, मे, 


मतम्‌, आस्थितः, सः, हि, युक्तात्मा, माम्‌, एवः श्रनुत्त- 
मास्‌, गतिम्‌ ॥ 


अन्वयः शुट्दाथं | अन्वयः शुर्दार्थं 
एतेनये । | उवाराःशरष्ठ 
सर्वेएवै-सबही ` । , ज्ञानी~ज्ञानी 


३६० भगवद्यीता सटीक । 


तुतो माम्‌ एवनमुभही को 
मे=मेरा आस्थितःत्राश्रय करता 
आत्माएवनतआ्आत्माही द्मा 
मतम्‌=मानागया है | अनुत्तमामू-त्यन्त श्रेष्ठ 
हि=क्योंकि गतिम्-गतिको 
सः=वह +आमोतिनप्रा्त होता है 


युक्रात्मा=योगी 
| भावार्थं । 


. भगवान्‌ कहते हें कि,ये जो चार प्रकार के भक्त 
कहे हैः उनमें जो दुःखी ओर अथौर्थी भक्त हे, वे 
यद्यापे सकामी भी हँ तव भी वे मुभको प्रिय है, क्योकि 
वेपूवेले जन्मों फे पुर्यो के पुजा करफे मेरे भजनम 
लगे €, इसलिये थे भी उत्तम हे ओर सुफको पिय है, 
आर ज्ञाना तां भरा आत्माही है, वह मुखसे भिन्न 
नहीं ह, क्योकि वह सुमे ही समाहित मन होकर 
स्थित है॥ १८॥ 


न ति मूलम्‌ । 
बहून्‌] जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मा प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति इलेभः १९ 
सु स महात्मा सुदुलमः १९ 
पदच्छेदः । 
बह्नाम्‌> जन्मनाम्‌, श्रन्ते, ज्ञानवान्‌, साम्‌, म्रपयते 
वासुदेवः, संवैम्‌, इति, सः, महात्मा, सुदुलैभः ॥ 


[म 


सातवां अध्याय । ३६१ 


अन्वयः शुष्द्‌र्थं | अन्वयः शटदाथ 
` चहूनामु-=अनेक वासुदेवः=वासुदेवरूप दै 
जन्मनाम्‌ जन्मो के इति=एेसा त्रयुभव 
अन्ते्रन्तमें | करनेवाला 
ज्ञानवान्‌ ज्ञानी रप | स=वह्‌ . 
माम्‌पुफकों | महात्मा=महात्मा 


प्प्यतेनपाप्त होता है | सुदुलौभः=तिदुरलम हे 
स्ैम्‌-सवेमूर्वि 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते है कि, हे पार्थ | जव नेक! जन्मों 
के पुण्यो का पुञ्ज उदय होता है तव अन्त के जन्म 
में ज्ञानकी प्ति होतीहे, फिर उस श्रन्त ॐ जन्म 
में न्ञानवान्‌ मभको पातत होता हे ओर कह सपण 
जगत्‌ को वासदेवरूप जानता है एेसा महात्मा ज्ञानी 
दलंभ ह ॥ १६॥ 
मलम्‌ । 
कमिस्तेस्वैहतङ्ञानाः प्रपयन्तेऽन्यदेवताः। 
तं तं नियममास्थाय भरश्स्या नियताः स्वया २९ 
| पद्च्येदः। 
कामैः, तैः, तेः, हतक्तानाः, प्रपद्यन्ते, अन्यदेवताः, 
तम, तम्‌, नियमम्‌ श्रास्थाय, प्रकृत्या, नियताः, स्वया ॥ 


३६२ भगवदह्मीता सटीक । 


७ 
अन्वयः शु्दाथे | अन्वयः शब्दाय 
स्वया~परपनी कामिः=कामना करके - 
प्रकृत्यानप्रकूति से [्रात्मज्ञानसे मजा नसे 
९ [क 
नियताः=पेरे हये हतक्तना | भ्ये पुरुष 
तम्‌ तम्‌=उस उस 
नियमकों न्य्‌ ~ अन्यद्रवतान्मा { 
नियसम्‌- अन्यदेवता न्यद तामं 
आस्थायनप्राश्रय करके कों शः 
तैः तैः=उन उन प्रप्यन्ते-प्राप्त होत हैँ 
भावाथं | 


ओर जो क्द्रदेवतास्मों के भक्त है, वे पुनः पुनः 
जन्म मरणरूपी फएलकोही भा होते है, क्योकि उनमें 
पुत्र पश्‌ आदिकों की कामना भरी हे, उन खामनाच्रं 
की प्रा्िके लिये कषुद्रदेवतवाश्चां की उपासनाको ओर 
तद्धेषयकन्तों कोही वे धारण करते है ओर कामना 
करके उनके चित्त वञ्चित होरहे है ॥ २० ॥ 
मलम्‌ । - 
पायायाया तन्‌ मङ्ख श्रहयाचतार्सच्लत । 
तस्य तस्याचलां अद्य तामेव विदधाम्यहम्‌ ९१ 
पदच्छेद्‌ः। 


यः, यः, याम्‌, याम्‌, तनुम्‌, मक्तः, श्रद्या, श्रचितुम्‌, 


व्यत, तस्य, तस्य, अचलाम्‌, श्राम्‌, ताम्‌, एव 
विदधामि, प्रहम्‌ ॥ । ५ ५ । 


५५ 


सातवां अध्याय । ३६३ 


अन्वयः श्ष्दाथ | अन्वयः ` शब्दार्थं ` 
यः्यः=जा जो तस्यतस्य-~उस उसके 
भक्रः=मक्त ताम्‌-उस 
या्याम्र~जिस जिस श्रद्धाम्‌-प्रद्ाको ¦ 
तनुम्‌ पूतिक अचलाम्‌=अचल 
श्रद्धया=श्रद्धा करके अहम्‌=मे 
अर्चितुम्‌=पूजन करनेको | एवनदी 
इच्छति=दच्छाः करता है । ब्रिदधामि=करताहं 
भावारथं। | 
भगवान्‌ कहते हे कि, दे प्रियभित्र ! जो सकामी 


युरुष जिस देवता की शूतिं को पूवैजन्मों के अभ्यास 


६. 9 ९५ हे 
करके सदा पूजन करने की इच्छा करता है, उस 
सकामी की अच श्रद्धा कोम उसी देवता विषे शद 
करता हुः अपनी भक्ति मे उसकी श्रद्धा को में टद्‌ 
नदीं करता क्योकि मेरी भक्िमिं उसका आधेकार 
नहीं हे, न नाप्रकार खी कामना करके उसका चित्त 
इत होरहा हे ॥ २१॥ 

मूलम्‌ । . 

स तया श्रद्धया युङ्कस्तस्यारयाधनमीहते । 
लभते च ततःकामान्‌ मयेव विहितान्‌ हितान्‌ ९२ 


पदच्छेदः । 


इहते 
सः, तया, श्रदया, युक्तः; तस्य, श्राराधनम्‌, ईहते, 


२६५ भगवद्रीता सटीक) 


लभते, च, ततः, कामान्‌, मया, एवः विदितान्‌, हितान्‌ ॥ 


९ ...८ 
¶ ट्दा 
4 -4 ददाथ | अन्वयः शाल्दाच 
अन्वयः शुर्दा्य ६. 
स्वह पुरुष नर ॥ 
तया-~उस ततः=इसीकारण सं 


श्रद्धयाश्रदया करके | मया एध=मुकदी करकः 
[बद्‌ न्‌ = 
युक्ः=युक्त त्रा | विहितान्‌=्चे हय 
+= देवताके (> न्‌चदच्छित [> 
तस्य~उस देवताके । हितान्‌ ( 
आराधनमू-त्राराधन्‌ को कामानू=कामनान्रा को 
यानी सेवाको लभते-प्राघ् दता 
$हतेनइच्चाकरता दै 
भावार्थं । 
हे अजन ! जो सकामी पुरुष जिस देवतामें शद्धा 
करके युक होता, उसी देवताकी पृजाको करता €” 
अर उस देवता करके ईप्सित कामना को प्रात 


् 


होता हे॥ २२॥ 


1 


मूलम्‌। 
अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवव्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति भद यान्ति मामपि २३ 
। पदच्छेदः । 
अन्तवत्‌, तु, फलम्‌, तेषाम्‌, तत्‌, मवति+त्र्पमेधसास्‌, 
देवान्‌, देवयजः, यान्ति, मद्भक्ताः, यान्ति, माम्‌, शपि ॥ 


५ 


४ 


सातवां अध्याय । , ३६१५ 


„ अन्वयः  ; शब्दार्थ | अन्वयः. , शब्दार्थ 
तेषाम्‌उन ` .| देवान्‌-=देवताघ्रों को 
अस्प्म-(_ अलप बुदि यान्ति~प्राप्त होते हं 

धसाम्‌( बालों का त~श्नौर 

४ 

व मद्धक्छाः=मेरे भ 

फल क ध 

माम=पुभको 


अन्तवत्‌=नाशवान्‌ ९ 
¬ भवतिनदोता है अपिन्ही ` 
देवयजः=देवताग्रं के | यान्ति=मप्त होते हैँ 
पूजनेवाले 


भावार्थं । ` 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे पियदशन ! यद्यपि सब 
देवता मेरेही शरीर हैँ ओर उनका पजन भी मेराही 
` यजन हे परन्त॒ देवता में फल देने की साम्य नहीं 
है, मेही अन्तर्यामीरूप होकर पल को देतां हः, 
देवता के पजन मं ओर मेरे पजन मेँ इतना भेद हे 
कि, जो मेरे भक्त हँ ओर जो देवताओं के भक्त है, उन 
दोनों का फल प्रथर्‌ प्रथक्‌ होता हे, मेरे भक्रको नित्य 
फ़ल होता है, क्योकि उसको विवेक है ओर देवताश्नों 
के भक्रको अनित्य फल होति, क्योकि उसको विवेक 
नहीं हे, इसी वाते देवताओं ॐे भक्त अल्पयुद्धिवाले 
है, उनको फल भी तुच्छही मिलता हे, ओर मेरे भक्तः 


२९६ भगवद्रीता सदीक। 


को अविनाशी फ़ल सिलता हे, देवताओं के भक्र मर ` 
कर नाशी देवताश्नों को प्रात होते है ओर जो मेरे 
भक्क है, उनको इस लोकका सख तो आपसे आपही 
भाप होता, ओर उपासना के परिपाक होने परवें 
शरीर त्याग पश्चात्‌ मेरे स्वरूपको प्राक्त होते हे ॥ २३॥ 


मलम्‌ । 
अव्यङ्घं व्यक्घिमापन्नं मन्यन्ते मामवद्धयः। 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनत्तम॑म्‌ २४ 
पदच्छद्ः) 
अव्यक्तम्‌, व्यक्तिम्‌, श्ापन्चम्‌, मन्यन्ते, माम्‌, अवु- 
टयः, परस्‌, माकम्‌, न्रजानन्तः, सम्‌, च्रच्ययम्‌, चअलुन्तसस्‌॥ 


अन्वयः शुष्दार्थं [ अन्वयः शुष्दा्थं 

सल=मेरे अबुद्धयः=पूसैपुरूष 
अव्ययप्रू~शविनाशी माम-मु 
अनुत्तमम्‌-सर्वोत्तम अव्यक्रम्‌=अव्यक्तको 
परम्‌~श्रष्ठ व्यद्किम्‌-उ्यक्तिको 
भावम्र=मावकों आपन्नम्‌माप्त हरा 
अजानन्तः~नहीं जानते | मन्यन्ते=मानते हैँ 
भावाथं। 


ड भश्न ॥ यदि सबसे उत्तम 


आपके भजनकाही 
फर सवलोग आपक्राहय भजन स्यो नहीं करतें 


सात्तवा अध्याय । ३६७ 


ह 1 उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते है कि, हे अजुन ! जो 
ऋज्ञानी पुरुष ह, वे मेरे अव्यक्र.निगैण सखरूपको जो 
स्वका कारणरूप है नहीं आनते, किन्तु पेखा जानते 
ड कि, वसुदेवके ह में मनुष्यादिकों की तरह मं 
उतपन्न हह, ओर एक सतुष्यमानरः ककि उनको 
विवेक नहीं हे, वे भूद्‌ अन्ञानी मूखं हे, विचारको 
आश्रयण करके मेरे परमानन्द चिद्‌घनरूपको नहीं 
जानते है, इसी कार्ण वे वार वार संसारसमुद्र मे 
श्रमतेरी रहते हँ ॥ २४ ॥ 
मूलम्‌ । 
नाहं रकाशः सवस्य योगमायासमाटेतः। 
मूढोयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ २५ 
पदच्छेदः । 
न, रहस, प्रकाशः, सवस्य, योगमायासमादृरतः, मूढः» 
त्रयम्‌, न, अभिजानाति, लोकः, माम्‌? रजस्‌, अन्ययम्‌ ॥ 


अन्वयः शुव्दाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
अहम्‌ ` | + तस्मात्‌ ि 
~ =इसीकारण 
योगमाया-) योगमाया से| कारणत्‌। ` ५, 
समाघतः  ठकाद््रा अयमर~यह 
सर्वैश्य=तवको * भढभ्=ूखं . 
ञ न प्रकाशुः=प्रकाशरूप लोकः्=मयुष्य 


नदीं होताहू माभ्र=युभको 


३६ भगवद्तीता सटीक । 


अञजम्‌-अ्रज न अभिजा-) :नदीं जा- 
अटययप्‌-तअरविनाशी नाति) नतादहं 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हं कं? हं अजुन | म अपन नयेण्‌ 
सच्चिदानन्दरूप करके सवको प्रकाशमान नहा हाता 

किन्तु कोई एक जो मेरा अनन्यभक्त ह, उक्लाकं 
हृदय मे. मै अपने स्वरूप को भरकाश्मान करता ह. - 
छर जो म॒ह अज्ञानीजन हैः वे मरे अज व्यक्तरूप 
को नहीं जानते है, क्योके मरो माया करकं इनके 
हदय आच्छादितं हरहे है ॥*२५॥ 


# 


` मलम्‌ । 


वेदाहं समततान वतसानार्न चाज॒न । 
भवेष्यास च मृतान मान्त वद्‌ न कर्चन २९ 


पदच्छेदः । 


वेद, ग्रहम्‌, समतीतानि, वतमानानि, च, अजन, 
भविष्याणि, च भूतान, माम्‌, ठ वेद्‌, न्‌, कः; ~- चच ॥ 


अन्वय शब्दाथं | अन्वय शञ्दारथं 
अज्ञ॒न~हे रजेन ! | वतेमानानिः असमान 
अहमनमै - श्रोर 
समतीतानिनभूतः भविष्याशिमचिष्य 
चनत्रोर शि्योँक 


भूतानप्राखयाकां 


सातवां अध्याय.। ३६8६ 


वेद्‌=जानताह | माम्=घुभको 
ठु=परन्छ न= नहीं 
कश्वन~कोई मी बेद=जानता है 


सावार्थ। 


भगवान्‌ कहते हँ फि, जेसे इन्द्रजाल की माया 
उन्द्जाली को मोहन नहीं करती हे, वैसेही ममा 
~ इईश्वश्की साया समको मोहन नहीं करती है, मे लोकों 
को अपनी माया करके सोहन करताहृश्ा भी भूत, 
सविष्यत्‌, वत्तमानके सव  भू्तोको जानताहू, इसी- 
चास्ते मेरा नाम मायावी भी हे ओर भेरी कपाके दिना 
को भी सुभको नही जानसक्न है, जिसपर मेरी कृपा- 
हृष्टि होती हे, वही मको जानता है, विना अनन्य- 
आङ्धिके भेरी पाहि नहीं होती हे, उसीवास्ते भक्ष 


म, १9 


न मृष्टचुद्धिवाले मेरे स्वरूप को नहीं जानते हैँ ॥ २६५ 
मृलम्‌ । 
इच्छादहबस्सत्यन इन्डमाहन भारत । 
सवेमतान सम्माह सग यान्त परन्तप २७ 
पदच्छेदः। 
दच्यद्िषसमुत्येन,, द्न्द्रमोदेन, भारत, सर्वभूतानि, 
सम्मोहम्‌, सर्गे, यान्ति, परन्तप ॥ ` 


> 


९०० भगवद्रीता संटीक । 


अन्वयः, शब्दार्थे | अन्वय शुष्दा्थं 
भारते श्रज॑न ' दरन्दमोहेननढन्छमाह्‌ कसक 
परन्तपदे शरेष्ठ तप |सवेभूताने=पव मार 
करनेवाले । सर्ग=~उत्पन्च हात 
इच्छष्धिष-) _ रागदेष सं सम्मीोहस=्रक्ञानक। 
समुत्थेन । उलन हुये । यान्तिन्प्रा्त हात ह 
भावाथं । 
भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे गुडाकेश ! इच्या राग. 
वादिकों करके उत्पन्न इ जो मोह है उस करके अहं 
सुखी अहं दुःखी इस दन्द करके सपृ भूत मोह को 
भ्रास्र होते है ओर स्थल देहको प्राप्त होते हें ॥ २७ ॥ 
मलम्‌ । 
येषामन्तगतं पापं जनाना प्स्यकमखमस्‌ । 
ते रन्दमोहनिसंक्का भजन्ते मां दटव्रताः २८ 


पद्च्छदः । 


येषाम्‌, अन्तगतम्‌, पापम्‌, जनानाम्‌, पुणएयकम॑राम्‌, 
ते, दन्दरमोहनिसुक्काः, मजन्ते, माम्‌, दडताः | 


6 


अन्वयः शुष्दार्थं | अन्वयः शुठ्दार्थं 
द येषाम्‌: क 
-=जिन जनानाम्‌पुरुषाका 
पण्यद्छ-) प्‌] 9 
क =धयकारी पापम्रू=पाप 


अन्तगेतमर=नाश हृच्ा दै 


ए 


सातवां अध्याय ।` ४०१ 


तेव ददबताः~दद्बतवाज्ञे 
 द्न्दमोह- ॥ दन्द्रमोह माम्‌-मुखको 
निसंक्ाः; ` सेचटेहूये भजन्ते-मजते है 
भावार्थं । 


परश्च ॥ यदि सब प्रणी मोहको ही प्राप्त होते है तब 
फिर जो तमको भजते है, वे क्यों मोहको नहीं पास होते 
है, वेभी तो सवै के अन्तगैतदही हे ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ 
कहते है कि, हे सोम्य ¡ अनेक जन्मों के पुण्यो के पुञ्ञ 
करके जिनके पाप समाप्त होगये है वे इन्द्रमह से 
रहित होकर आद्रपूवैक मेरा भजन करते हें ॥ २८ ॥ 
मूलम्‌ । „ 

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्धिदुःछ्स्नमध्यातमं कमं चाखिलम्‌ २९ 


५५ , पद्च्छेदः। 
जरामरणमोक्षाय, माम्‌, त्राश्चित्य, यतन्ति, ये, ते 
ब्रह्य, तत्‌, विदुः छत्स्नम्‌+अध्यात्मम्‌ ,कमे, च, अखिलम्‌॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः . शब्दार्थं ` 
ये-जो "लोग. जरा श्रौर म~ 
माम~पमको ^ <रण॒ से दुटने 


आ्धित्य~त्राश्रय करके ; के लिये 


४०२ - भगव्रहीता सटीक । 


यतन्ति~यतन करते है | अध्यात्मम्‌अभ्यात्म विया 
~ कों 
तेने पुरुष 


. + चनौर 
तत्‌ नह्म=उस ब्रह्यकां अखिलम्‌-तपूर् 
चरर कर्म॑नकस को 
छृच्स्नम्‌=संपूरे विटुःजानते हं 


भावार्थ । 

, भगवान्‌ कहते हे कि, हे अजञैन | संसारसूपी दुःखः 
के उच्छेदन के लिये जो संसार को दुःखरूप जानकर 
वैराम्य को परा होते हे, वे मुभ वासुदेव सगुणमूति 
का ध्यान करते है, ओर इतर कर्लव्यता को त्याग 
करके मेरे शरण को प्रप्त होते है ओर जरामरण से 
दूटने के लिये वे अतियल करते है, वेही मायाके 
` अधिष्ठान निगुण बह्मको जानते है, ओर साकल्यरू- 
पता करके जानते है, ओर वही आध्यात्मिक को जानते ˆ 
है, ओर वही संपृणे कर्मो को भी' जानते है ॥ २६ ॥ 


व, - मूलम्‌ । 

साधिमूताधिदेवं मा. साधिग्रजञञ्च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुुक्तचेतसः २० 
इति श्चीभगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग- 


शाखे भकृष्णाजुनसेवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


सातवां अध्याय । ४.०३ 


पदच्छेदः । 
साधिभूताधिदैवम्‌, माम्‌, साधियज्ञम्‌, च, ये, विदुः, 
प्रयाणकाले, च्रपि, च, माम, ते, विहुः, सुक्तचेतसः ॥ 
अन्वयः शृत्दा्थं | अन्वयः शब्दां 
जो तेते ` 
१ (स ४ मुक्रचेतसः=समादितचिर- 
सा - । वाले पुरुष 
धिदैवम ~, थत्‌ # ५ 
 प्रपिदैव के व 
च~शनौर प्रयाणकाले । 
साधियन्नम्‌=सदहित यन्नके अपिनमी 
विदुः=जानते हँ विदुः=जानते ह 
मावाथं। 
भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे सोम्थ { जो अधिभूत 
अधिदेवके सहित मेरा चिन्तन करते है ओर अधिः 
यज्ञके सहित मेरा चिन्तन करते है, वे पूवेले जन्मों के 
सस्कारोकी पाटवता से प्राणे के स्यागकाल मं अत्यन्त 
उयथतामें भी मेरी अनुरहस वे मु को ही चिन्तनदःरते, 
हे, इसलिये वही कृतां होते हे, इतर नहीं ॥ ३० ॥. 
सातवां अध्यायं समाप्त । 


प्राठवां अध्याय । 


मूलम्‌ । 
अन उवाच-, 
दिन्तदू्ह् किमध्यात्मं किं कमं पुरुषोत्तम । 
-अधिभूतच्च किम्प्रोक्मधिदेवं किमुच्यते १ 
पदच्छेदः । 


किस्‌.तत्‌,बह्य,किम्‌ अष्यातसम्‌, किस्‌.कर्म, पुरुषोत्तम, 
( = [न (^ न 
अधिभूतम्‌, च, किम्‌, प्रोक्तम्‌ , अधिदैवम्‌, किम्‌, उच्यते ॥ 


ऋन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
पुरषोत्तम =है उत्तमपुरुष ! | चन=त्रोर 
तत्‌~बह्‌ | अधिभूतम्‌=त्रधिमूत 
वरान्वरय. | किम्-क्या 
सिमत्क्याहै । परोक्रम्=कहागया है 
अध्यात्मम्‌=अष्यात्म | + चरर 
किमू=क्या है अधिदैवम्‌-त्रधिदैव 
क्मन्कमे । क्िमू=क्या 
[च मक्याहै | उच्यते-कहाजाताहै 
भावार्थं 1 


स्म्‌ अध्यायके न्तम सगवान्‌ ने सात पदाथों 
सूजरप करके व्हाहै, उन्हीं लात पदार्थे को रीक्‌ 


| 


आरर्वां अध्याय । ४.०४ 


रूप करफे अष्टम अध्यायको भगवान्‌ कहते हे अ . 
उन सात पदार्थो के अथं जानने के ज्िये अञ्जन प्रशन 
करता हे ८ १ >) हे भगवन्‌ | जो आपने ज्ञेयरूप.करकेः 

बह्यको कहा हे सो क्या आपने सोपाधिक बह्यको 

हे अथवा निस्पाधिक ब्रह्यको कहा हे (२ ) जो आपने 
पअध्यास्मिक करके कहा हे सो श्नोचारि करणएयाम 
का नाम आध्यासिक हे अथवा प्रस्यकूचेतनका नाम 

पध्यात्निक ह ( २ ) ओर जो आपने कमं कहा है वह 

यन्ञादिक कमं है अथवा ओर कोड कमं हे (४ ) ओर 
जो आपने अधिभूत कहा है सो स्या अधिभत पद 
कृरफे पाचों भतोँका कायं यहण॒ करना चाहिये या 

कि यावत्‌ मायिक कायं जातिका महण करना चाहिये 

( ५) ओर जो ्रापने अधिदैव पढ कहा हे सो क्या उस 
पद करके देवता का ध्यान लेनाया सयमरडल मः 
स्थित पर्षा ध्यान करना चाहिये ॥ १॥ 


मूलम्‌ । 
अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन्‌ मधुसुदन 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोसि नियतात्मभिः २ 
पदच्छेदः । 
प्रधियज्ञः, कथम्‌, कः, त्रच, देह, परस्मिन्‌, मधुसूदन, 
| प्रयाणकाले, च, कथम्‌, ज्ञेयः, अनसि, नियतात्ममिः-)). 


० ६ भगवद्रीता सटीक । 





अन्वर्यः शब्दार्थं | अन्वयः शृष्दार्थं 
मधुसूदन-दे ष्ण ! । प्रयाणकाले=मरणसमय - 
अस्मिन्‌-इस { समाहित 
क्ष ॥ , नियतात्मभिः. चित्तवाललों 
थि कश्=्कान | कर 
यज्ञःच्यक्ञका 
न स्वामी है कथम्‌-किसप्रकार 
च~्रौर जतेयःअसि=जानने योग्य - 
अत्र-इस देहम हेत्‌ 
भावार्थं । 


५६) हे मधुसूदन ! अधियज्ञ करके किसी एक 
देवताविशेषका अहण करना चाहिये या परनह्य का 
अह करना चाहिये, ओर वह आधियन्ञ किसपरकार ~ 
करके चिन्तनीय है यानी तादात्म्यता करके या 
अत्यन्त भेव्‌ करके ` चिन्तनीय डे, ओर वह इसी 
देह में रहता है या देहस्ते बाहर करीं ओर रहता हे 
(७, सृस्युकालमें जबकि सव इन्दिययाम व्यय होजाती 
है ओर चित्तकी स्थिरताकाभी अभाव ह्योजाता है, 
तब केले तुम्हारा ध्यान होसक्ना है, इस मेरे संदेह 
को चाप्र कृपा करफे दूर कीजिये ॥ २॥ ष 


अटवां अध्याय । ४ ०५७ 
` मूलम्‌। 
 श्रमगवाचुवाच- 


अक्षरं परमं बह्म .स्वभावोऽ्यात्ममच्यते । 
भूतभावोद्धवकरो विसर्भः करमरसज्ञितः ३ 


पदच्छेदः । 


_ अक्षरम्‌, परमम्‌, बह्य, स्वभावृः, श्रध्यात्मम्‌, उच्यते 
भूतसावोद्भवकरः, विसगः, कर्मसंक्ितः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 

परमम्‌-परम | पारियों की ' 
बरह्म ह्य भतभावो- | उत्पत्ति का 

क्षरम~स्रविनाशी वकर | उत्पन्न करने 
उच्यते-कहा.जाता है । ग्रा 
स्वभावभ्=जीवरूप . यसानतय 

अध्यासमम्‌=अन्तःकरण्‌ विग | कन 

क्‌] स्वामी 


कमेसंज्नितभ्=कमसंज्ञक 
+ उच्यते=कहा जाता दै | + उच्यतेका जाता है 
भावार्थं । 


अञ्जन के अश्नके उत्तरको भगवान्‌ कमसे कहते है 
कि, हे पार्थं | जह्यपद करके निरुपाधिक जह्मका म 


१ 


९०८ भगवद्वीता सटीक । 


कथन किया है जो सत्र भरकाश चेतन है वही देह देह 
के प्रति अन्तरात्मारूप करके स्थित है, ओर स्वभाव. 
पद करके स्वस्वरूप प्रत्यक्‌ चेतनही आध्यात्मिकं 
शृष्द कहाहि इन्दियभाम नही, ओर कर्मशुष्द करके 
यज्ञ होमादिक कमं कहा हे, ओर देवताको निमित्त 
करके जो पुरोडाशादि वस्तु का अग्निस त्याग क्रियां 
जाता है, वही संपूण भूतो की उपत्ि का कारण 
यागादि कमं है॥३॥ ` - | 
मलम्‌ । 
` आधमूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्‌ । 
० + ५ 
अधियज्ञोहमेवात्र दे देहभ्रतां वृर्‌ 
पदच्छेदः । 
श्रधिभूतम्‌, क्षरः, 1 एरुषः, च, प्रधिदेवतम्‌, 
अधियज्ञः, अरहस्‌, एव, अरर, दहे, देहश्रताम्‌, वर ॥ 











अन्वयः शब्दाय [अन्वयः शब्दार्थ 
देहभतांवर्=दे देहधारियो > 
मे श्र ! = 
पुरुषः+ मे रहनेवाल 
अधिभूतम्‌=्रधिभूत ॥ पुरुष | 
श्वरः भाचः=नाशवान्‌ भाव अधिदेव- ं 
वाला हे तम्‌ | =म्रधिदेवत है 
चनप्रीर + चप्रौर 


अटवां अध्याय । 8 ०६ 


, अधियज्ञः=प्रधियज्ञ देहिदेहबिषे 
` अहम्‌ एव्मैही + अस्मि=स्थित ह 
अनत्रइस . ' . 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे अजैन ! जितना प्राणी- 
मारे, वह सब उत्यत्तिवाला मायिक हैः मर उसी 
-को अधिभूत पद करके कहा है, ओर उसीका नाम 
विनाशीभाव है, हे देहधारियों मे भेट, अदन्‌ ! संपृ 
शरसे म. जो रहे वह पुरुषहै, वदी हिरण्यगभं है, वही 
ूर्यमण्डलमे स्थित अधिदेवत्‌ हे, वही संपृ प्राणियों 
कौ इन्द्रियों का अनुग्राहक है यानी उनपर अनुबहं 
करनेवाला है, ओर जो यज्ञांबिषे.रहे वही अधियज्ञ 
ह, वह मेही ह, मेही भरतिशरीर विषे स्थितं ॥ ४ ॥ 
~ "~~ सूलम्‌। | 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः भ्रयाति स मद्भावं याति नास्स्यत्र सरायः + 
पदच्छेदः । | 
श्रन्तकाल्ञे, च, माम्‌, एव, स्मरन्‌, खक्लला, कलेवरम्‌, 
यः, प्रयाति, सः, मद्धावम्‌+याति, नः श्रस्तिःश्रत्रः संशयः ॥ 
अन्वयः शब्दां अन्वयः शब्दार्थं 
। च~श्रौर | अन्तकाल्ेप्न्तसमय 


१० भगवद्रीता सदीक । 


यभ्=्जो एवन्दी 
माम्=पुभको मद्धावम्‌-मेरे भावको 


स्मरन्‌~यादकरताहुश्रा| यातिनापत होता है 
कलेवरम्‌-=शरीरको 


त श्र~दसविषे 
(~ र्‌ 2 
स्वा सशुयः-स्दह्‌ 
व न असितिन्नदीं है 
सः=वह्‌ = 
भावार्थं । 


भगवान्‌ अव सत्तम प्रश्रके उत्तर को कहते हैँ कि 

हे अञ्जन ! अन्तकाल में अर्थात्‌ मरणएकाल मेँ जव कि 
इन्द्रिय सब व्यम होजाती है, उस कालम जो मेरे 
सगण अथवा निगुणरूप का स्मरणः करता ह, वह 
उसी मेरे स्पको प्राप्त होता है अथात्‌ सगणरूप का - 
ध्यान करनेवाला ब्रह्मलोक को प्रात होकर बह्माके^ 
साथ सुक्र होजाता हे, ओर नि्ंणरूपका उपासक 
इसी जन्म में जह्मबिषे लीन होजाता हे ॥ ५॥ 


मलम्‌ । 
य ॥प स्मरन भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ६ 
पदच्छेदः । 


यम्‌*यम्‌वरा, च्रपि, स्मरन्‌, भावम्‌,त्यजति, अन्ते, कले 
वरम्‌, तम, तम्‌, एव, एति, कौन्तेय, सदा, तद्धाबभावितः ॥ 


ाटवां-अष्याय 1 ९११ 


अन्वयः शुर्दार्थं [न्वयः शुर्दार्थ 

वा अपिनरौर कलेवरम्‌-शरीरको 

कोन्तेय=हे रन ! त्यजतिनत्यागता है 
अन्ते~अन्तसमय सदा=निरन्तर ` 

यमयम्‌=जिसजिस तद्धाव-} उस देवता को 
भावमू्भाव यानीं देवता भावित स्मरणकरताहुश्रा 

क को तम्‌ तम्‌=उसी उसी देवताको 
+ सः=वह एवन ही 
स्मरन्‌=याद करता हृ्ा । एति प्रात होता है 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हे फि, हे अज्ञेन ! केवल भद्रोचर 
ही यह नियम नहीं हे, किंतु स्वविषयक यह नियम हे 
फ, जिस जिस देषताविशेष का अन्तकाल सै पर्‌ 
स्मरण करके अपने शरीर को त्यागता है उसी उसी 
देवताविशेष को वह प्रास होताहैः -क्यो क्रि उसी देवता 
विशेष कमे उपासना कर्के उसका चित्त वासित है 
अथात्‌ उसी देवता की उपासना की वासना उसके 
चित्तसें भरी हरं हे ॥ ६ ॥ 
मलम्‌ । । 
तस्मात्‌ सर्वेष कालेषु मामनस्मर यध्य च। 
मस्यर्षितमनोबदिमामेवेष्यस्यसं शयः 9 


१२ , भगवद्रीता सटीक । 
पदच्छेदः । 


तस्मात. सर्वेषु, कालेषु, माम्‌ श्रनुस्मरः युध्य; 
मयि, श्रषितमनोबुद्धिः, माम्‌, एव, एष्यति, श्रसशयः ॥ 





अन्वय श्टवारथं ¦ अन्वयः शृब्दार्थं 
तस्मात्‌=दसक्तिये _ ¦ अपि. [श्रषण कियाद 
सर्वैषकालतेष-सब कालं सं तीनि < मन श्रौरवुदि. 
माम्‌-मुमको जिसने एेसापू 
अनुस्मर स्मरण कर मामूखुमको 
च~त्रोर | एवनही 
ु्यनयुख्कर . | असंशयम्‌ नसे 
मयि=मेरेमे एष्यसिनप्राप्त होगा 


भावाथं। 


इसलिये त्‌ मद्धिषयक भावना की उत्पत्ति 
सिषद्धिके लिये पहिलेसे ही भभ हरिकिा स्मरण 
ओर मुभमें ही अपने मन, बुद्धिको सम्पण करके जब 
तू मेरा स्मरण करेगा तब निश्चय करके मुमको ही तू 
भ्रात हापेगा, इसम संशय नही है ॥ ७ ॥ 


शूलम्‌ | 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरषं दिव्यं याति पाथानुचिन्तयन्‌ ८ 


आटवां अध्याय । ४१३ 


पदच्छेदः । 
अभ्यासयोगयुक्तेन, चेतसा, न, अन्यगामिना, परमम्‌, 
पुरुषम्‌, दिन्यस्‌, याति, पाथै, श्रनुचिन्तयन्‌ ॥ 
अन्वयः अन्वयः शुष्वार्थ 
पार्थे श्र्न ! „ | अलुचि-} स्मरण करता 
1 श्रभ्यास श्रार | न्तयन्‌+ हुत्रा ` 
निषे गयुक्रेन == = योग न 
-य > या करकयुक्ठ दिव्यम्‌-श्रलोकिक 
(नहीं दूसरी 
परमम्‌-उत्तम 


न अन्यगा- | 
मिन जगह । 
“ [है जो रेसे | पुरुषम~पुरुषको 
चैतसा~चित्त करके यातिन्राप्त होता है 
भावाथ । | 
अञ्जन के सात प्रश्नं के उत्तर को कहकर अव 
भगवान्‌ भगवत्‌ चिन्तन के फलको कहते है कि, हे 
अञ्जुन | भगवत्‌ के चिन्तनका अभ्यासरूप जो योग हे, 
उस योग करके युक्र जिनके चित्त है अथोत्‌ जिनके 
चित्त भगवत्‌ से अन्यगामी नहीं 'है, 'एेसे उपासक 
मुभ परम दिव्य पुरुषको ही प्रप्त होते हे ॥ ८ ॥ 
। : ˆ भूलम्‌। ` ,. 
कर्विं पुराणमनुशसितारमोरणीयःसमनु- 


४१४ भगवद्रीता सटीक । 


स्मरेयः । सर्वस्य धातारमचिन्ध्यरूपमादिवय- 
वर्यौ तमसः परस्तत्‌ € । 
परच्छेदः। 
कविम्‌, पुराणम्‌, श्रवुशासितारम्‌, श्रणोः, श्रणी- 
यासम्‌. श्रनुस्मरेत, यः, सधैस्य, धातारम्‌, श्रचिन्त्यरूपम्‌, 
श्रादित्यवशैम्‌, तमसः, परस्तात्‌ ॥ त 
अन्वयः श॒व्वाथं ` अन्वयः शट्गार्थं 
किम्‌ है जो. अचिन्त्य-} _ नही स्याल 
पुराणएमर=पदिलेसेदे जो, रूपभ श्राताहेजो 
अन॒शा-) शिक्षा देने-, आदित्य-) सैवतहै रूप 
र प ह ~ । ९ = 
सिताम्‌ वालादहैजो वम्‌; जिसका 
अणोरणी-}_ सुक से सष््म' तमसः=प्रन्धकारयानी 


पासम्‌ हेजो | यज्ञन से , 
सधैस्यनपवका ¦ परस्तात्‌ =परेहै जो पेसेक्रौ 
धातारम=धारण करने । यः जो पुरुष 


बाला है जो | अनुस्मरेत्‌-स्मरण करे 
< = चस, 
(इस श्लोकं का सम्बन्ध अगले श्लोकसे है ) 
` भावार्थं । . 


७९६. फिर चिन्तन करने योग्य बह्यको नाना । 
विशेषणो करके कथन करते है-कैसा वह वहम हे ॥“ 


1 


'आटवां अध्याय। ४१५ 


कविम्‌॥ कऋान्तदशीः यानी सवज हे जो ॥ पुराणम्‌ ॥ 
अनादिकाल का है जो ॥ अनुशासितारम्‌ ॥ सारे 
जगत्का नियन्ताहे जो ॥ अणोरणीयांसम्‌ ॥ स॒क्ष्मसे 
भी सक्षम है जों ॥ सर्व॑स्य धातारम्‌ ॥ सम्पण जगत्का 
धारण करनेवालषएटहे जो ॥ अचिन्त्यशूपप्‌॥\ नहीं ख्याल 
मे आता है जो ॥ आदित्यवशेम्‌ ॥ सयं की तरह 
सम्पणं जगत्‌का भकाशक है जो ॥ तमसः परस्तात्‌ ॥ 
अन्नानसे मी परे हे जो, एेसे बह्यका स्मरण जो पुरुष 
करता है ॥ ६ ॥ 
सूलम.। 

प्रयाणकाले भनसाऽचलेन भक्त्या यक्ता 
योगबलेन चैव । श्रवोरम॑ध्ये प्राणमावेश्य. सम्यक्‌. 
स त॑ परं पुरुषमुपेति दिव्यमः १ ° 
जेदः। | 

भयाणकाले; मनसा, अचलेन, भक्त्या; युक्तः, योग- 
बलेन, च, एव, भ्रुवोः, मध्ये, प्राणम्‌, श्रावेश्य, सम्यक. 
सः, तम्‌, परम्‌, पुरुषम्‌, उपेति, दिव्यम्‌॥ ` 


अन्वय श्वा अन्वय शब्दार्थ 
पवतो अचलेन-=स्थिर . 
सःच्वह्‌ मनसानमन करके 

पयाण-) | चनग्रोर 


काके =परन्तकाल मे योगघल्तेन योगबल करके 


४१६ ,  भगवद्वीता सदीक । 








+ च~श्रौर अविश्य=उहरा करके 
भक्त्या=मक्ति से तप्‌-उस 
$= द्श्रा व्‌ 
युकं ता म परम~र 
पाणम्‌-प्राणको यं 
, श्ुवोः=मोहो के व्यमू=दिन्य 
मध्ये=वीच में । पुरुषमूपुरूषको 
सम्यक्ल्=मलीप्रकार से | उपैति=प्रा्त होता हँ 


भावार्थं । 
शरोर मरणकाल मे अतिभक्ति करके य॒क्र होकर 
ओर योगवलसे दानो मोहो के मध्यमं सम्यक्‌ प्राणों 
को स्थिर करके पूरवङक्र गुणो करके युक्त परमात्माका 
जो चिन्तन करता है, वह उसी दिव्य अज्लोकिक पुरुष 
को प्राप्त होताहे॥ १०॥ 
मूलम्‌ । ~ 


~ ^ 
` यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यथतयो 
वीतरागाः । यदिच्छन्तो बह्मचयै चरन्ति तत्त 
पदं समरहेख प्रवक्ष्ये १३ | 
, पदच्छेदः । . 
यत्‌, श्रक्षरम्‌, वेदविद्‌ः, वदन्ति, विशन्ति, यत, 
यतयः, वीतरागाः, यत्‌, इच्छन्तः, बद्मचर्य॑म्‌, चरन्ति, . 
तत्‌, ते, पदम्‌, संग्रहेण, प्रवक्ष्ये ॥ | 


अआटवां अध्याय। ४१७ 


९. अन्वयः अन्वयः शब्दार्थं 
यत्‌-जिसको यत्‌=जसको 
वेदाविद =बेदकेजाननेवाले इच्छन्तः-इच्छाकरते 
अक्षरम्‌=अक्षर हयं पुरुष 
वदृन्त=कहते हैँ नह्मचरथम्‌=ह्मचर्यको 
+ चतर चरन्ति=पारण करते 
त्‌=जिसमें है 
वीतरागाः=विगतराग तत्पदम्‌=उस पदको 
यतयः=यतीलोग , ते=तेरोञिये 
च्ान्तमनरा करते हँ | सय्रहेण~सक्षपते 
+ चनग्रोर पवक्ष्ये=कट्गा 
` भावार्थ । ` 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे अर्जन ! वेदे वेत्तालोग 
जिस जह्यको अक्षर यानी अविनाशी कहते है ओर 
वीतराग यती पुरुष मरकर जिसमें लयको पाप्त होते 
है, ओर जिसकी प्रातिकी खा करके नैष्ठिक 
व्रह्मचारी नह्मचयं को धारण करते ह, उस पदको 
म दुम्हार पराति सक्षपते कटगा ॥ ११॥ ` 


मलम्‌ । 


-सवदयाराे सयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
मध्न्याधायात्मन प्राणमास्थितोयोगधारंणाम्‌ १२ 


४१८ भगवद्रीता सटीक 1 


पदच्छेदः । 
सरवहाराणि, संयम्य, मनः, हदि, निरुध्य, च, मूध्नि, 
श्राधाय, श्रात्मनः, प्राणम्‌, श्रास्थितः, योगधारणाम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शका 
सर्वदाराणि सब द्वारो को | मधभ्नि=मस्तक मे 
संयस्य~रोक करके अत्मनःश्रपने 
चनश्रीर पाणमप्रणोको . 
मनः्=मनको अआधायनधारण॒ करके 
हदि=हृदयमं योगधा- 1] 


[०९ [९ = गगधार 
निरुध्य ~प करके रणाम्‌; योगधारणा म॑ 


+ चोर आस्थितः=स्थितहोता हृश्रा 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोकसे हे } 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते ह कि, हे मित्र ! सम्पूणं इन्द्रियों केः 
दारो को रोक करके ओर भोगों मँ दोषो रख करके, 
वैराग्य ओर अभ्यासके बलसे मनकी इत्तिका निरोध 
| करके अ र योग की क्रियाद्वारा पाणां को दोनो भिं 
के बीच में स्थापन करके, योगधारणा मे स्थित ` 
होवे ॥ १२॥ । 
® क [| मूलम्‌ । 
-ॐभमत्यकाक्षर ब्रूम व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
ययात्‌ त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ -३३ 


श्माटवां अध्याय । ४१६ 


पदष्डेदः । 
. उभ्‌, इति, एकाक्षरम्‌ +बद्य, व्याह्रन्‌.माम्‌, श्रनुस्मरन्‌ , 
यः, प्रयाति, त्यजन्‌, देहम्‌, सः, याति, परमाम्‌, गतिम्‌ ॥ 


अन्वयः शुव्दाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
यजो अनुस्मरन्‌ याद्‌ करता 
ॐम्‌=्म्‌ - हरा 
इति-=रेसा + च~त्रौर 
एकाक्षरम्‌-एकाक्षर देहम्‌-देहको' 
बरह्म =्रह्मकों त्यजन्‌~त्यागता ह्र 
[उच्चस्वर से प्याति=जाताहे ` 
व्याहरन्‌ उच्वारण सः=वह्‌` 
( करताहु्रा परमाम्‌~श्रेष्ठ 
+ चनप्रोर गतिम्‌-गतिको 
माम्‌~पमको यातिनमाप्र होता है 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे सोम्य ' ! सवत्र उयापक 

जो ह्य है, उसका वाचक जो उकार शब्द हे, उस 
को भलीप्रकार स्मरण करतारा मूधनी नाडी द्वारा 
आणों का त्याग करके जो धीर योगी गमन करताहेः 
चह देवयान माम करके ब्रह्मलोक मे भास होकर 
„.जह्याके साथ भोगों को भोगकर किर बह्मके साथ , 
मृक् होजाता हे ॥ १३॥ 


४२० भगवद्रीता सटीक । 
मूलम्‌ । 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः 
तस्याहं सुलभः पाथं नित्ययुङ्कस्य योगिनः १४ 
पदच्छेदः । 


श्रनन्यचेताः, सततम्‌, यः, माम्‌, स्मरति, नित्यशः, 
© योगिन 
तस्य, श्रहम्‌, सुज्भः, पाथं, नित्ययुक्तस्य, ; ॥ 


अन्वयः शुव्दार्थं | अन्वयः शुव्दा्थं 
अनन्य. [नही है दूसरे स्मरतिनयाद करता हे 
चेता! मे चित्त जिस] पार्थे श्र्युन ! 
(का ेसा तस्य~उस 
यः=जो नित्ययु-} ~ 
मामछमको | "र | नित्य 
सततम्‌-निरन्तर योगिनः=योगी को 
+ च=श्रौर - | अहम्‌ 
नित्यशुः=मतिदिन 


सुलभः=युलम प्राप्त हं 
| भावार्थ । 

॥ भगवान्‌ कहतेहे किह पर्थ मेरेहीसे है इत्ति जिसकी 
र तुच्छ देवताओं मे नहीं है चित्त जिसका, उसौका 
नम अनन्यचेता है, सो एता अनन्ययित्तवाला यावय 
यन्त जीता है मेराही स्मरण करताहे, ओर जव वह. 
अपनी इच्छा करके अथवा पराधीनता करके देहका | 


श्राठर्वां अध्याय । ४२१ 


` त्याग करताहै तव उसको भे अनायाससेही भ्रात 
ताहू ओर इतरोको मेँ अतिकष्ट से भी नहीं धात 
होताहू ॥ १४॥ ४ च . 


मलम्‌ । 
अभुपत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । | 
ना्वान्त महात्मानः संसिदि परमां गताः १५ 
पदच्छेदः । 
माम्‌, उपेत्य, पुनः, जन्म, दुःखालयम्‌, अशाश्वतम्‌, 
न, आआप्युवन्ति, महात्मानः, संसिद्धिम्‌, परमाम्‌, गताः ॥ 


अन्वयः शब्दां अन्वयः शब्दां 
परमाम्‌=उत्तम | इन्ला- | _दुःखोका चर्‌ 
संसिद्धिम=संसिद्धिको + 1 
गताः हुये ० अरन्य 
महात्मानः=महात्मो पुरुष | त जोर 
मामू=मुखका ` जन्म=जन्मको ` 
उपेत्य =पराप्त होकर | न आघ्च-) नहीं पराप्त 
पुनः फिर . बन्ति होते ह 
भावार्थ। 


मेरे 


„ हे अजुन ! जो मुमु ह; वे. मेरे स्वहूप को धात 
होकर शिर दुःखरूपी देह. को नहीं भ्रात होते. हैः 


४२२ भगवद्रीता सटीक । 


ओर जो शुद्ध अन्तःकरणवाले महात्मा ञानी हे, वे, 
जीते जीही सबसे उ्कष्ट जो जीवन्सुक्रि है उसकों 
माप्त होते ह ॥ १५॥ 
मूलम्‌ । 
आन्रूहममुवनाज्लोकाः पुनरावतिंनोऽसन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते १६ 
पदच्छेदः । 
त्राब्रह्मभुवनात्‌, लोकाः, पुनरावर्तिनः, अर्धन, माम्‌, 
उपेत्य, तु, कोन्तेय, पुनः, जन्म, न, विद्यते ॥ 


अन्वयः शुष्दाथं | अन्वयः शुष्दा्थ 
अजने रजन ! माम्‌-युभको 
ग अ उपेत्य प्राप्तकर 
भुवनात्‌ | लेकर पुनः=पफिर 
लोकाः=सब लोक जन्म~जन्मको 
पुनराव-), _पुनजेन्मवाले तु=कभी 
तनः ह न विद्यते=नही पराप 
कोन्तय=हे अर्जुन ! होता हे 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हे कि, हे पार्थ ! जो परमेश्वर की 
शरण को प्रास हुये है, उनको आत्मज्ञान की भाति-- 
दारा मोक्ष की भराति होती है, ओर जो परमेश्वर सेः 


भटवां अध्यायः। ४२३ 


विमुख हँ, उनकी संसार मे पुनराडृत्ति होती है, ओर 
जह्मलोकपयेन्त जितने लोक हे यानी भोगकी भूमि है, 
उन सव लोकों में वे कर्मो करके ` पुनराइृत्तिको प्रास 
होते है, ओर जो मुभको भ्रा हये है, हे कौन्तेय ! वे 
पुनराइृत्ति को नही पाप्त होते हैँ ॥ १६ ॥ 
0 मूलम्‌ । 
युगपथन्तमहयेद्‌ ब्रह्मणो बिः 
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ३७ 
॥ कै पदच्छेदः । . 
सदहसयुगपयन्तम्‌, श्रहः, यत्‌, ब्रह्मणः, विदुः, रात्रिम्‌? 
युगसहसान्ताम्‌ , ते, श्रहोरात्रविदः, जनाः ॥ 





अन्वयः शग्दाथं | अन्वयः शुष्दार्थं 
+ ये=जो अहः=एक दिनि है 
| दिन शरोर भध तत्=उसको 
अहोरात्र- | रात्रिक जानःसहसरथुग-} दना युगके 
बिद] नेवाले यानी ब्‌ नोर 
| मौ व + च=प्रोर 
शि + ब्रह्मणः ज्या की 
+ सन्ति | रात्रिम=एक रातको 
` तेव , युगसह- _ हजार युगकं 
~~ यत्‌जो स्रान्ताम्‌) बराबर 


ब्ह्मणः=बह्याका विदुः्=जानते हैँ 


४२४ भगवद्रीता सटीक । 


भावार्थं 1. | 
हे अङन ! एकहज्ञार युगोकी चोकडीका व्यतीत “ 
होना बह्माके एकदिनके ` बरावर है अथात्‌ चारों युग 
जव एकहक्ञार दपा व्यतीतं होते है, तव उतना 
काल ब्रह्माका एक दिन है, एेसा कालके गणित 
करनेवाले मानते है, ओर उतनेही काल के परिमाण 
वाले ब्रह्माकीं रात्रि मानते है ॥ १७ 
ध ५ ~ 
अन्यक्गाच्यङ्कयः सवाः जमवन्त्यहरागम । 
राच्यागम प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके १८ 
पदच्छेदः । 
प्नव्यक्तात्‌, व्यक्तयः, सवः, प्रभवन्ति, श्रहरागमे, 
रात्र्यागमे, परलीयन्ते, तत्र, एव, श्चव्यक्तसंक्ञके ॥ 
अन्वयः शु्दाथं | अन्वयः शब्दार्थं 
अहरागमेनह्याके दिनके। + च~त्रौर 
उद्य होनेपर | रात्र्यागमे=बद्याकी राति 


सवाः=संपूरं के श्रानेपर 
> तत्र एवनउसदही 
| कारण बह्मसे (कारण ब्यम 


अवयक्नात्‌ = यानी बहमाकी | अव्य ¡ यानी ब्रह्मा 
॥ निद्रान्नवस्या सक्ञके । की स्वापा- 7 
|] १ 

(4 न्ति ४ होते सि { वस्था मेँ शः 
भभवन्तिकट होते ह | प्रलीयन्ते=लय दोजाते है 


आटवां अध्याय.। ४२५ 


` , भावार्थं । 
डे अद्यैनं ! जह्याके दिनके उदय होनेपर कारण- 
रूप अव्यक्रसे यानी माया से सपर भतांकी. उयक्ियां 
कट होती है, ओर फिर ब्रह्याकी रात्रिके आनिषर 
उसा कारणरूप अव्यक् मे सव भरतोकी उ्यष्षियां लीन 
हाजाती हैँ ॥ १८॥ 
| मलम्‌ । । 
अतभथामः स एवाय चत्वाभत्वा भ्रलायतं । 
रञ्यागमन्वशः पाथ षरभवत्यहरगम ३€ 
पदच्छेदः । 
भूतग्रामः, सः, एव, श्रयम्‌, भूत्वा, भूत्वा, प्रलीयते, 
राज्यागमे, श्रवशंः, पार्थं, प्रमवति, श्रहरागमे ॥ 
अन्वयः ` शुठ्दाथं | अन्वयः शब्दार्थं 
अयम्र~यह ` | , सः एवसोदं 
भतभरामः-भूतका समूह पाथनहे ्रजुन !- 


भत्वाभ्रूतवानदो होकर | अहरागमे दिनके श्रानेपर 


रात्रयागेमे=राति के न 
त्रानेपर १ 


“ प्रलीयते=लय होजातादै। प्रभवति =अकट होता हं 
| भावार्थ। , .. 
भगवान्‌ कहते है कि, हे पाथ !. पूवकालमें जा 


ल 


४२६ भगवद्रीता सटीक । 


भूर्तोका समूह उत्पन्न होकर नह्याकी रात्र मे लीन 
होजाता हे, वही किर उत्तरकस्प अथात्‌ बह्मा के 
दिन होनेपर उत्पन्न होताहै, तात्पर्यं यह है कि, जह्माके 
दिनमें खृष्टियां उत्पन्न होती रहती है, ओौर बह्मा की 
रात्रि में लीन होती रहती है, ठेसा चक्र सदा चलताही 
रहता हे ॥ १६॥ 


मूलम्‌ । + 
परस्तस्मात्त मावोऽन्योचयक्ोऽन्यक्ासना तनः। 
यः स सर्वेषु मृतेषु नश्यत्सु न विनश्यति २. 

। पद्च्चेद्‌ः। | 
परः, तस्मात्‌, तु, मावः, अन्यः, अव्यक्तः, अव्यक्तात्‌, 
सनातनः, यः, सः, सर्वषु, भूतेषु, नश्यत्सु, न, विनश्यति॥ प 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुढ्दाथ 
तु=परन्तु भावः=मावहै । 
तस्मात्‌=उस सः=सो 
अच्यक्तात्‌~अङति से अन्यः=विलक्षणहोताहुश्र 
यजा स्ेष्ु-सव 
परः=परे भतेषनप्राशि्यो के 


सनातनः सनातन नश्यत्सु नाश होनेपर 
अन्यक्गः=इन्द्ियगोचर न= नहीं 


परमात्मा * , विनश्यति-नाश होता हे । 


अटवा अध्याय । ४२७५ 


भावार्थ। 

जो भगवद्धक्कि से हीन है, उमको भगवान्‌ ने 
पुनः पुनः जन्म मरणादिक दिखलाया हे, ओर जो 
भगवद्धक्रि में निष्टावाज्ञे है, उनको संसारका अभाव 
दिखलाया है, भगवान्‌ कहते है फि, संप्णं चराचर 
जगत्‌ का कारण जो माया है उसकाभी जो कारणे 
न तस्य प्रतिमाऽस्ति ” उसकी यानी परमात्मा की 
कोड भी मति नहीं हे, इस श्च॒तिपरमाणसे वह मृतिं .. 
से रहित अव्यक्त है, ओर इन्द्रियोका भी अविषय हे, 
क्योकि रूपादिकों से रहितहे, जो रूपादिवाला होता 
है, वही इन्द्रियों का विषय होताहै, ओर कल्पित 
होता है ओर जो कारण हे वही संपृणं कार्यां मे अनु- 
गत है, यानी उयापक है, ओर मित्य है, क्यों के संपृण 
भरतो के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता हे 
ओर भूतों की उत्पत्ति होने -से उसकी उत्पत्ति नहीं 
होती है, इसीसे वह विचारशक्ष्सि बाहर हे ॥ २० ॥ 

मूलम्‌ । 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम २१ 
| , पदच्छेदः । | 

श्रव्यक्तः, श्रक्षरः,' इति, उक्तः, तम्‌, अहुः, परमाम्‌, 

गतिम्‌, यम्‌, प्राप्य, न, निवतंन्ते, तत्‌, धाम, परमम्‌, मम। 


[॥ 


२ भगवदीता सटीक 


अन्वयः शव्दार्थ | अन्वयः शष्वाथं 
[~ यध््जो यम्‌-जिसको 
अटयक्रः अव्यक्त प्ाप्य~पाप्त होकरके 
ऋअ्षर्‌=्र्ष । नन्ही 
ह, निवर्तन्ते-लौटते है 
उछ ग | तत्‌ शो 
तम्‌~उसको । 
परमाम्र=परम ममन्मरा 
गतिम्‌=गति ` परममृत्उन्तम्‌ 
आटुः=कहते दँ धाम-=धामहे 
, भावार्थं 


भगवान्‌ कहते है कि, हे पार्थं ! श्रुति स्परतियों मे 
जो भाव पदार्थं अक्षर श्रौर अव्यक्त कथनं किया हे, 
ओर फिर जिसको प्रात होकर लोग पुनः जन्मको नरह 
आस होते है, वह मेह, ओर मेरा स्वरूप हे ॥ २१॥ 

मूलम्‌ 1 | 
पुरुषः स परः पाथं भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन स्वमिदं ततम्‌ २२ 
पद्च्छेदः । 

पुरुषः, सः, परः, पाथ, मक्ता, लभ्यः, तु, श्रनन्यया, . 

यस्य, श्रन्तःस्थानि, भूतानि, येन, सर्वम्‌, इदम्‌, ततम्‌ ॥ 


ल 


^ ६ ` 


आटवां अध्याय । ४२४ 


` अन्वयः , शुढ्दाथं | अन्वयः शुब्दाथं 
यस्य=जिसके पार्थे श्र्जुन ! 
पन्त व =वह्‌ 
भूतानि=संपूय भूत 
+ सन्ति-स्थित है स 
अर . पुरुषः=पुरुष 
येन-जिसकरङे | अनन्यया=अनन्य 
` सम्‌-संपू भक्तथा=भक्तिकरके 
इदम्‌-यह्‌ जगत्‌ लभ्यःप्राप्त होने 
ततम=व्याप्त है योग्य है 
भावाये। 


हे अञ्जन ! परमात्मा की प्राि का साधन मख्य 
मेरी भद्दी हे ओर मेमरूपी भक्ति करके अथवा 
 -ज्ञानरूषी भक्ति करके मे लभ्य होताहू, मर करोड 
कर्मो करकेभी मे लभ्य नहीं होता हं ॥ २२॥ 
मलम्‌ । 


यत्र काले व्वनाटत्तिमाट्त्तिञचैव योगिनः। 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतषभ २३ 
पदच्छेदः । 


_ '“ यत्र, काले, तु, श्रनाव्र्तिम्‌, ्रादृत्तिम्‌,, च, एव, 
योगिनः, भयाता५ यान्ति, तम्‌, कालम्‌ वक्ष्यामि, भरतम) 


४३० भगवद्रीता सटीक । 


५ 
अन्वयः शुष्दार्थं | अन्वयः शृब्दाथं 
तुर आडत्तिम्‌=आादृत्तिको ` 
यत्र-जिस एव~ निश्चयकर 
काले मार्ग मेँ _ के प 
पयाताः=गयेहूये यान्ति प्राप्त होते है 
योगिनः=योगील्लोग र 
अना} _ कालम=म | 
तिम्‌ अनादि भरतषभ-हे श्र्ुन ! 
चनग्रीर वक्ष्यामि कद्रगा 
भावारथ। 


भगवान्‌ कहते हे कि, हे अर्जुन ! जिस मार्मको 
जाते हये योगीजम पुनराषृत्तिको नहीं पा होते ई, 
भोर जिस मागंको जाकर पुनराइत्तिको प्रा होते है, 
उन दनां मागोको हे भरतव॑शे धरे ! सै तुम्हारे 
अति कटंगा ॥ २३ ॥ 
। मूलम्‌ । 
अग्न््योतिरहः शुङ्कः षरमासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र भरयाता गच्छन्ति जह्य ब्रह्मविदो जनाः २४ 

| जग) 
_श्रग्निः ज्योतिः ्रहः, शुकः पएमासाः, उत्तरायम्‌› । 
ततः भयाताः, गच्छन्ति, ब्रह्म, बह्मविद्‌ः, जनाः ॥ | 


, आटर्वां अध्याय । ९३१ 


अन्वयः शुख्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
अग्निः=अग्निका स्वामी | षण्मास 
पिला मामहे एतो | उत्तरायण 
[तेजका स्वामी | षणमासाः | | का स्वामी 
ज्योति! दूसरा माग हे ४ [=] पञ्चम माम 
| यानी . उसके + | हेयानीउस 
(श्रागे ह | (सेश्रागे हे 
दिनकात्रभिमानी|  तत्न=उसमामं नै 


। देवता तीसरामा्म। ~ 
च्छ्‌ (4 है प्रयाताः पहूचहुय न्च य 
<=] है यानी उससे ८ 





रागे & श 
शुङ्कः= ¦ चौथा मभेद यानी नह्य =तरह्यको . 
| उससे श्रागे है | गच्छन्तिप्राप्त होते 





भावार्थ। 


अग्नि ओर ञ्योति जो मलम दो शुष्ददह, उन 
नो करके अविं अभिमानी देवताका यहण हे 

र दिन अभिमानी जो देवताहेः शुङ्गपश्च अभि 
मानी जो देवता है, षण्मास उत्तरायण अभिमानी जा 
वताहै, ये सब देवता अपने अपने मागं से योगीको 
यानी अपने उपासक को कम से ह्मजलोक मे प्रात करते 
परन्त॒ बह्मज्ञानी इन मार्गो में नहीं जाता है, वह 


81 
1 ५१ 


4 


१ 


048 44 + 


४३२ भगवद्गीता सरीक । . 


कि 


शरीर त्यागतेही ह्म मे लय हाजाता हे ॥२४॥ 
4 + मूलम्‌ । + 

= ८ ष्णा 
धूम रात्रिस्तथा कृष्णाः षणएमासा दक्षिणायनम्‌) 
तत्र चान्द्रमस ज्योतिर्योगी घाप्य निवतते रष 

पदच्छेदः । 

धूमः, रात्रिः, तथा, ङष्णएः, षणमासाः, दक्षिणायनम्‌. 

तत्र" चान्द्रमसम्‌, ज्योतिः, योगी, पराप्य, निवर्तते ॥ 


८ 


अन्वयः ` ` शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 

` तथारैसेही दक्षिणायन 

. ` (पूमाभिमानी दक्षिणाः अभिमानी 
धूमः; देवता का यनम्‌ | दवता का 

= सो कहै जो 

' (लोकहै जो ० 

[ राज्यमिमानी| - " ल= >, , 

रा्निः= ९ देवता का. र गी | ८ ॥ 
|लोक है जौ | योगी कर्मा का 
करनेवाला 


भिमानी 


छष्एः=, सम्बन्धी 


१ 
ा ॥ 3 


। | ताक |. ज्योतिः=खर्गलोक -को 
। सोक हे जो|. . पराप्य=पा् होकरके , 
षणमासाः सास नेवतेतेन्लोरस्नाता है - 


आटवां अध्याय. । ९३३ 


। भावार्थं । 
भूम ओर रारि अभिमानी जो देवता, कष्णएपनष 
अभिमानी जो देवता है, ओर षण्मास -दक्षिणायन 
अभिमानी जो देवता है, इन सव देवताश्च का 
उपासक दक्षिशायनमागे होकर चन्द्रलोकको जाता 
है! ओर वहांपर भोगो को भोगकर फिर इसी लोकम 
लोट आता हे 1 २५॥ 
मूलम्‌ । 
= अ जगत -ध न 
शुङ्घकृष्णे गती छेते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनादेत्तिमन्ययातेते पुनः २६ 
पदच्छेदः । 
शकष्णे, गती, हिः एते, जगतः शाश्वते, मते 


{ 9 


एकया, याति, अनादात्तम्‌, अनन्यया" आवर्तते, पुनः ॥ 


. अन्वयः शब्दार्थं ] अन्वयः -शुख्दाथं 
हि=क्यांकि ठकया-एक करके ` 
शुङ्खकृष्णे एकत चीर अनो \ _ अनावृत्तिया- 
 दृष्ण बरत्तिम्‌ { नी 'मोक्षको 
एते-ये दोनां यातिनप्रा्तहोता हे 
जगतः=तेसारके . + चनप्रोर 
गतीन्मनामै ` अन्यथानदूसरे करके 
शाश्वतेनत्रनादि पनः=फिर 


५ श्रोताहै ष 
-मनिर्गये दै आवर्तते=लोरत्रोताहै 


३४ भगवद्वीता सटीक । 


भावार्थं । 
भगवान्‌ कहते है कि! हे अजुन ! शुङ्ग ओर- 
ष्ण ये दो मागे संसारके अनादिसिद्ध हेः क्योकि 
संसार भी अनादि है, दोनों मे से जो शुङ्तमागं मे 
जाते है, वे लौटकर नहीं आते है, ओर जो कष्णमार् 
भरं जाते है वे लौटकर आते है ॥ २६ ॥ 
नलम्‌ । 
नैते खती पाथं जानन्‌ योग मुह्यति कश्चन । 
तस्मा श थेप ¢ 
ससर्वेषु कालेषु योगयु्को भवाजन २७ 
पदच्छेदः। । 
न, एते? सती, पाथं, जानन्‌, योगी मुह्यति, कः, चन, 
तस्मात्‌ सर्वेषु, कालेषु, योगयुक्तः, भव, अयन ॥ 


॥ 


अन्वयः शव्दार्थ | अन्वयः श्ब्दाथ , 
अज्जुन=दे श्रयैन ! मुद्यति=मोह को परास्त 
कश्चन कोई एकबिरला | होता है 
योगा =यती यानी तस्मात्‌-इसलिये 
_ क्ञानी योगी पा्थ~हे ्रजुन 1 
एते=इनदोनों सर्वै=सच 
खती=मागको ख 


। कालेषु--कालों चिषे 
जानन्‌=जानताहुत्राः | योगयुङ्कः=योगयुक्त 
न= नहीं भवन्होतू 


` आटवां अध्याय । ४३५ 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हं कि, हे पाथं ! जो योगी इन 
दोनों सागों को जानता है वह फिर मोहको पाक्ष 


५४ 


नही होता है, इसी कारण हे अज्ञेन ! तभी सर्वदा- 


4 


काल योग करके थुक हो यानी निरन्तर मेरे विषे 
चित्तको एकाय कर ॥ २७॥ | 


सल्‌ । 


वेदेष्‌ यज्ञेष तपःस चेव दानेषु यत्पुरयप्रलं 
दिष्टम्‌ । व्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी 
परं स्थानमपेति चायम्‌ २८ 
इति श्रीमगवद्रीतासपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां 
योगशाखे श्रीकृष्णाजनसंवारेऽक्षरनरह्य 
योगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 





पदच्छेदः । 
वेदेषु, यज्ञेषु, तपः, च, एव, दानेषु, यत्‌, पुण्य- 
फलम्‌, प्रदिष्टम्‌, रस्येति, तव, सवम्‌, इदम्‌, विदित्वा, 
योगी, परम्‌, स्थानम्‌, उपैति, च, श्रायम्‌ ॥ 
अन्वयः शुड्दार्थं | अन्वयः श्ब्दाथं 
` वेदेषु-बेदों में यजञेषु=यलञो मे 


३६ भगवटीता सटीक । 


तपःसु मे विदित्रा=जानकरके 
चनयर योगी=योगी 
दानेषु-=दान देनं मं अत्येतिनरल्चङ्कनकर ` 
ध्र जाता है 
यत्‌=जो स 
पुण्यफलम~युएयफल त्‌ 
परदि्प्-कहादै अद्यसु=ग्रनादि 
तत्‌=उस परम्‌=उत्तम 
सरव॑म्=सबको 


स्थानम्र=स्थानको 
इदम्‌-इसप्रकार ,. उपेति होता है 


भावार्थं । 
भगवान्‌ योग म भद्धाकी बृद्धि कै लिये योग 
स्तुति करते है ओर्‌ कहते हं कि, हे पार्थ ! वेदों 
कहे जो बत्‌ है उनके धारर करनेसे जो एल होता र 
। ओर यज्ञो के करनेसे जो प्ल होता हे, ओर तप 
केकरने से जो फल होता है वे सव फल अपने 
आत्माकी ब्रह्मरूप करफे जानने सेदी होते है ॥ २८॥ 


८9! 2 
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राटा अध्याय समपि | 





~ 


नवां खध्याय ! 


मलम्‌ । 
श्रीपगवाचवाच- 
इठन्त ते गद्यत भरवक्ष्याम्यनसयवें । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यञ्ज्ञास्वा मोक्ष्यसेऽशमात्‌ 
पदच्छेदः । 
इदम्‌; तु, ते, गुद्तमम्‌, प्रवक्ष्यामि, श्रनसूयवेः ज्ञानम्‌ 
विक्ञानसदितम, यत, ज्ञाता, मोक्ष्यसे, त्रशुभात्‌ ॥ 





अस्वयः शुष्दाथं ! अन्वयः शब्दार्थं 
इदम्इस । पवेक्षयामिनमै कट्रगा 
गुद्यतमम्‌-ग्रत्यन्तगो- | यत्‌=जिसको 
पनीय ज्ञाला=-जान करके 
विन्ञान-1_श्रचुमव + तमत्‌ 
सहितम्‌ | -सदित तु=निस्संेह 
ज्ञानम्‌ ज्ञानको (अशमे 
तेन्ुख अशुभात्‌ + यानीसंसार 
अनसयते-दंपारहित के ( बन्धन से 
जिय | मोक्ष्यसेयक्त होगा 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे पाथं ! यह जो शुष्द- 


४३८ भगवद्गीता सटीक । 


पमाणिक ज्ञान है अर्थात्‌ शुष्दही है प्रमाण जिसमें 
सा जो ज्ञान हे वह ज्ञान अतिशय करके गुह्य हे 
अर्थात्‌ गोपनीय है, उस ज्ञानको विज्ञान के सहित 
अथात्‌ अपरोक्षन्ञान के सहित में तुम्हारे धति कहग, 
क्योकि तुम अनसूयो, गुणोमें दोषके आरोपण करने 
का नाम अनसूया हे, तुम एेसे नही हो अथात्‌ तुम 
` को फेसा नहीं फुरता है, कि भै वार वार तेरे अगे 
अपनेही माहाक्य को कहता, इसलिये मे तुम्हारे 
मति उस ज्ञानको कटगा जिस को प्राप्त होकर तुम 
संसारवन्धन से छूट जावोगे ॥ १ ॥ 
मूलम्‌ । 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
पत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कतैमव्ययम्‌ २ 
पद्च्छेद्‌ः। 
राजविचया, राजगुद्यम्‌, पवित्रम्‌, इद्म्‌, उत्तमम्‌, 
मत्यक्षाकगसम्‌, धम्यम्‌, सुसुखम्‌, कतुम्‌; श्रव्ययम्‌ ॥ 


0 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुब्दाथं 
इदम्‌=यह बहयज्ञान पनित्रम्‌-शुखह 
राजविद्या=वियान्नो मे उत्तमम्‌~श्रेषठ है 
॥ राजा है प्रत्यक्षा _ भत्यक्ष फल 
जगुदमयतपदार्थाो | वगम्‌ | बाला है 


॥ 


नवां अध्याय । - ` ४३६ 


सुसुखभ्‌=सुखपूर्वक + च~्रौर 
` कतुम्‌-करनेयोग्य है । अग्ययस्‌-प्रविनाशी है 
। भावार्थं । 
भगवान्‌ सज्ञान की स्तति करते हे-वह्‌ ज्ञान केसा 
है ॥ राजब्रिया ॥ सव वियाञओओंक्छा राजा हे, अविद्या 
का नाश्कैः इसी ज्ञान करके नह्यविव्या भकाशमान 
होती है, इस वासते यह ज्ञान सपं सारपदार्थोकां 


` भी सार है, अर अनन्त जन्मों के पुञ्जं करके भी 


प्रात होने को अतिदुलैभ है, ओर करोड़ों जन्मों के 
पापकमाका हेत जो अविव्या है, उसका नाशक होने 
से भावरूप है आओओर जितने तीथीदिक परथिवी 
पर पाविच्र है, उनका भी पवित्रं करने वाला है, ओर 
्तीन्द्रिय धमीदिकों करी तरह इसमें क्िसीको संशय 
-भी नरी है ओर पत्यक्षही इसका फल हे, क्योकि ज्ञान 
के पराप्त होतेही पुरुष एला कहता हे कि मेने अच आत्मा 
को जानाहै, ओर अज्ञान मेरा नष्ट होगया हेः इसीवास्ते 
यह साक्षी पर्यक्ष है, ओर करोड़ जन्मो के पुण्यो करके 
प्राप्त होनेसे घम भी कहाजाता है, ओर गरु उपदिष्ट 
मागं करके सख नहीं भर होने के योग्यहें॥२॥ 
मलम्‌ । 


अश्रदधानाः पुरुषा धमेस्यास्य परन्तप । 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते खलव्यसंसारवत्मनि २ 


९९० भगवद्रीता सटीक । 


पदच्छेद 
शरश्रदधानाः, पुरूषाः, धर्मस्‌, त्रस्य, परन्तप, द्रपराप्य 
माम्‌, निवतेन्ते, मृ्युसंसारवत्मेनि ॥ 


अन्वयः शुष्दाथं | अन्वय शब्दार्थ 
परन्तप=हे रजन ! | मम=पुफको 

1 पाप्य [, व 

त गत्युरूपी 

धमस्य=धमं के स्ठत्युससार- 1 व 
अश्रदधानान्=शद्धा रहित । वस्मन + । मार्गमे 

(५ पन्ते ै\ ~ हँ 

पुरुषाः=पुरष ¦. निवतेन्तेलोरघ्राते हँ 


भावाथं | 
भगवान्‌ कहते हे फि, हे अजन ! जो सन्मरमे 
नास्तक इहं, आर जिनको आत्मज्ञान मँ ओर उसके 
साधना स आर धमो के एल में शद्धा नही है, ओर जो 
आसुरसम्पदा मं अरु हे, ओर जो वेदको स्वत 
अमा नही मानते है, उनको मेरी मेदभङ्कि भी दर्लभ 
अभवसाक्ते कों कोन कहे वह मुम्‌ कोन पाक्त 
होकर वारंषार नरक की यातना कौ पर्त होति हे 
९ सतसार्चक्र भं एनः एनः भ्रमते ही रहते 
इसलिये उनका संग सर्वथा त्यागने ही योग्यहे ॥ ३॥ 
। 
मया ततमिदं सरवै जगद्व्यक्तमतिना । 


मस्स्यान सवभूतानि न चाहं तेष्ववास्थतः 


नवां अध्याय । ७४१ 
` पदच्छेदः । 
* मया, ततस्‌, इदम्‌, सवम्‌, जगत्‌, श्रव्यक्तमूर्तिना 
मत्स्थानि, सवंभूतानि, नः च, श्रहम्‌, तेषु, च्रवस्थितः ॥ 


अन्वयः शुस्दाथं | अन्वय श॒ब्दाथं 
मयानपुभ चं =्रोर 





अव्यक्क-) निराकार । सवेभतानि~सबमाणी 
सतिना ¡` करके | मत्स्थानिमुभर्मेस्थितर्ह 


ददत्यह , | अह 

सवेम्‌-सप्णं , -तेष-उनमं 

जगत्‌~-ससार न= नहीं 

ततमू=ज्याप्त है | अवस्थितः=स्थितद्र 
भावार्थं । 


= नस9 , 


भगवान्‌ कहते हे कि, हे अज्ञन ! संयणे भत आर 
भतो का कार्यरूप जितना जगत्‌ है, बह सब सुभ अधि- 
छानरूप चेतन करकेही व्याप्त है ॥ प्रशन ॥ हे मि ! तुभ 
परिच्छिन्न मतिमान्‌ करके केसे सब जगत्‌ उ्याप्त हे ॥ 
उत्तर ॥ सब इन्द्रियों से अतीत अपरिच्छिन्न जो मेरा 
प्रकाशस्वरूप है उस मेरे स्वरूप करके अजगत्‌ उयात्त 
हे, ओर संपूण स्थावर जङ्गमरूप भूत मेरेही आभरत 

जैसे कल्पित सर्पं रज्जके आधित हाता हे वेसेही 
करिपत जगत्‌ भी मेरेही आभ्रित हे, मे उसके 


' आधित नहीं ह, जते कल्पित वरतुकेः गुण दोषों के 


४४२ भगवद्रीता सरीक 1 
साथ अधिष्ठान का लेप नहीं होताहै, वैसे मेरे  सायभी 
कल्पित जगत्‌ के गुण दोषों का सम्बन्ध नहीं हे ॥ ॥ 
सृलम्‌ । 
क 
न च मःस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
न माः 
भूतशत्े च मूतस्थो ममात्मा मूतभावनः ५ 
पदच्छेदः । 
नः च. मत्स्थानि, भूतानि, पञ्य, मे, यागम्‌, एेश्वरम्‌ 
भूतव ° न, चः भूतस्थः, मम, आत्मा, भूतभावनः ॥ 
अन्वयः शवदार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
नन च=श्रौर 
शतान भूत देश्वरम्‌-ईर्वरताको 
मत्स्थाने-मुफमेस्थित पश्यदेखतू 


ज मममेरा 
च=ओ्रौर अआतमानमात्मा 
न= । पाशियोका 
अहम्‌ धारणा क 
० भूतथ्तु=< धारण क- 
शूतस्थ-=भूतो स्थित | रेवाला 
ड ¬ चरर 
= वे, 
मेरे (भूतोका उ- 


यामम्‌ योगमाया शूतभावनः= र्‌ त्पच्चकरनै- 
को (बाला ह 


नवां अध्याय । ४४३ 
भावा्ं । 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे सोम्य } सममे अध्यस्त 
जो भूत हे, वे वास्तवसे ममे नहीं है, जैसे आकाश्‌ 
मे [स्थत सूयं फे जल का भूतलके कम्पादिकों के साथ 
इ भो सम्बन्ध नहीं हे, केवल परतीतमानत्र दहै, 
हे अज्ञुन ! त पाक्त बुद्धिको स्याम करके मेर पभावे 
को देख, मेँ किरलीका भी आधेय नही, ओर न सै 
' किसीका आधारहु, तब भी मँ सव में ह, ओर सव मेरे 
मे है, यही मेरी मायाहेः ओर जिसकारण मे संपृ 
भूतोको भरण व धारण करतार इसी से भें भूतभ्रत्‌ हः 
ओर जिस कारण भे भूतोंको उत्पन्न करता हं इसी से 
में भूतभावन भी ह्रः वास्तव से मेरा भृतो के साथ कोड 
भी सम्बन्ध नहीं हे ॥ ५॥ 
६ मलम्‌ । 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवेत्रगो महान्‌ । 
तथा सवशि भतानि' मस्स्थानीत्युपधारय £ 
| ' पदच्छेदः । 
यथा, श्राकाशस्थितः, नित्यम्‌, वायुः; सवैत्रगः 
महान्‌, तथा, सर्वाणि, भूतानि, मत्स्थानि, इतिःउपधारय॥ 
अन्वयः शख्दार्थं | अन्वयः शुष्वाथं 
यथा जैसे . .| सवैत्रगः=सवेत्र भि 
महान्‌ बलव्रान्‌ रनवाला 


+ ॐ) 


^ 


ॐ + ^ 


९४९ मगवदीता सर्दाक। 


वायुः=वायु , भतानिन्माणी 
नित्यम्‌=निरन्तर मरस्थानि=मु ममे स्थत 
आकाशु- आकाश सें सः 
स्थितः स्थितं है ू 
तथावैसेदी उपधारयः=निर्चय करके 
सवांसि=सम्पूरं जानत्‌ 
\ भावार्थ। 


| 


अवे भगवान्‌ आकश॒ का दृष्टान्त देकर परमाम 
ओर जगत्‌ स अध्यारोप्यभाव को दहते है £ 
ड पाथं ! जैसे असंग स्वभाववासे आकाशम. किथत 
हेमा वायु सदेव चलनक्रियावाला रहता ३, {गोर 
आकाशके साथ कुखभी सम्बन्ध नहीं रखता हे, 
अस्तग वचदरूप आत्मा मे सम्बन्ध के विनाही 
आकाशा भूत स्थित रहते हे ॥ ६॥ 
मलम्‌ । | 

सवभतान कोन्तेयं नरङ्ञातं यान्त मामिकाम्‌ । 
कस्पक्षय पुनस्तानि कट्पादो क्‌ हम्‌ ७ 


पदच्छेदः । 


। छ्‌ ९ पक्षय त }\ पुन (1 ११ 


त कह्पादा, विसृजामि, अ्रहम्‌ ॥ 





{ 
{ 


' नवां अध्याय । , ७४१५ 


अन्वयः शुष्दाथं [ अन्वयः शुब्दार्थ 
कोन्तय=हे अजुन ! + च=त्रोर 
कट्पक्षये=कल्पके नाश तानि=उन्हीको 
होनेपर कर्पादौो=कल्प के 
सवेभृतानि=सब प्राणी आदिमे 
मामिकाम्‌=मगी ` अहम-में 
पृतिम्‌-प्रङतिको पनः-फिर 
यान्तिप्राप्त होते हँ । विद्जामिनपेदा करता हं 
भावाथं। 


पूवेवाक्य करके सगवान्‌ ने खष्टिकी उत्पत्ति ओर 
स्थिति में अपने सम्बन्ध के अभावको कहा है, अव 
प्रलयकाल मे भी अपनेः स्वरूप को असंग दिखलाते 
, ईँ, हे कौन्तेय ! संपूण भूत भ्रलयकाल मँ मेरी माया- 
रूपी प्रति मेँ लयको प्राप्त होतेह ओर खष्टिकाल 
में विभाग करके मेँ उन्हीं संप्रणं भतादिकोंको उस्पन्न 
करतां ॥ ७ ॥ | क 

मलम्‌ । 

प्रक्रत स्वामवष्टभ्य वजा पनः पनः। 
भतभ्रामामम कृत्स्नमवश्च नदङृतवसात्‌ 

| पदच्छेदः । 

भरकृतिम्‌, स्वाम्‌, अवष्टभ्य, विसृजामि, पुनः, पुनः, 
मूतम्रामम्‌ , इमम्‌, कृत्स्नम्‌ श्रवश्‌, भकतेः, वशात्‌ ॥ 


¢ 


७४६ भगवद्वीता सटीक । 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शृढदारथं 
स्वामू-्रपनी .. वशात्‌~वश सं 
पृतिमू=पकृतिको 


अवशुम्‌-परवश हुये 


ध करके भूतथामम्‌=मूतसमूों को 
पनःपनः-फिरफिर 
छत्सनम=संपूं ् विखजामि २७ चेदा । ५ 
षङृतेः=प्रङृति के , विरटजामि-=मे पेदा करता दू 

भावार्थं । ~ 


भगवान्‌ कहते है कि, हे श्मञ्चैन ! अपनी मायारूपी 
अनिवचनीय प्रकृति को आश्रयण करके इन भरतो फे 


समुदाय को अवश्यही पङ्ति ॐ सकाश से मे वारंवार 
उत्पन्न करतां ॥ ८ ॥ 


मलम्‌ । 

न च मां तानि कमांशि निबषघ्रन्ति धनञ्जय 1 

उदासीनवदासीनमसङक्कं तेष कमस € 
पदच्छेदः । 


न, च, मास्‌, तानि, कमांशि, निवधन्ति, धनज्ञय 
उदासीननत्‌, आसीनम्‌, श्रसक्म्‌, तेषु, कर्मसु ॥ 


५. शुडदाथं | अन्वय शर्दार्थ 
चनमरर उदासीन 
. धनज्ञय= हे त्रसन । चत्‌ ?=उदासीनवत्‌ 
मामलसमः 


तेष=उन 


नवां अध्याय । ९४७ 


कमेसु=कमौ मे अआसीनम्‌=बैठे हुये को 
| ्रासक्ति र- तानेन्वे 
न हति यानी कमौशि~कम 
, ` | पलकडच्छा |, न=नदा 
( से रदित |निवध्नन्तिवांधते हैँ 
भावार्थं । । 
भगवान्‌ कहते हे किं, हे घनञ्ञय ! जगत्‌ की उत्पत्ति 
पर नाशरूप जो कमं हं वे मुमको ` बन्धायमान 
नही करसक्ते है, क्योकि म उदासीनवत्‌ उन कर्मो में 
आसनि से रहित रहताहूं ॥ & ॥ 
मलम्‌ । 
पध्यक्षख बङ्‌ सयर्त सचराचरम्‌ । 
हेतनानेन कौन्तेय जगदिपरिवतंते १० 
पदच्छेदः । 
मथा, श्रभ्यक्षेण॒, भकरतिः, सूयते, सचराचरम्‌, हेतुना 
्ननेन, कौन्तेय, जगत, विपरिवतते ॥ 


ज वर 


अन्वयः शुष्वाथं | अन्वय शुख्वाथं 
प्रकृतिः=माया सचराचरम्‌ चर श्रीर श्रचर 
मयानमुम जगत्‌ को 


अध्य्षेणए=निमित्तकारण | सूयतेपैदा करती है 
। करके + चर 


४८ भगवद्रीता सटीक 1 


कौन्तेय-हे श्रजैन ! | जगत्‌संसार 
अनेन~इसी विपरिवितेते-बारंवार उत्पन्न 
हेतुना~कारण॒ करके ॥ होता है 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे अजुन ! मुभ अध्यक्ष 
करके यानी अविक्रियात्मा करकं प्रक्राने सपण चर 
अचरको उत्पन्न करती हे ओर हें कौन्तेय | इसी हेतु 
से जगत्‌ पुनः पुनः उत्पत्ति नाशको प्रास हो ताहे ॥ १० + 

मलम्‌ । । 
्रवजननन्त मा खल मानष तनच्‌माश्रतद्‌ । 
पर्‌ भवमजानन्ता मम मतमहश्वरम्‌ ३१३ 
पदच्छेदः । 

अवजानन्ति, माम्‌, मूढाः, मानुषीम , तनुम, ग्राधितम्‌, 

परम्‌, भावम्‌, अजानन्तः, मम; भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 


अन्वयः शुव्दार्थं | अन्वयः शुष्दाथं 
मम=मेरे तनम्‌-शरीर 
परमन _ आश्रतम्‌= धारण कियेहुये 
भावम्‌-भावकों को 
अजानन्तः नही जानते हुये| भतम । 
मदाः=गरज्ञानी ॥ 3 । भूतो का दश्वर 
माम्‌=एुम अवतजा-) 


मादुषीम्‌(=मनुप्यसम्बंधी | नन्ति ¡ =नही जानते ह 


नवां अध्यायः। ` ७४६ 


भावार्थं । 

: ~ भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे धनञ्जय | जो भह अज्ञानी 
जीव है, वे मुमको मनुष्य श्रीरवाला जानते है, भरे 
परमभाव को यानी नित्य.शुद्ध आनन्दघनरूप को नहीं 
जानते हे, भँ सब भूतोका इंश्वरहरं फेसा सुम को नहीं 
जानते हं इसी से वे वारव्रार जन्मते मरते रहते हँ ॥ १ १॥ 

मो भ 
घाशा मोघकमौणो मोघज्ञाना पिचेतसः। . ` 
राक्षसीमासुरीशचैव प्रकृतिं म्रोहनीं भिताः १२ 


पदच्छेद; । 


मोघाशाः, मोघकर्माणः, मोधक्ञानाः, विचेतसः, राक्ष~ 
सीम्‌, श्रासुरीम्‌, च, एव, भक्तिम्‌, मोहनीम्‌, श्रिताः ॥ 
` अन्वयः -शब्वार्थ ' अन्वयः _ = शब्दाथे 
{ निल. राक्षघीमररराक्षस्यी' , ` 
मोधाशाः=< आशा । लिन ¦ रासुरीम्‌ =त्रासुरी 
। मोहनीम=परोहन करने 


| की 


"~~~ 


, मोध्रक-) . निल, हँ कमं वाली 
माणः) जिनके परक्ृतिम्=मदरतिकरो 
मोध-] _ निष्फल ज्ञान एव=निश्वय करके 

-- ज्ञानाः। ` जिनके | धिताः=ाश्रय किये 


‡ _ > ° 
-चन्छेर | , द्ये जोरसे 
क, ८ ष $, 


९५० भगवद्धीता सरीक । 


(श्रान्त चित्त ¦ +माम्‌-मुको 
विचेतसः-+ बाले लोग | + अव- 
| यानी सृं | जानन्ति 
भावार्थं । 

हे धनञ्जय ! जो नास्तिक अनीश्वरवादी है, उनके 
सब मनोरथ व्यथं है, ओर जो मीमांसक अनीश्वर 
वादी है उनके अग्निहोत्रादिक सव कमं भी व्यर्थ 
है, ओर उनके कुतकैजन्य सव ज्ञान भी व्यथं 
क्योकि ईैश्वरकी निन्दा करके उनके चित्त नष्ट देये हे, 
ओर वे राक्षसी, आसुरी, मोहनी पञति को आश्रयश्‌ 
करनेवाले है, जो सगवत्‌ से विसुख है उनके सव कर 
ज्ञानादिकं भी व्यर्थ हे ॥ १२॥ 

मूलम्‌ । 
महात्मानस्तु मां पाथं देवी प्रकृतिमाश्चिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ १३ 
पदच्छेदः । 

महात्मानः, तु, माम्‌, पाथं, दैवीम्‌, भकृतिम्‌, 
श्रिताः सजन्ति, च्रनन्यमनसः, ज्ञात्वा, भूतादिम्‌, 
श्रव्ययम्‌ ॥ 
+ श॒ढ्दाथं | शृढ्दा्थं । 


तुर नन्य-) नहीं है दूसरे मे 
पा्थनदे रजन ! | मनसः; ˆ चित्तजिनकाएसे 





नहीं जानते 


नवां खध्याय | ४५१ 


महात्मानः=महात्मा पुरुष } ~+ चनत्रीर 
देवी =3वसम्बन्धी | अव्ययमू्‌=्रविनाशी 
न ज्ञात्रा=जानकरके 
आआभिताः=थारण किये । श च जातकरकः 
| मामत्छमाको 
[~ 


भतादिम्‌=भूतों का रादि! भ॑जन्ति=-मजते हैँ 





भवाथ। 


भगवान्‌ कहते है कि, हे मित्र ! जो परमेश्वर के 
श्रणको प्रास हये है वेही महात्मा है, क्योकि वे 
र देवीपक्रति को आश्रयण करनेवाले है, अनेक 
जन्मों क पण्यो करके जिनकी बुद्धि शुद्ध होगे हे वे 
ही कामनासे रहित द्ये है, ओर वे अनन्यमन हो 
कर मेरा भजन करते हे, ओर म॒मको ही जगत्‌ का 
इश्वर जानते हे ॥ १३॥ 
मूलम्‌ । 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च टटत्रताः। 
9 (५ भ 
नमस्यन्तश्च मां मक्था नित्ययुक्ता उपासते १४ 
पदच्छेदः । 
सततम्‌, कीतैयन्तः, माम्‌, यतन्तः, च, द्ढनताः, 
नमस्यन्तः, च, माम्‌, भक्त्या, नित्ययुक्ताः, उपासते ॥ 


५२ भगवद्तीता सटीक । 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शृष्दा्थं 
नित्ययुक्राः=समादित चित्त [नमस्यन्तः नमस्कार करते 
वाते 
| 
चनत्रौर ` चनश्रोर 
खद्रताः=दद प्रतिज्ञा | यतन्तः=यल करत ह्य 
वाले मामसभको _ . 
सततस्‌ निरन्तर ¦ उपासते हे 
भक्कथामक्तेसे | ! यानी मेरी 
ध + ¦ उपासते, 
माप्~मुकको | | उपासना 
^. > ० 1 = 
कीतैयन्तः=ीतैनकरतेहुये । करते हँ 
भावाथ । 


परन ॥ वे महात्मा छिस रीतिसे आपका भजन 
करते है ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हे कि, वे वेराग्यपूवैक 
जहमनेष्ठिक बह्मश्रोत्रिय गुरुको प्राप्त होकर, वेदान्त वाक्यों 
का निरन्तर विचार करके, उभ्कारका जप करके चमर 
यम्‌ नियमादिकों करके दृत धारणकर मेरा भजन 
कस्ते ह, ओर सुम वासुदेवकोही पुनः पुनः नमस्कार 
करते हैः ओर प्रमभक्ि करके अथौत्‌ परमप्रेम से युक्त 
हये भुको हो वारंवार स्मरण करते है ॥ १४॥ 

मूलम्‌ । 
५ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामपासते। 
नि < 

एकत्वेन एथक्तयेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ १५ 


नवां अध्याय । ४४५३ 


पदच्छेदः । 
लानयज्ञेनः च, श्रपि, श्रन्ये, यजन्तः, माम्‌, उपा- 
सते, एकत्वेन, प्रथक्तयेन, बहुधा, विश्वतोमुखम्‌ ॥ 





अन्वयः शर्वार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
अन्ये=कोदं पुरुप्र | प्रथक्सेन=गथग्माव करके 
एकस्ेन=एकलत्व | न 
ज्ञानय- ) ~ । अपि चनग्रोर 
। =क्ान यज्ञ करके ४ 
लेने (= + अन्ये=कोडं 
यजन्तः=~भजते हये बहूधा=बहूत भरकारसे 


माम्‌-सुखको | विश्वतो-} _निरारर्प को 
उपासतेन=उपासनाकरतेहं मुखम्‌; 
+ अन्ये=कोदं + उपासते=उपासनाकसतेदैँ 
| मावाथं। 
भगवान्‌ कहते हे कि, हे सोम्य ! कोड ज्ञानरूपी 
यन्न करके अथात्‌ अहह उपासना करके मेरा मजन 
करते है, ओर कोई एकलरूप करके यानी अभेद- 
भावना करके मेरा चिन्तन करते हे, ओर कोद भेद- 
भावना करके मेरा चिन्तन करते है, ओर कों विराट्‌ 
रूप करके मेरा चिन्तन करते हँ ॥ १५५ 
॥ मूलम्‌। 
अह क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हृतम्‌ १६ ' 


४५४ भगवद्रीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
अहम्‌, कलः, अहम्‌, यज्ञः, स्वधा, शरदम्‌, हम्‌; 
त्रोषधस्‌, मन्त्रः, श्रम्‌, श्रहम्‌ एव, प्राज्यम्‌ श्रम्‌, 
प्मग्निः, श्रम्‌, हुतम्‌ ॥ 











अन्वयः श्ट्डार्थं ' अन्वयः शुब्दाथे 
] ड, $ 
कऋतुः=ध्रौतयज्ञ अहम्‌ दं 
अहम्‌=>ै ह शा 
यज्ञः=स्मार्तयज्ञ ४ र मेद 
४ $ 
४ | आअग्तिः=खग्नि 
( न दन्य | अमे द 
क ष हैसो "व| हुतमहोमद्रव्य 
, जाता है सो | अहमहं 
अहम्‌=म ह सओओपधम्‌-श्नोषपध 
मनस्ः=पन्त्र हम्‌ हू 
भावार्थं । 


हे पुरषो मे शेष्ट अजन ! मै श्युतिषतिपायय जो 
अन्निशोमादिक यज्ञ है, ओर स्म॒निप्रतिपाय जो वैश्व- 
देवादिक यक्ञ है, सो मेही हं ओर पितरों के परति दीय- 
मान जो चन्न स्वधाशब्दं करके है वह स्वधारूप भी 
मेही ६ ओर प्राणियों करफे जो अन्न भक्षण किया 
जाता हे वह अन्न भी भेदी हं, ओर जिन मन्त्रों करके 


> ॥ १ 


नवां अध्याय । ४५५ 
हति दीजाती हे वह मन्त्ररूप भी मेही हं, ओर धृता- 
दिको करके जो देवताश परति हवि दीजाती है वह 
हविरूप भी मेही ६ ओर यज्ञो मँ जो आहवनीयादि 
रप तीन अग्न्या ह वे भी मेही हं ओर हुत जो हवन 
हे बह हवनरूप भी मेही हं ॥ १६॥ 

ध मूलम । 
पिताहयस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्रमोकार ऋक्साम यज्लरेव च १७ 
प्च्डेदः। 
पिता, श्रहुम्‌, रस्य, जगतः, माता, धाता, पितामहः, , 
वेस्‌, पवित्रम्‌, ॐकारः, ऋकू, साम, यजुः, एव, च ॥ 


अन्वयः शब्दां ' अन्वयः शब्दार्थं 
अस्य~इस | ( विधाता यानी 
जगतभ्=जगत्‌ का | | कम फल का 
चता ९ विधान करने 
मातानमाता | 
वाला 
पितापिता । ५ 
च=ग्रौर द 
पितामहः=पितामह वेयम्‌-जानने योग्य 
अहम्‌ =मे द पवित्रम्‌=शुद 


+ च=त्रौर उ^कारः=पणव 


४५६ भगवद्ीता सटीक । 


॥. प ईम्‌ 3 | ० = 

: अहम्‌ ह | सम ४4 । 
च वनत्रार यज्ुः=यजनद्‌ 
पूङ्‌ | + अहंमेवन्महीद्र , 


भावाथ । 

भगवान्‌ कहते है कि, हे पाथं | संृणं जगत्‌ का 
पिता भेंही ह, ओर उत्तमं स्षाधनों करके पोषश्‌ करने 
बाला मेही ओर कमं के फलका पितामह 
भी मेही हः ओर जाननेयोग्य पवि श्द्धिका हेतु भी 
मैरी हं, ओर ज्ञानका साधन जो अण्कार हे वह 
भी मेही हं ओर ऋग्‌, सर्म, यज्ञु ये तीन वेवं 
भीमेही हूं ॥ १७॥ 
| मूलम्‌ । 
५१६ ¢ से क्षी (5 + द 
गतिमतां प्रभुः सक्षी निवासः शरणं सुद्‌ । 
प्रभवः प्रलयःस्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ १८ 

पदच्छेदः । 

गतिः, मतौ, परसुः, साक्षी, निवासः, शरणम्‌, सुद्‌, 

प्रभवः, प्रलयः, स्थानेम्‌, निधानम्‌, बीजम्‌, च्रञ्ययम्‌ ॥ 


अन्वयः,  श्दा्थं | अन्वयः शब्दां 
+ अहम्‌ भती=पालन करने 
गतिः=प्रपिरूप कमं | वोल्ञा हं 
फलं हं 


पमुः=स्वामी द 


-नवां अध्यय । ४५७ 

साक्षी-सश्वी) हं प्रभवः=उत्पत्तिरूप हं 
` निवासः=मोगस्थान ह पलयः=प्रलयसूप हं 
९. एस्एा क्न | स्थानम्‌ =स्थानरूपं दभ 


वाला हं ध 
(निषमयोजन ण ह 
सुद्टत्‌= 1 हित करने | अञ्ययम्‌=अविनीशी 
 ¦बलाद्व | बीजम्‌-बीज ह 
भावार्थ। 


9. (५ 


ओर गति यानी कर्मोका फल भी र्मही हं, ओर 
उत्तम साधनों करके पोषण करनेवजा भी मेही हः 
ओर प्रमु यानी सवका स्वामी भी मेही हू, ओर 
शुभ अशुभ कर्मो का द्रष्टा भी मेही दः ओर सवका 
भोगस्थान भी मैहीषहंः ओर शरण भी मेही दहः 
अर्थात्‌ दुःखियों का दुःख -दूर करनेवाला भी मेही हरः 
शरोर सवका सुष्टदई भी मेही ह, ओर उत्पत्ति, स्थितिः 
सय. का स्थान भी मेही ह, ओर सब वस्तुव का आ- 
धार भी मही ह, फिर भी में नाशसे रहित भी हू ९८ 
4 । 
तपाम्यहमहं व निग्हेम्धुलपु्जीमि च। 
अग्रतद्चेव खत्युश्च सदसचीहमजुुन १९ 
पदच्छेदः । 
तपामि, र्हम्‌, श्रहम्‌, वषम्‌, -निगरह्ामि, उत्छजामिः 


५८ भगवद्रीता सटीक । 


च्च अ्रमतम्‌, च एवः म्रत्युः; च्च सत्‌ श्रसत्‌+ च) अहम्‌, 
श्र्॑न ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शव्वां 
अञन-हे श्र्यन ! | निगृह्णामि लींचलेता द्र 
अहम चनौर 
तपामिनतंसार को त- | श्रभूतभू=जीवनरूप 
पाता ४ 
अहुम्‌=मं | हि 
वर्षम्‌-दृष्टिको सत्‌=स्थूलरूप 
उत्छनामि=उतयन्न करताह| असत्‌ सष््मरूप 
चन्र । अहमहं 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे धनञ्जय ! मेही ज्येढ आषाढ 
मे सयंरूप होकर भमिको तपाता, ओर भूमि से 
रसरूप जलको खींचकर किरणें दारा वर्षात्‌ में 
वषा करताहू, ओर देवताओं का असरतरूप, मनुष्यों 
का जीवनसूप ओर संपृ प्राणियों का श्रत्यरूप भी 
मही हः ओर जितना स्थूल सूक्ष्मरूप करके दिखाई 
पडता हे बह सब मही हं ॥ १६ ॥ 


3 दा ध न 
 नैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिषट 


नवरा ध्याय । ४५६ 
स्वगतिं माथयन्ते । ते पुरयमासाय सुरेनद्रलोक- 
गन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ २० 

पदच्छेदः । 
चवि माम्‌, सोमपाः, पूतपापाः, यज्ञे, इष्टा, 
गतिम्‌, प्राथैयन्ते, ते, पुण्यम्‌, आसाच, सुरेन््लोकम्‌, 
प्ररनन्ति, दिन्यान्‌ , दिवि, देवभोगान्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शृव्दार्थं 
तैवि्ाः=तीनों वेदो के | पार्थयन्तेचाहते दै 
जाननेवाल्ते ध । च~त्रीर 
सोमपाः=्गृत के पने ते=वेही 
पूतपापाः, पायां से जां । =इन्द्रलाक कां 
ठेसे पुरूष ` 


लोकम्‌ ; 
यञ्ैःश्रौत श्रौर स्मार्त | आसायपरास हीकरके 
यञो से दिविन्स्गं मँ 
माम्‌-यरुभको दिव्यानू=अरलोकिक 
दष्टा =पूजन करके [देवसोगान्‌=देवसम्बन्धी 
स्वमैनिस=स्वगे की भाति मोगोँ को 
का अश्नन्तिमोगते है 
| भावार्थ । 
तीन जो ऋग्‌, यजु, साम शिया हँ उनका नाम 


1 


४६० भगवद्रीता सटीक । 


त्रैविद्या है, उन तीनो विया के जाननेवाले अगिि- 
्टोमादिकों करके सम इश्वर का जो पजन करते 
है, ओर सोमवल्ली को पान करते ह, ओर जो सोम 
के पान करने से पापों से पवित्र होजति हँ, ओर 
जो पेसे ही यन्नो करके ओर सको पजन करके 
वर्ग की प्राति की प्रार्थना करते हे वे अपने- पुण्य 
का फल जो स्वं है उसको राक्ष होकर स्वगे में 
दिव्य अक्लोकरिक भोगों को भोगते है ॥ २०॥ 
मलम्‌ । 


ते तम्भक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे प्रये 

मत्यलोकं विशन्त! एवं चरयीधममनपपन्ना गता- 
गतं कामकामा लमन्ते २१ 

पदच्छेदः 1 ध 

ते, तम्‌, सुक्खा, स्वगलोकम्‌, विशालम्‌, क्षीर, 


पुण्ये, मत्यलोकंम्‌› विशन्ति, एवम्‌, त्रयीधसम्‌, श्रनुप्- 
पन्नाः, गतागतम्‌, कामकामाः, लभन्ते ॥ 


अन्वयः शुख्दाथं | अन्वय श 
= ते~वे 
वे भक्तवा-भोग करके 
तम्‌=उस पुण्ये क्षीणे=पुर्य के नाशं 
विशालम्‌-बडे ह्‌ौनपर 


स्वगलोकम्=स्वगैलोकको | मत्यैलोकम्‌- भूलोकको 


नवां अध्याय । ४६१ 


विशन्ति=पराप्त होते है | ` (कामना के 
एवमू-दसमरकार [कामकामाः चाहने वाले 
जयीधमेसु=तीना वेदों के | परुष 
क | गतागतम=्वागमनको 
अनुपपन्नाः=त्राचरण करते 
हुये | लभन्ते-प्राप्त होते है 
मावाथं । 


भगवान्‌ कहते है फि, हे पार्थं ! जो स्वगनिमित्तकं 
यज्ञादिक कर्मोको करते है, वे कर्मी स्वभ्रके तुस्य 
स्वगं के भोगों-को भोगकर फिर मत्य॑लोक मे गभ- 
वासको पात होते है, ओर फिर वैदिककर्मां को करके 
पुनः स्वगंलोक को धास होते है, शरोर पुर्यो के क्षीण 
हानेपर फिर मर्त्यलोकको प्रा होते है, इसप्रकार 
.ससास्चक्र मेँ श्रमानेवाली कामनाको पुनः पुनः पास 
होतेही २हते है ओर इसीलिये संसारचक्र से कदापि 
निच्रत्ति को नहीं पराप्त होते हैँ ॥ २१॥ 

मूलम्‌ । 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं ब्हमम्यहम्‌ २९ 
पदष्ेद्‌ः । - । 

प्रनन्याः, चिन्तयन्तः, माम्‌, - ये, जनाः, पयुपासते, 

तेषाम्‌, नित्यामियुक्तानाम्‌, योगक्षेमम्‌» वहामि, हम्‌ ॥ 


४६२ भगवंदीता सटीक । 


अन्वयः शुष्दाथं | अन्वयः शु्दाथै 
ये=जो पर्युपासते=उणसना करते 
अनन्याःदूसरे को नहीं | तेषाम्‌=उन 
माननेवालं निव्याभि-) . नित्य योगम 
जनाः=लोग युक्रानाम्‌ 1 ` जुड़वां के 
मामको योगक्षेसम्‌=योगक्षेम को 
चिन्तयन्तः=चिन्तन करते अहमर-ये । 
` हुये वहामिनपराप्त करता हं - 
भावार्थं । 
हे पाथं । जो निष्काम हैः, वे छ नन्यचिन्त होकर 
मेरी उपासना करते हे, ओर वे जो नित्यही मुभे 
जुड़े है ओर सुखकोही सषैरूप करफे देते है उनके 
योगेकषेन को मं पास करता ह ओर यथपि सच जीवों 
के योगक्षेम को मेही करतां तथापि इतना भेद 
कि, मनुष्य जव यल करते ह तव मै उनके योगक्षेमं 
, को करता, पर जो मेरा अनन्यभक्र है उसके प्रयज 
के विनाही मेँ उसके योगक्षेम को करताहूं ॥ २२ ॥ 
५९ ९ लम्‌ । 
अ ५-० यजन्ते श्रद्टयान्विताः। 
क पतै £ 
प मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूवफम्‌ २३ 
पदच्छेदः । 
येः. च्रपि; श्नन्यदेवताः, ` भक्ताः, यजन्ते, श्रद्धया, 


नवां अध्याय । ४६३. 


` श्रन्विताः, ते, त्रपि, माम्‌, एव, कौन्तेय, यजन्ति, श्रवि- . 


 धिपूवंकम्‌ ॥ † 
अन्वयः शुव्दार्थं | अन्वयः शुव्वार्थः 
ये-जो "यजन्ते-तेवन करते हैँ 
भक्राभ्=मक्तल्लोग तेऽपि-वेभी 
भ्रद्धया~श्रद्धासे, कोन्तेय~हे श्रजन ! 
अन्विताः-युक्त हये पक 
अन्य-) शरोर देवताश्रों [अरविधि- 
देवताः; को पूवेकम्‌ = 
अपिनही यजन्ति=पूजते हं 


भावार्थं । 


पशन ॥ जबकि ओर भी सब देवता तम्हारेही रूप 
है तव फिर उन देवतानं के उपासक संसार को 
क्यों पराप्त होते ह, ओर तम्हारे उपासक मोक्रको क्यों 
प्राप्त होते हे, सभी क्यों नहीं मोक्षको प्राप्त होते हें ॥ 
उत्तर ॥ जो भददर्शी फएलके क्िये अन्य देवताओं का 
पजन करते है, यद्यपि वेभी मेराही पूजन करते है, 
तथापि वे विधिरित मेरा पजन करते हँ, इसलिये वे 
जन्म मरणरूषी संसारकों ही परास्त होते हः आर जो 
अभेदभावना करके मेरा पजन करतेः है वे निधिः 
मेरा पजन करते हँ इसलिये वे मोक्षका प्रात 


होते ह, इतनाही दोनों मे अन्तर है ॥ २३ ॥ 


॥। 


9.६8 भगरवद्रीता सटीक । 


- मूलम्‌ । 

अहं ६ सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 

न तु मामभिजनन्ति तत्वेनातश्च्यवन्ति ते २४ 
| , पदच्छेदः। 


रहस्‌, हि, सवयज्ञानाम्‌, मोक्ता, च, प्रयु, एव्‌, च, 
न, तु, माम्‌, अ्रसिजानन्ति, तत्त्वेन, -प्रतः, च्यवन्ति, ते ॥ 


अन्वयः शष्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
५) ठ =वे पुरुष 
स्यजञ +=सव यज्ञ का ते=वे ध 
नाम्‌; माम्‌=मुको 
भोक्ा=मोगनेवाला तच्वेन=यथार्थं 
चन्त्रौर ` न= नहं 


[मरघुयानी कमं [अभिजा- } _जानते ॐ 
प्रभुः. फलका देने | नन्ति; "५६ 


„वाल्ला अतः=इस कारण 
अहम्‌ एव-मही हं -हिअवश्य 
च=ओओौर च्यत्रन्ति=स्वग से शिरप- 
तुकि तेह ` 
भावाथं। ` 


भगवान्‌कहते है कि, हे सोम्य + मेही -संपूर्ण ६। 
का आनयरूपह्‌ ओर मेही सामी भी नोर ही 
सण यवो श भाक्ल भी-हुः देसा जो -सुमको जनते 

' `. ° जः ` स्कश्वर -मुमकोही सत्र देवताश भ 


नवां अध्यायं । ४६५ 


देखते हे वे धीरे धीरे मोक्ष को भ्रा होते ड ॥ २४ ॥ 
मलम्‌ । 
यान्ति देषत्रता देवान्‌ पित॒न्‌ यान्ति पितताः । 
भृतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मवयानिनोपि माम्‌ 
पदच्छेदः । 


यान्ति, देवव्रताः, देवान्‌, पितन्‌, यान्ति, पितृत्रताः, 
भूतानि, यान्ति, भूतेज्याः, यान्ति, मद्याजिनः, रपि, माम्‌॥ 


अन्वय शुर्दा्थं | अन्वय शब्दार्थं 
देवतरताः=देवताश्नों के | भूतेञ्याः=भूतों के पूजने 
उपासक वाले 
देवान्‌देवताश्नों. को भतानिभूतों को 
यान्ति-प्राप्त होते है यान्ति~पाप्त होते हँ 


पित्रनताः=पितरों केउपासक | मद्याजिनः मेरे उपासक 
पितृन्‌=पितरों को माम्‌ अपिन॒सफकोही 
यान्ति~मप्त होते हैँ यान्ति-पाप्त होते दै 
भावाथं । 
हे कौन्तेय ! जो वसु रुद्रादि देवता सम्बन्धी बत 
स्मर पजन को करते वे वसु रुद्रादिक देवताश 
को प्रात होते है ओर जो श्रद्धा करके अग्निष्वात्तादि 
पिते का पजन करते है वे उन्हीं को भ्रात होते हेः 
प्रोर जो श्चदर देवता यक्ष राक्षस भत भेतो का पूजन 
करते है वे उन्हीं .भूत प्रेतादिकों को प्रात होते ह 


९६६ मगवद्रीता सटीक । 


रजो सव देवतां मे अभेदभावना छुरके 
कोही देखते ओर पूजते है वे भुभकोही धराप हते हेः 
यदपि ` पजा मँ परिश्रम तुस्यभीहेतोभावे कषुर 


५ 
[क क न 


देवताश्मों को त्याग करके मेरा पूजन नहा कर 


न 


ययो वे मन्दभागी कामना करके भर्टुये हं ॥ २५॥ 
मलम्‌ । 
पत्र पुष्प एल ताय याममक्तया ्यच्छात) 
तदहं भक्यपहतमश्नामि प्रयतात्मनः २६ 
पट्च्छखद्‌ः। 


पत्रम्‌, पुष्पम्‌, फलम्‌, तोयम्‌, यः, मे, मक्ता, भ्रय- 
खदति, तत्‌, ग्रहम्‌, भक्तधुपदतम्‌, श्ररनामि, प्रयतात्मनः 


¢ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः उदाथं 
यजो कोई ~+ तस्य~रस । 
पत्रम्‌=पत्र पयता-) शड्‌. श्रन्तःक- 
युष्पमर=ुष्प त्मनः। रणबाल्ते के 
फलम्‌ फ़ल तत्‌ 
उस 
+ चग्रौर | = 
तोय=जलकः भक्रधपह्- भ भ 
मे-ेरेलिये ^. 
भङ्था=पक्ति से अहम्‌-म 


भयच्छतिअपेण करता है। अश्नामि-प्रहण करता 


नर्वां अध्याय । ४६७ 


मावार्थ। 
भगवन्‌ कहते हं छि, हे सित्र | पत्र, पष्प च्मोर 
फल तथा जल ओर ज वस्त॒ विनाही यल्के ब्रात हो, 
इनस से किसीको जो मक्षि सहित ममे अप्‌ करता 
डे उसक्छे भं पेम से स्वीकार करताहं॥ २६॥ 
मूलस्‌ । 
यत्छरोपि यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌; 
यत्तपस््रक्त पछन्तय तत्करूष्वं मदपणम्‌ ९७ 
पदटछट्‌ः | 
यन, करोपि, यत्‌, -अश्नासिः यत्‌, जुहोषि, ददासि, 
यत, यत, तपस्यसि, कौन्तेय, तत; कुरुष्व, मद्पणम्‌ ॥ 


अन्य शब्दार्थं | अन्वय व्दार्थ 
कन्तेयनद ्र्युन ! यत्‌~-जां कुद 
यत्‌=जो कुल ददासिन्देताहैतू 
करोपि-करताहेतू त्रोर 
यत्‌=जो कुछ यत्‌=जो कु 
अश्नासि-खातादहे नु तपस्यसि=तप करताष्ेतू 
त्‌=जा तत्<~रस्तका 
जुहाषि~दवन करता हे | मदपणम्‌=मरे रपण 
तू „ युरष्व=कर 
। भावाथ । 


0 


डे कोन्तेय ! जो कृद किं तू करता हैः अर अना- 


५ 


९६ भगवद्वीता सटीक 1 


यास से जो ड तमको प्राक्त होताहै, च्रोर जो कुछ 
त मक्षण॒ करता है, ओर विधिपवक श्चुतिस्पृतिभति- 
पादित जो त हवन करता है ओर अतिथियो के 
प्रतिजो त अन्नादिकों को देताहे, ओरजो त्‌ तप 
करता है, उन सवको भीविपवेक सुभे अपण कर 
अपने को उन क्मौका त्‌ कतौ मत मान, यही सर्वो 
त्तम अनायास से मेस अजन है । २७ ॥ 

प्‌! 
शभाशुभफलेरवं मोक्ष्यसे कमेवन्धनेः । 
सन्पादचयगयुक्कत्पा वकङक् मामपन्यस २ 


पठर्च्खद्‌ः। 
भ, पु ४ [२6 + 
शुभाशुभफलं, एवम्‌ मोक्ष्यसे, कमेघन्धनेः, संन्यास- 
योगयुक्तात्मा, विमुक्तः, माम्‌, उपेष्यसि ॥ 


अन्धृयः शृष्दाय : अन्यः शुख्वा्थं 

एवम्‌-इस प्रकार से | [ संन्यास योग 
शुभाशुभ शुभ च्रौर श्र { करके युक्त दं 

फलैः { शुम फलवाले क मा। । चरन्तःकरख 
कमेवन्धनेःकमैबन्धन से । ^~ र 1 

( विमुक्रः=क्त होता हु्रा 
मोक्ष्यसेनबूटेगा तू माम=ुम्पको 
ध 
+ च ग्र उेष्यलि=प्राप्त होगा 





नवां अध्याय । ४६६ 


सावाथं । 
अव भगवान्‌ भजन के एलको कहते हे ' छि, 
जैन ! इष्ट आनष्ट एलके देनेवाले ओ कर्म है, 
उनके चन्धन सेत्‌ दटजावेगा, ओर जो भभ 
परमेश्वर स सये कर्मा के ससपख का नाम सन्यास , 
हे, उस संन्यासयोग करके त्र युक्तात्मा होकर समक 
ही पाक्त होषेगा ५ २८॥ 
मलम्‌ । 
[ भप 


समोहं सदेभतेषर न मे देष्योऽस्ति न प्रियः। 


= क ०, अ 


य भजान्त त माभक्तया माय ते तष चाप्यहम्‌ ९९ 
पदच्छेदः । 

समः, श्रहम्‌, रावभृतेपु, न, मे, देप्यः, श्रस्ति, नः 

भियः, ये, भजन्ति, ठु, माम्‌, सक्तया, मयि, ते, तेषु, चः 


०५ ` 





अपि, श्रम्‌ ॥ । 
अन्वय शुष्वाथं | अन्वय शब्दार्थं 
अहम्‌=मे +- कर्ित्‌-कोदं मी 
स्वस्ते सव र न अस्ति-नहीं हे 
समः=व॒ल्यह्‌ जे मनुष्य 
भेरा भाभ=मुभको 
द्वेप्यः=शय भक्तानभक्तिसे _ 
त~श्रोर भजन्ति-सेवन करते हं 


परियः्मित्र तेपे 


७० भगवद्तीता सटीक । 


मयिनसुक मं | पिन्मी 
न्ति ध 
+ । तेषनउनमं 
चत्र 7 
अहस्‌=मं ~+ आस्म द 
भावार्थ । 


अजन कहता है कि हे भगवन्‌ ! यदि तुम अपने 
भ्न के उपरही अनुयह करते हो, ओर देवताओं के 
भङ्धोके उपर अनुयह नहीं करतेहो, तो तुमभी राग 
देष करके युक्र हो ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते हे कि, 
हे पार्थं! मे सब पाशियों मे स्िदानन्दरूप करके 
तुल्यही स्थितटं यानी सबका साक्षी अन्तयौमीरूप 
करके भ सवके आवान्तर रहता, इसी कारण मेरा 
किसीसे राग देष नही है, जो प्ेमभक्ति करके सव 
कर्मोको सुभे समपेण करता है वह वित्तकी शुद्धि 
द्वारा ्रासमन्ञान को घात होकर सुभ सच्चिदानन्द 
आत्माभेही रहता है, जञेसे अग्नि अपने से दूरस्थ पुरुष 
के तमको ओर शीतक दूर नहीं करस है, पर उसके 
साथ आग्नका देष नहीं हे, ओर जसे अपने समीपवर्ती 
पुरुषे तमको अगिन दर करसन है, पर उसके साथ 
अग्निका भेम नहीं ह, वैसेही जो अनम्यचित्त होकर 
मेरा भजन करते है जिनके अतिसमीप सें, उनको से 
मोक्ष देताहं ओर जो समको दूरं जानकर मेरा भजन 


नवां खध्याय । - ४७१ 


नहीं करते है, ५९.५५ न प्राप्त होकर ससार कोही 


'-वारंवार पास होते हैं ॥ २६ ॥ 
। मलम्‌ । 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः २० 
पदच्छेदः । 
श्रपि, चेत्‌, सुदुराचारः, भजते, माम्‌, श्ननन्यभाक्, 
साधुः, एव, सः, मन्तव्यः, सम्यक्‌ , व्यवसितः, दहि, सः ॥ 


अन्वयः शुढदा्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
चेत्‌=गर माम=मुमको 
त , हि=निस्वय करके 
= हता 
अनन्यभाक्नदूसरे को नही| *=^~ ॥ 
भजनेवाला अपिनतो 
6 (१४ 
भली रकार | साधः-ताधु 
सम्बक््‌- | आत्मा का ध 
उयवसितः ] निश्चय क- ह 
| रनेवाला । मन्तटयः=माननं योग्य हं 
। भावाथं । 


भगवान्‌ कहते हँ कि, हे अज्ञेन ! मेरी भक्तिका 
फेसा माहात्म्य है कि जो अतिनिन्दित आचार 


७७२ भगवद्रीता सटीक । 


वाला अजाभिलादिकों की तरह भी भाग्यके वशसे 
समको अनन्यमन होकर सेवता हे, ओर पवे असाध 
भी हे, तोभी वह साधुही माननेके योग्य होताहै 
वर्योकि वह सुन्दर मिश्दय चिन्तवाला होकर सभ 
ईश्वर की तरफ़ प्रत्त हा हे ॥ ३० ॥ 

मलम्‌ । 


क्षिप्रं भवति धमात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भङ्कः प्रणश्यति ३१ 
पदच्छेदः । 
क्षर्‌, भवाति, धमोत्मा, शरवत्‌, शान्तिम्‌, निग- 
च्छति, कोन्तेय, तिजानीहि, न, मे, क्तः, भरश्यति ॥ 
अन्तरयः शुव्दाथं | अन्वय शब्दार्थ 


+ च~ओर कोन्तेय=हे श्रर्न ! 
+सः= वहा पुरुष पातेला-! 
धमात्मा=घमोत्मा | नीहि / =जान तू कि 
क्षिपरम=रीघही 


भवति=होता ५ 
, ~+ चश्नोर ४. 
शश्वत्‌-निरन्तर कदापिनकभी 
शान्तिम्‌=शान्तिको न=नहीं 


निगच्छति=माप्त होताहे पणश्यति-नष्ट होता 


सवां अध्याय । ४७१ 


र सावार्थं । 


सगवान्‌ कहते हे कि, हे कन्तेय ! जो सेरी इषा- 
` दृष्टि से ओर सम्यक्‌ निश्चय से भेरे सम्मुख इया 
है वह दुराचारता को ओर एृचैले पापों को स्याम 
करके सेरी सकि की महमा से नित्य शान्तिको 
पराप्त होताहै, ओर जिस कारण मेरी भक्षिका देसा 
„माहात्म्य है उसी कारणः हे कोन्तेय ! त्‌ निश्चय कर 
" कके सुक वासुदेवा भक्त कदापि नाशुको नहीं पा 
हाताहे ॥ ३१ ॥ 
मूलम्‌ । 
सां हि पाथं व्यपाश्चिस्य येपि स्युः पापयोनयः। 
कप क 


सियोवेश्यास्तथाशष्रास्तेपियान्तिपरांगतिम्‌ २२ 


^ पदच्छेदः । 
माम्‌, हि, पार्थं, व्यपाधित्य, ये, च्रपि, स्युः, पापयो- 
नयः, खियः, वैर्याः, तथा, शूद्ाः, ते, अपि, यान्त 


पराम्‌, गतिस्‌ ॥ 
५ € 
अन्वयः शुञ्दा्थं | अन्वयः श॒व्वार्थ 
पार्थे श्रर्जन ! वैशयाभ=वनिये 
ये=जो तथाप्रोर 
~पापयोनयः=पापयोनि शद्रा ` 


लियः=खियां अपि 


७४ भगवद्रीता सटीक । 


स्युः=दोवि हि=निस्सन्देह 
तेते सव पराम्र~उत्तम 
माम्‌=मुखका गतिम्रातिकों 
उथपाभित्य~श्राध्रय करके यास्तिनप्रा्त होते हँ 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते है फ, हे पार्थं | जो मेरी शुरण 


को पाच हये है, चाहे वे पापीयोनि स्री; वेश्य अथवा 
शद्र ज।निवले हों वे परम गविको अवश्य पाटो 
जते है ओर स्रगिभीदहयेहें॥\ ३२) 


मलम्‌ | 

© 

किं पुनत्राह्मणाः पुर्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ३२ 
पदच्छेव्‌ः। 


किम्‌, पुनः, बाद्यणाः, पुण्याः, क्ताः, राजर्षयः, 


तथा, श्रानत्यम्‌, असुखम्‌, लोकम्‌, इमम्‌, प्राप्य; 
मजस्व, माम्‌ ॥ 


४ 


अन्वयः शुष्दाथं | अन्वयः शुग्दाथं 
केम्‌=क्या इसमें ए्याः-घुकमीं 
कहना है त 
कहना हे भक्ाः=मक्तियुक्क 
पुनः=अरगर 


ब्रह्मणाः =बाह्यण 


यै 


नवां अध्याय | ४.७१. 








तथा~तरोर असुखम्‌-एखरदित 
-- राजषयः=राज्षि लोकम=शरीरको 
+ मास्=खुमक | पराप्यपाकरके 
+ गच्छेयुः प्राप्तां माम्‌~मुमको 
इ मम्‌-~इस ८ 
अनित्यम्‌=नाशवान्‌ +. 
भावार्थ । 


जो सत्‌ आचरणवाले ब्राह्मण उत्तम योनिवाजे 
है ओर जो राजच्छाषि सृष्ष्मविचारवाले हे, वे यदि 
मेरा भजन करके मोक्षको प्रस हों तो आश्चयं 
भ्या हे, ठेसी मेरी भक्तिकी महिमा जानकर तुम भी 
मिरा भजन करो ॥ ३३ ॥ 
मूलम्‌ । 

मन्मना भव मद्भक्को मध्ाजी मां नमस्कु । 
मामेवेष्यति युक्लेवमात्मानं मट्परायणः २४ 
इति श्रीभगवद्रीतासुपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योग- 

शाखे श्रीकृष्णाजनसंवादे राजवियाराज- 

गृह्ययोगोनाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


णै 


७६ भगवद्रीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
मन्मनाः, सव, सद्दक्तः, माजी, मास्‌, नसरछुर 
सास्‌, एव, एष्यसि, युक्त्वा, एवम्‌; श्रात्मानम्‌, मल्- 
रायणः ॥ ॥ 
अस्वयः शुष्दार्थं | अन्वयः शुष्दा्थं 
(रेरे मे है । नमस्कुह=नमस्कार करत्‌ 
मन्मनाः मन जिसका एवम्‌-इसम्रकार 





(एेसा आत्मानम्‌-मनको 
मद्धक्कः=मेरा भक्त युक्सा=लगा करके 
+ च=च्रौर । मत्प- मेरे पराय 
मवयाजी=मेरा सेवक | रायणः होता हु्रा 
भवन्टोत्‌ सामेव=मुखकोही 
माम्‌~युमको एष्यसिन्प्रप्षहोगा तू 
भावार्थं । 


अव किस प्रकार भजन करना चाहिये उसको 
भगवान्‌ दिखलाते हे, हे असन ! सुम ईश्वर्मेही त्‌ 
सन को लगा, मेराही पूजनकर, सुमाको नमस्कार कर, 
ओर मरीही शरण को घास हो, ओर मनको मेरे मेही 
कायक, एसा करने से तू सुभ प्रकाशस्वरूप सचि- 
दानन्दको ही प्राप्त होवेगाः ॥ ३४ ॥ 


नवां अध्याय समात ॥ 





दशवां अध्याय ¦ 


रिती ° क्व 1 | 


मलम्‌ । 
एव्‌ म्बा श्य्‌ म परस व्चः। 
यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया १ 
पदच्छेदः । 
भूयः, एव, महावाहो, श्ट, मे, परमम्‌, वचः, यत्‌, 
ते, अहम्‌, प्रीयमाणाय, वक्ष्यामि, हितकाम्यया ॥ 


क ~ 


अन्वयः शुब्काथं | अन्वयः शब्दार्थं 
महाचाहो-दे दीधबाहू यत्‌-जिसको 
क 
भूयः-फिर „ तनक 
क. प्रीयमा-} भसन्न चित्त 
एवमा ~ 
ज णाय + के निमित्त 
क अहमन्म 
[क गष् 
त हितका-?. हितकी इच्छा 
वः वचनका स्यया।+ से! 
श्रुणु-छन वू वक्ष्यामि~कट्रूगा 
भावाथं । 


अव स॒सक्लवों के ध्यान करने के तिये भगवान्‌ 
अपनी विभति्योक्छा वणन करते हैँ ओर कहते है किं 
हे महाबाह ! त्र्‌ फिर मेरे वचनको सुनः तू मेरा अति 
प्यारा हे, इसलिये सें तेरे हितके लिये कहता ॥ १ ॥ 


७८ भगवद्वीता सटीक । 
मूलम्‌ । 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
अहमादिषि देवानां महर्षीराञ्च सवशः २ 
पदच्डेदः। 
न, मे, विदुः, सुरगणाः, प्रभवम्‌, न, महर्षयः, शरदम्‌, 
आदिः, हि, देवानाम्‌, महषींाम्‌, च, सर्वशः ॥ 


अन्वयः शख्दाथ | अन्वयः शब्दार्थं 
मे=मेरी विदुः=जानते हँ 
पभवम्‌-उत्पत्ति को हिचग्योकि 
सुरगणाः=देवतालोग अहुम्‌न 
ननश्च . सवश=सवप्रकारसे 
श देवानामतदेवताच्रां का 
{य-मर्षिलोग ¬+ चन=प्रोर । 
॥ महर्षीणाम्‌ --महर्षियोका 
नन आदिः=प्रादिहं 


(भ ¢ भ अ भावायं | 
॥ ह गथ सर प्रभाव को इन्द्रादिक देवता ओर ' 
गु भाविक = महष भी न॒ही जानते हे, क्योकि मे 
+ कार सममपि का आदिकारण हः 
३ करताहूः ओर ॒भैँही उनकी, 


बुश्िको प्रणा भी करता ` ॥ २ 


ह 


दश्वा अध्याय। ४७६ 


मूलम्‌ । 
यो मामजमनादिञच वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
अलमः स मर्त्थैषु सर्वपयैः परमुच्यते ३ 
पक्च्छेदः। । 
यः, मास्‌? श्रजम्‌, त्रनादिम्‌ च, वेत्ति, लोकमहे- 
स्वरम्‌, असंमूढः, सः, मर्त्येषु, सर्वपापैः, प्रसुच्यते ॥ 


अन्वयः श्दाथं | अन्वयः शुष्दा्थं 
य॒ः-जो वेत्ति-जानता है 
माम्‌ः~पुगका सः वह्‌ 


अजस्‌~श्रजन्मा 


व्यद ~ = 
अनादिस्‌-अनादि १ 


व-न्नौर अमूढः =ुद्भिमान्‌ पुरुष 
लोकमहे- लोकों का ई- | सव॑पापैः=सम्पूणं पापो से 
म पम ख्यते १ 
श्वरभ््‌ । श्वर पसुच्यते=चूटजाता है 
भावाथ । 


भग्वान्‌ कहते हे फि, हे धनज्य ! मे अजन्मा ह 
अर लोकों का ईश्वर भी ह्र, मेरे दिव्य प्रभाव कौ 
जो कोई देवता अथवा सजन पुरुष जानता है बह 
सेरी अनुयहसे ही जानता हे, विना मेरी पा के नहीं 
जानसय हे, मेही सवका आदिकारण हः ओर 
अकारण भी हः शोर जो पुरुष मेरे स्वरूपको यथार्थ 
जानता है बह संगरं पापों से शूट जाता है ॥ ३॥ 


भगवदरीता सटीक । 


मलम्‌ । 
बृदधिज्ञानमस्तमोदः क्षमा सव्यं दमः शमः। 
सुखं दुःखं भवोभावो मयञ्चाभयमेव्‌ च ४ 
पद्च्छखदः। 
बुद्धिः, न्तान्‌, अरसंसोहः, क्षमा, सत्यम्‌, दमः, शमः. 
सुखम्‌, दुःखम्‌, भवः श्रभावः, भयम्‌, च, मयम्‌, एव, च ॥ 
शष्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
[सत्यश्रर त्रस्य] दमः इन्द्ियोका विषयों 
। वस्त॒कां चचार से राकना 
बुद्धिः=‡ करनेवाली अ-| शुमःमनका वश करना 
| न्तःकरण्‌ कीं सुखम्‌-=ञरानन्द 


९८० 


अन्वयः 





[ शक्ति ट 
(आत्मको लमड^ल 
ज्ञानम्‌ < निरचयकरने | भवःउस्पात्त 
( वाली उत्ति अभावः=नाश 
असंमोहः=सरग्यग्रता मयमू-भय 
क्षमा=-सहनशीलता च~र 
सत्यम्‌=सत्य अभयस=त्रभय 
चत्र एवमी 
( इस श्लोक का सम्बन्ध्‌ अगले श्लोकसे है ) 
भावार्थं । 


भगवान्‌ अच अपने को सव लोकों का $&श्वररूयेः 


दशवां अध्याय। ९.८१ 


करकं वणेन करते हे, हे अञ्न ! सक्ष्मपदार्थो के 
जानने सं ओर . सत्य असत्यके : निर्य -करनेर्म जो 
तःकरण की इत्ति है -उसीका नाम बुिरै, आत्मा 
आदि सूक्ष्म पदार्थो म अभिक्ञताका नाम ज्ञान है 
अनेक कार्यो -के उपस्थित होनेपर भी व्यग्र न. होने 
का नाम असमोह है, निन्दा तथा ताडनादिको; के 
हानेपर जो समस्वबुद्धि है उसीका नाम क्षमा हे, पत्य- 
*क्षादि भ्रभाणों करके जितना जाना जाता हे उसी का 
नाम सत्य है, अपने अपने विषयों से इन्दियों के 
हटाने का नाभ दम हे, अन्तर मनके नियह करने का 
नाम शम है. चित्तके आह्वादका नाम सख हे, चि 

सन्तापका.नाम दुःखैः . चासका नाम मये, जसके 
अभावका नाम श्रभय है, जन्मेका नाम्न भव.है,.ओर 

मरण कां अथवा-नाशका नाम अभाव हे ॥' ४ ॥ 

मलम्‌ ।: 

-अर्हिसाःसप्नताःतष्टिस्तपो. दानं यशोऽयशःः+ 
भवन्ति भावा भ॒तानां^मत्त एव एथग्विधाः ५ 

१ दः क 
श्रहिसा समता)+ठिः, तपः, दनम्‌, यशः+ चत्रयश्षः, 

भवन्ति, भावाः, भूतानाम्‌, मत्तः+ एव, एथग्विधाः ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं ! अन्त्रयः , . शब्दा 
अर्हिसा=दिसारहित . | ,समत्तान्तणग दवेषरदितः `^ 


४८२ भगवद्रीता सटीक । 


` तुष्टि=सन्तोष | मृतानाम्‌=भूतोके 
तपः--इन्द्रियोकानिग्रह | पथग्विधाः=मिन्न भिन्न 
दानम्=दान ` पकार के 
यशः=कीर्ति मावाध्=्माव 
अयशः~श्रपकीति मत्तःनमुमी से 
+एतानिःनये | एवननिरचयकःरके 
+स्ांशि-सब | भवन्ति=उत्पन्न होतेह 
भावार्थं । -- 


जीवमात्रको न सतानेका नाम्‌ अहिंसाहै, रागदेषा- 
दिको से रहित होजानेका नाम समता हे, पराप्त भोगों 
में बुद्धिकी ति का नाम तुष्टि है, शा्लीय मागे करके 
शरीर इन्द्रियादि के सुखने का नाम तपे, अपनी 
सामथ्यं फे अनुसार सुपात्न के प्रति देने का नाम दान, 
है, धमेकरने से उत्पन्न हई कीर्तिका नाम यशु, अधस , 
४४५ 
करने से उत्पन्न हदं अपरकीतिं का नाम अपयशहे, ये 
सच धुद्धिश्भादिक भावकायं मुभसेही उत्पन्न होते है ॥५॥ 
| मूलम्‌ । . 
महषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः६ 
६ ॥ 
महषेयः, सप्त, पूर्वे, चत्वारः, मनवः, तथा, 
मद्धावाः, मानसाः, जाताः, येषाम्‌, लोके, इमाः, परजाः ॥ ` 


9 
दश्वा अध्याय । ५५८ ४८३ 


अन्वयः शब्दाथं , अन्यः शब्दार्थ 
४.१ च म ४५ भ, 
पूवै=अगले दावाभ=मराही हैः भाव 
चत्वारः=चार सनक ` ५ 
श्रादिक | श: चत्र स 
महषयः=महरपि प 
तथान््रार | र # 
क | = 
सततत _ | प्रताभ्पजाये है 
मनवः=सावाश॒च्रादि | मानसाः-मेरेमनसे 
मनु जाताः=उत्पच्रहोतेभये 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे अर्जन | वेद खोर वेदे अर्थ 
के द्रा जो महपिंलोग खष्टिके आदिद्मल मेँ उत्पन्न 
हये हे त्रे वेदकी संप्रदाय के प्रवतेकहे, ओर सावर्णि 
अरिजो मन है, ओर चार जो सनकादिक चषि 
इन सवकम म॒म इश्वरमेंही भावना हे, ओर सभ 
इे्वर के ही चिन्तनमें परायण है, क्योकि ये सव म॒म 
ईश्वरके सकस्पसेही उत्पत्नहूये हे, योनिद्वारा ये उत्पन्न 
नहींहृये है, ओर इन्दीसे सब भजायें उत्पन्न हदं हं ॥ &॥ 

मलम्‌ । 


एतां विभति योगन्च मम यो वेत्ति तस्वतः। 
सोऽविकस्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ७. 


> ८४ भगवद्रीता सटीक । 


` पदच्छेदः । 
एताम्‌, विभूतिम्‌, योगम्‌» च, ममः यः, वेत्ति, तत्त्वतः, 
सः, अविकल्पेन, योगेनः युज्यते, नः त्त्र, संशयः ॥ 





त्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शृब्दार्थ 
पताम्‌-इस सः वह्‌ 
मममेरी | अविकल्पेन =सकल्यविकल्प 
विभ्रतिम्‌=विमूतिको | रित 
च=्रोर योगेन=योगसे 
योगम=योगको युञ्यते=गुक्होता है 
त्वतः=यथारथं अन्न =इसमं 
यः=जो | सशयः-संशय 
'वेत्ति=जानताह न= नीह 
भावार्थं । 


भगवान्‌ अपने पभाव को कहकर अव उस प्रभाव 
कै ञान ओर फलको कहते है कि, हे पार्थ ! यह जो 
मेने अपनी विभरूति कही हे, ओर जो परम रेश्वयैवान्‌ 
अपना योग कहाहे, 'सो जो इन दोनों के स्वरूपको 
यथाथ जानताहै, वही संकर्पविकरपसे रहित योगसे 
युक्त है, इसमें संशय नहीं है ॥ ७॥ 

। मूलम्‌ । 
अहे सवेस्य प्रभवो मत्तः सरव प्रवते । 


इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता; < 


दशवां अध्याय । भ) 
पदच्छेदः । 


श्रहम्‌, सवस्य, प्रभवः, सत्तः, सर्वम्‌, प्रवर्तते, इति, 
वृत्वा, मजन्ते, साम्‌, बुधाः, भावसमन्विताः ॥ 


अन्वयः शृब्दाथं | अन्यः शुख्दरा्थं 
(५ 

अहम्‌ _ इतिनइसम्रकार 

सतस्य तवव सखा-जानकरके 

मभवः=उत्पत्तिका ` ` 


भावस? _ श्रदासम्पन्न 


व मन्विताः\ ` दोतेहुये 
+ ` बूधाश्यरणिडतल्लोग 
मत्तः=पुफसेदी क 
सर्वम्‌-सव माम्‌-=घुफको 
= | 
पवर्तते=निकलते है , । भजन्ते=तेवन करते हँ 


भावार्थं । 
भगवान्‌ कहते है कि; हे पाथं ! में ही सेवका 
प्रभव यानी उसत्तिका स्थानद, मेरी सत्तासेही जगत्‌ 
प्रपने अपने कार्य मे प्रवृत्त होताहै, एेसा जानकरके 
वेहान्‌लोग ब्रेमयुक्र मेरा भजन करते हँ ॥ ८ ॥ 
मूलम्‌ । 
पित्ता मद्रतभ्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च € 
पदच्डेदः। 
मन्चित्ताः+ मद्रतम्राणाः, बोधयन्तः; परस्परम्‌” 


दद भगवद्रीता सटीक 


॥ 
कथयन्तः, च, माम्‌, नित्यम्‌, तप १५ च 
स्सन्ति, च ॥ । 


अन्वयः कव अन्वयः ` शब्दार्थ 
भ, 
मचित्ताः=षुममे रै चित्त चन्र 
जिनका । नित्यम्‌-वारवार 
चनप्रौर । माम्‌=मेरनिमित्त 


(मेरेमे लगाहे ! कथयन्तः=कथन करतेहुयं 
मद्रतम्राणाः=- पाण जिन- | तष्यान्त~सन्तुष्ट हाते ह 
( का रेसे भक्त चत्र 


परस्परम्‌ ्रापसमें रमन्ति=्रानन्दित होते 
श्रोपयन्तः=विचारकरतेहुये ह 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हे कि; हे अञ्न ! जिनका मुभ 
₹ेश्वरमेही चित्त लगा हे, ओर सममेही इन्द्रियांकी, 
त्तियां लगी हैँ, ओर मुममेंही अपेशहै जीवन 
जिनका वे सन्तों की सभा में परस्पर मको ही 
श्रुतिघों ओर युक्षियों करके बोधन करते हं, ओर जो 
जिन्ञासु पुरष हे, वे परस्पर सभकोही कथन करते 
है, ओर सन्तोष ओर मोदको भास होते है ॥ ६ ॥ 

मलम्‌ । 
तेषां सततयुज्कानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामे बुद्धियोगं तं येन मामपयान्ति ते १० 


दश्वा अध्याय । - ४८७. 


खेदः । | 
तेषाम्‌, सततयुक्तानाम्‌, भजताम्‌, प्रीतिपूर्वकम्‌, 
ददामि, बुद्धियोगम्‌, तम्‌, येन, माम्‌, उपयान्ति, ते ,॥ 
अन्वय शुड्दाथं अन्वय शुष्दार्थं 
तेषाम्‌=उन बुद्धियोगम्‌=बुदियोगको 
सततयु-! निरन्तरयुक्त । ददामि देता हं 
क्रानाम्‌ । ˆ येन=जिससे 
पीतिप॒वैकम्‌=प्रीतिपूवैक ते=े पुरुष 
अजताम्‌=मजनेवालोको| माप्‌~मभको ही 
| उपयान्ति प्राप्तहोते है 
भावार्थं । 
भगान्‌ कहते हँ कि, हे पाथं | जो उत्तम पुरुष 
यथोक्त प्रकार निरन्तर मेरा भजन करते ह, ओर 
जिन्होंने सुक परमेश्वर मेँ ही मनको एकाय किया 
हे, उनको मै पूर्वोक्त ज्ञानयोग देतह, ओर उस 
ज्ञानयोग करके वे म॒मको ही प्राक्त होते हे ॥ १०॥ 
मलम्‌। 
तेषामेवानकम्पाथमहमज्ञानजं तमः। 
नाश्याम्पात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता 9१ 
पदच्छेदः। 
तेषाम्‌, एव, ्रजुकस्पार्थम्‌, श्रहम्‌, श्रक्ञानजम्‌, 


$ ८८ भगवद्रीता सटीक । 


तमः, नाशयामि, श्रात्मभावस्थः, ज्ञानदीपेन, भास्वता ॥ 


शन्वथः ` : शुष्दाथं | अन्वयः शृब्दाथ ` 

तिषाम्र-उनके ज्ञानदीपेन =ज्ञानरूपी दी- 
अलुक हिते सिषे पक करके 
स्पाथम्‌ ८. ्रज्ञानजप्‌शअज्ञानसे 

= ` उत्पन्नभय 

, ( उनक्रे अ्रन्तः- 
आत्म-_। क्ररामे स्थित तमः=अन्धकार को 
भावरः । होतारा |` एवन निःसन्देह 
भास्वताप्रकाशमान ` ` । नाशयामि नाशकःरता ह्र 
भावार्थ । 


; भगवान्‌ कत्ते हे किः; हे-पा्थं | जो अनन्यचित्त 
होकर मेरा भजन करते हे, उनके चित्तसें मे स्वपकाश्‌ 
्ञानरूपी दीपक उत्पन्न करके उनके भिथ्याज्ञान कोः 
नोश कर देताः जसे विना दीपककी उत्पत्तिके अन्य 
साधनों करके अन्धकार की निदृत्ति नहीं होती है 
वैसे ही आत्मज्ञान से विना अन्यकर्माहिकों करके 
' अज्ञानकौ निहृत्ति नहीं होती ह, इसवास्ते भै उनके 
शुद्ध स्नेह करके युक्तं राग द्वेष से रहित उनम चित्तमे 
स्थिर होकर ज्ञानरूपी दीपकं करद उनके अज्ञानकेा 
नाशं करदेता टं ॥ ११॥ 


` दृशवां अध्याय । ४६ 
` मलम्‌ । 
अन उवाच | 
परं ब्रह्य परं धाम प्रवित्रं परमं मवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ 9२ 
+ पदच्छेदः । | 
परम्‌, वद्य, परम्‌, धाम, पवित्रम्‌, परमम्‌, भवान्‌, 
पुरुषम्‌+ शाश्वतम्‌, दिव्यम्‌, ्रादिदेवम्‌, रजम्‌; विभुम्‌॥ 
अन्वयः श॒ब्दाथं | अन्वय दाथ 
+ अञ्यैन । रजन कहता | परमम=शरेष्ठ है 


0 , | शाश्वतम-=निरन्तर 
9 भगवन्‌ ! परुषम्‌ पुरुष र 

उयम्‌=दिव्य हे 
परमव्रह्म=परमबह्य है ष ध 
परम्~रन्तम च्प -=णथस ५ सि 
धाम=स्थान ह अजम्‌ जन्मरहित हे 

पविम्‌ पवित्र है वियु्‌=ज्यापक हे 
। भावार्थं । 


भगवान्‌ की. अद्भुत उपमेय विभूति को सुनकर 
अजन कहता है कि, हे महाराज "| अद्वैतं परंबह्यरूप 
.तम्हीं हो, सवका आश्रंयरूप भी तुम्दी हो 
परमपविनच्ररूप षो, शाश्वत हो, यानी. सवेदाकाल 


६० भगवद्रीता सटीक । 


एकरस हो, दित्य हो, अलोकिक हो दिदेव हो, 
यानी स्वका आदि कारण हो, जन्म से रहित हो, 
ओर सर्वगत ह ॥ १२॥ - 
लम्‌ । 
आहुस्त्वाखषयः सरवै देवषिनोरदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयञ्चैव ब्रवीषि मे १३ 
पदच्छेदः । । 
त्राहुः, त्वाम्‌, ऋषयः, सर्वे, देवषिः, नारदः, तथा, 
श्रसितः, देबलः, व्यासः, स्वयम्‌, च, एव, चवीषि, मे ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः  शृष्दा्थं 
+ इटश्म्‌=रेसेही + चश्नौर 
त्वामूतुभको उयासः्=व्यासजी 
सर्वे=सब न 
ऋषयः ऋषिलाग 1 र 
च=न्नौर ~ चृ-~अआर्‌ 
देवषिः=देवषि ५. 
नारदः नारद्‌ एव=भी 
तथा=ग्रोर मे=सुमसे 
भसितः=अरसितसुनि + एवमेव=रेसादी 
देवलः दवलमुनि | त्रवीषि~कहता है 
भावार्थं । 


अजुन कहता हे कि, हे महाराज ! ठेसेही वसिष्ठ । 


दशवां अध्याय | ४६१ 


ओर देवर्षिं नारद ओर असित तथा देवलं जर 
व्यास आदिक सव तुम्हारेकोही कथन करते हैः ओर 
वेसेही टम भी अपने गुरोको मेरेपरति कहते हो ॥१३॥ 
मूलम्‌ । 
सवेमेतहतम्मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते मगवन्व्यङ्किं विदुर्देवा न दानवाः १४ 
पदच्छेदः । 
सवम्‌, एतत, ऋतम्‌, मन्ये, यत्‌, माम्‌, वदसि, केशव, 

न, हिः ते, भगवन्‌, व्यक्तिम्‌, विदुः, देवाः, न, दानवाः 


अन्वयः श्वा | अन्वयः शब्दां 
केश षहे केशव ! हि=क्योंकि 
भगवनू्‌=इे भगवन्‌ ! ते=तेरे 
यत््‌~जा कख उयक्रिप्=स्वरूपको 
अ ै | केवाः=देवता 
वद्सिनत्‌ कहता हे मनोर 
+ चग्रौर 
षतत्‌~उस 1 > ९ कोई 
सर्व॑म्‌-सबको दानवकाः<त्य कोद 
ऋतम्‌-सत्य न~ नहा 
मन्ये=मानताहू विदुः=जानते हैँ 
भावार्थं । 


अजुन व्हताहै कि, हे भगवन्‌ | जो . कुं आपने 


४६२. भगवद्रीता सटीक । 


मेरे भ्रति कथन किया है उसको भे सत्य मानता, हे 
केशव | आप करके कथन कियेहये में सुभको किञिव्‌ 
भी शुङ्ा नहीं फुरती है, हे भगवन्‌ | तुम्हारे प्रभाव 
को देवता अर दानव कोड भी नहीं जानते है ॥ १९॥ 
मूलम्‌ । 
स्वयमेवालनातमानं वेत्थ तवं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते १५ 
पदच्छेदः । 
स्वयम्‌, एव, शरात्मना, आ्रातानम्‌, वेत्थ, त्वम्‌, 

पुरुषोत्तम, भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगत्पते ॥ 


अन्वयः शृष्दार्थं | अन्वयः शृष्दा्थं 
[हे भूतो के | जगत्पतते=द जगत्‌ के 
भूतभावन = 4 उतपन्न करने स्वामी । 
वाले ! | पुरुषोत्तम~हे उत्तम पुरुष! , 
भतेश~हे भूतो के ४ 
ईश्वर ! | स्वयम्‌ एवनपरापही 


| ~ > ` ~ | आत्मानम्‌-अपने को 
देवदेवरहे देवताश आत्मना~अपने दारा 
के देवता ! वेत्थ~जानता है 
। भावार्थ । 
अञ्जन कहता है कि, ह पुरुषोत्तम ! हे भतोंके पालन. 
करनेवाले ! हे भूतां के स्वामी ! हे सम्पू देवों के 


दश्वा अध्याय । ४६.३ 


देव | हे जगत्पते आप अपने को जानते हो, अर्थात्‌ 
„गुरु आचायौदिकों के उपदेशके. पिना. आप अपने 
असमा को जानते हो, क्योकि आपही संपू जगत्‌ के 
गुरु हो, ओर कोड दसरा आपके भाव को - नही 
जानता है ॥ १५॥ | | 
' मूलम "५, "3 
6. 9 (~ + । 
वङ्कुमहंस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविमूतयः। 
 याभिविमूतिभि्लौकानिरमास्ववंन्याप्यतिष्ठसि १६ 
पदच्छेदः । | 

वक्तुम्‌, श्रहंसि, श्रशेषेण, दिव्याः, हि, श्रात्मविभू- 
तयः; याभिः, विभूतिभिः, लोकान्‌, इमान्‌, त्वम्‌, व्याप्य, 
तिष्टसि ॥ - 


अन्वयः शुर्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
। हिच्योकि तिष्ठसि=स्थितहे $ 
याभिभ्=जिन +ताः=उन 
विभ्रतिभिः=विभूतियां दिव्याः=दिव्य 
करके _ ~ ` (श्रपनी विभू- 
~ | 
इमान्‌~इन ४ तिर्योकोयानी 


लोकों को भूतयः 4 
लोकान्‌-लोकों को „`` , (-ेश्वर्थ को 


उयाप्य-आच्छादित अरोषेणनसवःमकार से 
करके वक्रुमर-कहनेःको, 
प्वम्त्‌ अहसिन्योम्य है तू 


४६४ भगवद्रीता सटीक्‌ । 


भावार्थं । 
हे भगवन्‌ ! आपकी विभतियां पुरुषो करके जानने. 
को अशक्य है, जिन पिभूतियो करके आप इन लोकों 
को याप्य करके स्थित हो, वे विभरतियां आपक जानने 
को असमर्थ है, आप सर्व्॑त ओर सवंशक्षिमान्‌ हो, आप 
उन विभूतिर्योको मेरे प्रति कथन करने के योभ्य ह ॥१६॥ 
मलम्‌ । 
विद्यामहं यास्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ 
केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया १७ 
पदच्छेदः । 
कथम्‌, विद्याम्‌, श्रहस्‌, योगिन्‌, त्वाम्‌, सदा, परि- 
चिन्तयन्‌,केषु.केषुःच,भावेषु,चिन्त्य+अ्रसि.भगवन्‌, मया॥ 


कर्थ 
कषु 


अन्वय शुष्दार्थं | अन्वय शब्दार्थं ` 
योगिन्‌=हे योगीरर !| भगवन्‌ भगवन्‌ ! „^ 
8 सदा वारंवार | केष केष~किन किन 
पारोचेन्तः | (भावों विषे 
=विचारताहूखरा | । (६ 
यन्‌ ॐ | भावेषु यानी पदार्थौ 
` स्वाम्‌=तुमको ` (मे 
॥ मयानपुभा करके 
' कथम्‌ से चिन्त्यः=्यान केरने 


च=श्रोर । असिनदैत्‌ , . 


£ 


दृशवां अध्याय। ४६५ 


| भावाथ । 
हे योगिन्‌ !* आपको मे सदैव चिन्तन करता 
हआ केसे आपकी विभूतियोको जान्‌, ओर किस 
किंस जड वस्त॒ मं मुभ करके आप चिन्तन. करने के 
योग्य हो !॥ १७॥ | 


मलम्‌ । 
विस्तरे णाव्मनो योम विभति च जनार्दन। 


` भूयः कथय ठपिष्िं श्ररतो नास्ति मेऽतम्‌१८ 


पदच्छेदः । 
विस्तरेण, श्रात्मनः, योगम्‌, विभूतिम्‌, च्‌, जनादन, 
भूयः; , कथय, वृत्तिः, हि; श्रृएवतः, न, अस्ति, मे, 
प्रम्रतम्‌ ॥ ॥ 
अन्वयः शुष्दाथं ¦ अन्वयः शष्वाथं 
जनार्दने भाशियों के  दिजक्योकि 
पालनेवाले ! । अमरतम्‌~त्रमृतरूप ` 


विस्तरेण=विस्तारपूवैक | वचनको ` 
आत्मनः=तअरपने ४ 
, | श्रुएतः=एुनते हुये 
| त मे-मेरी 
विभ्रतिम्=विभूति को ` दृ्िः=तति 
पः ननदी 


कथय=कह्‌.त्‌ - अस्तिन होती है 


भवार्थं । 
हे जनान आप विस्तारं सहित मेरे ध्यानपरति 
अपे सर्वज्ञलरादिक योग ओर देश्वयेरूपी विभति 
को.कहिये, यानी जो पूर्वं आपने स्म. ओर नवम 
अध्याय सँ सक्चेप करके कही है, उसीको' फिर विस्तार 
से किये क्योकि आही से संपूण पुरुष. भोग ओर 
मोक्षकी याचना करते है, मे भी आपसेही याचना 
करताहं ॥ परभ्र ॥ पूवं कथन कियेहुये को फिर क्यों श्रवणः 
करने की तू इच्छा करता ॥ उत्तर ॥ श्रोत्र इन्धिय करके 
आपके वचनरूपी अग्रत को जो में पान करता, उस 
अमत के पान करने से मेरी ठति नहीं होती है, इस 
लिये मैं पुनः पुनः रवण करनेकी इच्छा करताहूं ॥१८॥ 
मूलम्‌ । 

॥ श्रीभगवाडवाच- 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्यास्रविभूतयः। 
भराधान्यतःकुरश्रष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्यमे 9€ 

| पदच्छेदः । , 

हत" त, कथयिप्थमिः दिव्याः, हिः श्रात्मविमूतयः ४ 

 आधान्यतः, कुरश्र्, न, श्नस्ति, श्रन्तः, -त्िस्तरस्य, मे ॥ 
अन्वयः ` शब्दाथं | अन्वयः ` .. "..्दार्थ 

हन्त=बह्त श्रच्छा | पाधान्यतःनपरभ्रानः- 

(- तेरेलिये + दिठ्पाः=्रलोकिक 


दशुवां अध्याय । ४६७ 


अत्मवि- _श्रषनी वि- हि=निर्चयपूर्वैक 
भृतयः + भूतियों को मे=मेरी विभूतियों के 
कथयि =कहगा विस्तरस्य =विस्तारका 
ष्यामि द | अन्तः=पनन्त . 
कुरुशरेष्ठ-हे कुरुवंशियों न= नहीं 
मे श्रेष्ठ! | अस्ति 
भावार्थं | 


भगवान्‌ कहते ह करि, हे. अजुन ! जो तुमने 
्राथना की है, उसको मे पूणं करूगा, तुम उयाकुलवित्त 
मत हो, हे कोरवों मे श्रेष्ठ, अज्ञुन | थथ्यपि मेरी विभू- 
तियों का अन्त नहीं है, तथापि जो जो मेरी प्रधान 
तरभूतियां हे, उनको मेँ तुम्हारे भति कहूंगा ॥ १६ ॥ 


मलम्‌ । 


प्रहु मात्मा गडक्श सर्वमतश्चयस्यतः। 
पहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव.च २० 
पदच्छेदः । 
त्रहम्‌, श्रात्मा, गुडाकेश, सवभूताशयस्थितः, अहम्‌, 
शरादिः, च, मध्यम्‌, च, भूतानाम्‌, शन्तः, एव, च ॥ 
अन्वय शब्दार्थं | अन्यः , शब्दार्थं 
गड केश ट्‌ श्रजुन ! ह . अहूम्‌=म 
जितेच्िय पुरुष ! 


४६८ भगवत्ता सटीक । 


अहम्‌ 
स्रताश्‌-_ | क अन्तःकर भूतानामु=मूतांका 
यास्यतः | शक्पिस्थित| आदिः्=मदिह 











[होता हरा स 
(स मध्यम्‌=मध्यह 
आत्मा दानन्द्रूप यह्‌ 
( परमात्मा ह चप्रार 
चन्र ऋअन्तःएव~पअरन्तमी द 
मावाथ। 


हे अज्ञन । सम्पृणं भतों के अन्तःकरण मे अन्त 

यामीरूप करके स्थित जो चिदृघन हेः वह मेही ह 
इस प्रकार त॒म ध्यान करो, हे गडकेश्‌ ! गडाका नाम 
निद्राका दै, ओर इश नाम जीतमेवानते का है, अज्ञन- 
के वशु निद्रा थी, इसलिये उसका नाम गडाकेश था 
यरि तुम पूर्वोक्र पकार ध्यान करने म असमर्थ हो तो 
फेला ध्यान करो कि मेही सम्पूणं मतोंको आदि, मध्य, 
अन्तदहू, अथात्‌ उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारणं ॥२०॥ 

मूलम्‌ । 
दत्यानामह वेष्ञ्यातिषां र[व्रशमन्‌ । 
मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्रसामहं शशौ २१ 
| पदच्छेदं ॥ ४ 

भरादित्यानाम्‌, ्रहम्‌, विष्णुः, ` उयोतिषाम्‌, रविः, 


दृश॒वा अध्याय । ` ६& 


अद्युसान्‌, सराचः, मरुताम्‌, च्रास्स नक्षत्राणाम्‌, अहम्‌; 
साग] 








अन्वयः  शुष्वा | अन्वयः शव्वार्थ 
आआदेत्या-1 __ ~ >|, - रविःसूर्यह . 
! =ादिर्त्यो मे | ` ` च 
नाम्‌; मरुताम =मरुतों मं 
अहम्‌=म मरीचिः=मरीचिनाम 
[९ [> [०९ ५, देवतां 
विप्एुः= विष्णु त्रादित्य, "देवता 
__ , ई | नक्षत्राणाम्‌=नक्ष्रों मं 
ज्योतिषामर-व्योतियों म॑ शशी चन्द्रमा 
अंशुमान=मकाशमान अहम 
किरण वाला। अस्मिन 


भावार्थ। 
भगवान्‌ कहते हे केः याद्‌ पूर्वोक्त ध्यान करने में 
. त्‌ असमथं है, तव तुमको वाद्य स्थल वस्तवो का 
ध्यान इस प्रकार करना चाहिये कि दादश आदित्यो 
के मध्य धिषे निष्शुनामवाला जो आदित्य हे सोमे दहः 
रोर जितने न्योतिवाल्ञे यानी प्रकाश्वाले हं उनमें 
से अंशुमान्‌ रवि भ्रकाश करनेवाला मही ह, आर सव 
चायुषो के चीच में मरीचि नामवाला वायु मेही इ, ओर 
सव नक्षत्रों का स्वामी जो चन्द्रमा हे सो मही हं ॥२१॥ 
मलम्‌ । 
वँदाना साम्वदाअस्म . दवानाम।स्मप वस्वः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना २२ 


५०० भगवद्रीता सटीक । 


पदच्छेदः ! - 
वेदानाम्‌, सामवेदः, श्रस्मि, देवानाम्‌, श्रस्मि, वासवः 
इन्द्रियाणाम्‌, मनः, च, अस्मि, भूतानाम्‌, रस्मि, चेतना। 


अन्वयः शष्दाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
वेदानाम्‌-बेदों मे इन्दरियाणाम्‌-दइन्द्ियों मे 
सामवेदः=सामवेद्‌ क 
ढे ०. गं पं चत्र 
द॒ वानाम<डवत भूतानाम=भूतो ते 
क्क चेतना=चैतन्य 
अस्प अस्मि 
भावाथ । 


चारों वेदों के बीच गान मेँ मधुर ओर अतिरम- 

शीय सामवेद मही हं, ओर सव देवताश मेँ इन्द्र 
भेही ह, ओर एकादश इन्द्ियों का प्रवर्तक मन सेंही 
हर, ओर सम्पूण पाणिं मे जो चेतनशुक्ति हे सो मँ 
ही हं २२१. 

| मूलम्‌ । 
रुद्रां शेकरश्चासिम्‌ भिततेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ २२ 

| , पदच्छेदः । 

रुद्राणाम; शंकरः, च, प्रस्मि, वित्तेशः: यक्षरक्षसोम्‌, 


` दश्वा अध्याय | ५०१ 


वसूनाम्‌. पावकः, च, रस्मि, मेरुः, शिखरिणाम्‌, श्रहम्‌ ॥ 


अन्तरयः . शुर्दाथं | अन्वय शव्दाथे 
४. पावकः=प्राग्नहू 
स्द्राणाम्‌=खना स | व~श्रोर 
पक | विसि 

स्मिन् =पयैतों मे 
यक्षरक्षसाम्‌=यक्षो श्नोर एणम्‌ त 
राक्षसो मे अहम्ब~ 

वित्तेशः=कुबेरदहं । मेरु्=समेरूपवैत 
वसनाम्‌-बसुवों मे स्मि 
भावाथं । 


एकादशरुढौ म शंकर मेँ हः ओर यक्ष राक्षसो मं 
वित्तेश यानी कुवेर मे है, ओर आट वसुव मँ अग्नि 
मेँ दैः ओर ऊचे शिखरवाले पवता मे सुभरं पवेत 
ह ॥ २३॥ . 
मूलम्‌ । 
प्रोधसाञ्च म॒ख्यं मां विदि पाथं ब्रहस्पतिम्‌ । 


सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामास्म सागरः २४ 
पदच्छेदः । 
पुरोधसाम्‌, च, सख्यम्‌, माम्‌» विदि पाथ, ब्रहस्प- 
, तिम्‌ सेनानीनाम्‌, श्रहम्‌, स्कन्‌ सरसाम्‌, श्रस्मि 
सागरः ॥ . 


५०२ भगवद्रीता सटीक । 


अन्वयः शढ्दाथं | अन्वय शुष्दार्थं 
च=त्रोर सेनानीनाम्~तेनापतियोमं . 
प्रोधसाम्‌-पुरोदितों मं अहम्‌-मे 
मुस्यमू-=सुख्य स्कन्द=स्वामिका- 
वहस्पतिम्‌-व्रहस्पति तिकट् 
माम्‌=सुमका सरसाम्घ्जलाश्याम 
विद्धि-जान तू सागरः=समुद्र 
पार्थ-टे पार्थं! „ अस्िन् 
भावाथं। 


परोहितों के बीच इन्द्रका परोहित जो बृहस्पति हे 
सोमं हं, हे पाथं | मुभको ही त्‌ बृहस्पतिरूप करव 
जान, ओर सेनापतियों के मध्य देवताओं का सेना 
पति स्कन्द मे दू, मर जलाशयो मे समुद्र में दं ॥ २४॥ 

मृलम्‌ । 

महर्षीणां श्रगरहं गिराम॑स्म्येकसक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः २५ 
। पदच्छेदः । 

महषीणाम्‌, भरुः, अहम्‌, गिराम्‌, अस्मि, एकम्‌ 


श्रक्षरम्‌; यज्ञानाम्‌, जपयज्ञः, श्रस्मि, स्थावरासाम्‌ 
हिमालयः ॥ 


अन्वयः, ' _ शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
महर्षीणाम=महर्षियों मे अहम्‌-मै' 


भ्गुः=खमु अस्मि 


दश्वां अध्याय । ५०३ 
गिराप्=वाणियों मं +~ स्मि 


- एकम्‌एक स्थावराणाम्~अचरपदार्थो 
अपक्षरम्‌=अक्षर ॐ मे 
[9९ ५ 
अस्मिं हिमालयः-हिमाललय 
यज्ञानाम्‌=यज्ञो मे + अहम्मे 
जपयन्ञः=जपरूप यज्ञ + अस्मिं 
भावाथ । 


` भगवान्‌ कहते हं कि, सात जो महर्षिं बाह्मण है, 
उनमें भृगु मद्रः ओर जितनी वाणी हँ उनके बीच 
एक अक्षर जो उन्कार है सो मेही ह, ओर जितने 
के यज्ञ है, उनके मध्य हसा से रहित जपरूपी यज्ञ 
मही ह, ओर स्थावरो के मध्य हिमालय पर्व॑त 
मही हं ॥ २५॥ 
मूलम्‌ । 

प्रश्वत्थः सवदक्षासा दवर्घासा च नास्दः॥ 


[9 


गन्धवांणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः २६ 
पदच्छेदः । 
त्रश्वत्थः, .सवेधृक्षाणाम्‌, देवर्षीणाम्‌, च, नारदः; 
गन्धवीणाम्‌, चित्ररथः, सिद्धानाम्‌, कपिलः, मुनिः ॥ 
अन्वय शुर्दार्थ | अन्वय शुढ्वा्थं 


-सर्वदक्षासाम्‌= सदृक्ष मे | - अश्वत्यः=पीपल 
+ अहम्‌-मे ` देवर्षीणाम्-देवर्षिर्यो मे 


५०४ भगवद्वीता सटीक 1 


नारदभ=नारद मनि | सिद्धानाम्‌-सिद्धो म॑ 


त्‌ कपिलः=कपिल 
चनश्रोर मुनिः मुनि 
गन्धवीणाम्‌-गन्धर्वो मे + अहम्‌-में 
चित्ररथः=चिव्ररथद् । , + अस्मिन 
भावाथ । 


संपू षां ओर बनस्पतियों के मध्य पीपल मेही 
हरः ओर जो देवता होकर पिभाव को प्रा हये हं 
उनका नाम देव््छषि हे सो देव्छषियों म नारद 
मेही है, ओर देवतानां के आगे गान करनेवाले जो 
गन्धव है उनके मध्यं चित्ररथ नामवाला गन्धवं 
ही ह, ओर जो विना प्रयल् जन्मकाल से ही सिदध 
हये हँ उनसे कपिलसुनि मेही द्रं ॥ २६ ॥ 
उच . लम्‌ । 
उचःश्रवसमश्वानां विद्धि मामरतोद्धवम्‌। ^ 
एरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ २७५ 
पदच्छेदः। ` 
क उच््रवसम्‌, ्रवानाम्‌, विधि, माम्‌, श्रमृतोद्धवम्‌ , 
› गजेन्द्राणाम्‌, नराणाम्‌, च, नराधिपम्‌ ॥ 
अन्वयः ` _ श्दा्थं | अन्वयः शृर्दार्थ 
अश्वानाम्‌-वोड़ों म ` उचैःभवसम्‌-उचचैःश्रवा ध 
अमूतोद्धवम्‌=अरम्‌त से उ घोडा 
` प्पन्नहु्ा मापर=मुभको 


दश्वां अध्याय । ५०५ 


विद्धि-जान तु नराणाम=मनुष्यों मं 
-गजेन्द्राणाम्न हाथियों मे | नराधिपम्‌~राजा 
देरावतम्‌~पेरावतहाथी | + माम्‌~मुमको 
चोर + विद्धि=जान तू 
भावार्थं । | 
अश्वां के बीच उच्ेः्रवा नामक अश्व जो 
असरुतके मथनकाल मेँ उत्पन्न हुआ हे वह मेही ह 
ओर हाथियों में एेरावत नामवाला हाथी मेही हूः 
ओर मनुष्यों मे राजा मेही हं ॥ २७ ॥ | 
, . मूलम्‌ । 
आयुधानामहं वं धेनूनामारेम कामधुक्‌ । 
पजनश्चारिमि कन्दपेःसपाणामास्म वासुकिः २८ 
| ` पदच्छेदः । 
प्रायुधानाम्‌, श्रम्‌, वज्रम्‌, धेनूनाम्‌, श्रस्मिः काम- 
धुक्‌, प्रजनः, च, श्रस्मि; कन्दैः, सपांणाम्‌, अरस्मिः 


चासुकिः ॥ ॥ ८ ६ 
अन्वयः शुख्दाथ | अन्वयः , .शृष्दाथ 
आपयुधानाम्र्-शख्नो मं अस्मिं - 
अहम्‌ व~्रोर 
वज्रम्‌=वञ्र हूं ` प्रजनः=पजाकीरत्पा्त 
धेनूनाम्‌=गोवं मे करनेवाला 


८ । 
भा 


४२४ 
कामभुक्‌-=कामभेलु गौ | कन्दपः-=कामदेव 


५०६ भगवद्रीता सदीक । 


पस्मह वासिकेः्=वायुकं सप 
सर्पाणाम्‌-सर्पो मे अस्मिं 
भावार्थं, ॥ 
आयुध नाम शखर का हे, उन शख मे वज्र जो 
दधीचि पिकी अस्थियों से वना हे वह मेही हं, ओर 
धेनुवों , के मध्य कामना की इहन करनेवाली वसिष्ट 
की कामधेनु गौ मेही हं, ओर उत्पत्ति का कारण जो 
कामदेव हे सो मेही हः ओर सपं की जातियों मे 
वासुकि नाम सपं मेही हं ॥ २८॥ 
मलम्‌ । 
जनन्तस्चास्म नागानां वरुणे यादसामहम्‌ । 


पितृणमयमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ २९ 
. पदच्छेदः । 
अनन्तः, च्‌, श्रास्म नागानाम्‌, वरुणः, यादसाम ) 
अहम्‌, पितृणाम्‌, श्रयमा, च, च्रस्मि, यमः, सेयमताम्‌ 
च्रहम्‌॥ 


अन्वयः शुष्दा्थं | अन्वयः शुठ्दाथ 
नागानाम्=नागों मै ` वरुणएः-=वरुण हूं 
=शेषनाग ` पंतृणम्‌=पितरों में 
अहम्‌ (श्रयैमा नामक 
अस्मिन अयमा < पितगण॒ का 
चौर (राजां ` 


यादसाम्‌=जेलकेदेवताश्रोमे। चनम्रौर 


दशवां अध्याय ५०७ 


यमः यमराज 








¦ सयमताभ्‌= 
)-- अहम्‌=मे 








भावाथ, 


नागजातिवाल्ते सपा के मभ्य उनका राजा.जो 
नन्तनागहैसो मेही ह दू ओर जितने कि जलचर 
जीव है उनका राजा वरुण मेही ह, ओर पितरों के मध्य 
उनका राजा अथेमा नामक मेही हं ॥ २६ ॥ 
मलम्‌ । 


प्रह्नादश्चासिमि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ ! 
मगाखाञ्च मगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणम्‌ ३० 
पदच्छेदः । 


महयादः+चःश्रस्मिषदेत्यानाम्‌.कालःःकलयताम्‌*चहम्‌? 
~ मृगारम्‌, च, ग्रगेन्द्रः; श्रहमः वैनतेयः, च, पक्षिणाम्‌ ।४ 


अन्वयः ~ शुढ्दाथं | अन्वय शुड्दाथं 
दैस्यानमवेत्यों मं सरगाणमनख्गों मे ` 
परह्ादः=्हयाददह म्रगेन्ः्=सिह दर 
कलयताम्र=मिनती ` करनं च्र=श्रौर 
वालं मं पक्षिणाम्‌=पक्षियां मे 
अहम=नैं - ` . वैनतेयः=गरूड 
कालः~कार्ल दं . | अहम्‌=म 


चन्र. । अस्मि 


५०८ भगवद्रीता सटीक । 


भावाथ, 


रितिके वंशसे उत्पन्न हये जो दैत्य हैँ उनके मध्य- 


प्रहणाद मेही ह, ओर गणना करनेवालो में काल मेही 
ह, ओर सगो में यानी पशवो में स्रगेन्ढ जो सिंह दहै, 
सो मेही ह, ओर पक्षियों के मध्य विनता का पुत्र ग्ड 
मेही हं ॥ ३० ॥ 
मलम्‌ । 
पवनः पवतामस्मि रामः शखश्रतामहम्‌ । 
मपषाणां मकरश्चास्मिस्रोतसामसिम जाहवी २१ 
| पदच्छेदः । 


पवनः, पवताम्‌, रस्मि, रामः, शसखथ्रताम्‌, श्रम्‌, 
राणाम्‌, मकरः, च, अस्मि, सोतसाम्‌, श्रस्मि, जाहवी ॥ 


अन्वयः शस्दाथं | अन्वयः ` शब्दार्थ 
चन्मोर | अहम्-मे 
पवताम्ू=पवित्र करने | भषाणाम्‌-जलके जन्तुर 
वालो मेँ मं 
पवनः-=पवन मकरः=मगर ,. 
अस्मि ह अस्मिन 


शचरमृताम=शस धारण | सरोतसामर-नदियों मे 


करनेवाललो मेँ जाहूवी गगा 


रामः राम अस्मि ह 


1 


1 


दश्वा अध्याय । ५०६. 


भावार्थं । 
पवित्र करनेवालों मेँ पवन जो वायु है सो मँहीहू, 
ओर जो युद्ध में बड़े कुशल शृक्लधारी है उनमें 
श्रीरामजी मेही ह, ओर मयकलियों में मकर जातिवाली 
मखली मेही हः ओर नदियों में जाहवी यानी श्रीगेगा 
जीर्मेहीह॥३१॥ स | 
मूलम्‌ । 
सर्गाशामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमजन । 
अध्यात्विया विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ २२ 
पदच्छेदः । 
सर्गासाम्‌, श्रादिः, अन्तः, च, मध्यम्‌, च, एव, 
प्रम्‌, च्रमुन, त्रध्यात्मविय्ा, विद्यानाम्‌, वादः, प्रबद्‌- 
, ताम्‌, श्रहम्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शुख्दाथं 
अने श्रजैन ! (अध्यात्म-?._ अध्यात्मविया 
सगौणाम्‌=जगत्‌ का पिया ह: 
पहम्‌ एवमी | चनरोर 
आदिःन्म्रादि ह प्रवद-) वादेयिवाद 
अन्तः=न्तं ह ताम्‌ † -करनेवालो मे 
म्व~तअरर्‌ अहम्‌ | 


.~ समध्यमूमध्यदह् ४ 
वि्यानाम=विचा्रो, मं वाद्भ्=वाद्‌. द 


५१० भगवद्रीता सटीक । 


भावार्थ । 
जितनी जडइखशि हँ उनका आदिः, अन्त, मध्यं 
यानी उत्पत्ति, स्थिति, ओर लय का कारण मही ह 
ओर सब विदामो के बीच अध्यात्मविया जो मो 
काहेतु हे वह मेही हं, ओर जो वाद जद्पवितण्डा 
दिक हँ उनमें वाद मेही हं ॥ ३२॥ 
मृलम्‌ । 
अक्षराणामकारोऽस्मि इन्दः सामासिकस्य च 
ऋहमवाक्षयः काला धाताहं विश्वतोमख २२ 
पदच्डेदः। 
अक्षराणाम्‌, त्रकारः, श्रस्मि, दन्दः, सामासिकस्य, च 
अहम्‌, एव्र, अक्षयः, कालः, धाता, अह॒म्‌ + वर्वतामुखः॥ 


अन्वयः शुढ्दाथं अन्वय शुष्दाथं , 
अक्षराणाम=अक्षरो म `| अक्षयः-ञअविनाशी 
अकार+=अकार ॥. कालः-=कालरूप ह 
2 यहम्‌ 
साभासि-) 
क समासो मै (कमं फल का 
धाता ~~ 
इन्द्ः=इन्द्र समास १ 
च~ओर | -च-अर 
अहम्‌~मे ` विश्वतो-) र 


एवन्ही ` =चिराट्रूप हं 


“ दश्वा अध्याय । ५११ 


नाट (हन्द समास मं दोन पद प्रधान होते है 

जंसे रामद्ृष्णो आगच्छतः ) | 
भावाथ । 

सपृ वणां मं अकार मंही हूः ओर समासो के मध्य 
इन्द्र समास मेही हूः कालका ज्ञाता मेही हूः ओर काल 
काभी काल मेही हूः ओर कर्मो के फ़लको विधान 
करनेवाला भेही ह्र, ओर विराट्रूप मेही हं .॥ २२ ॥ 

मलम्‌ | = ५ 

ग्टत्युः सवहरश्वाहसुद्वश्व भर्चन्यताम्‌ । 


कीर्तिःश्रीबक्चनारीणास्पतिर्मधाध्रतिश्षमा २५ 
ङेदः। 
मृतयः, सवहरः, च, श्रहम्‌› उद्धवः, च, भविष्यताम्‌, 
, कीरति, श्रीः, वाच्‌, च, नारीणाम्‌, स्प्रतिः, मेधा, धृति 
क्षमा ॥ 








अन्वय शब्दार्थं | अन्वयः शुल्दाथं 
अहम्‌ मे .. उद्धवः=रेश्वयैकी पापि 
सर्वहरः्=पवका हरने ~ काकारण॒, 
वाल्ला + अहम=्मही 
म्रत्युः-प्रत्यु ह + अस्मिन्‌ 
च~-म्रोर च~त्रीर ` . 
. -मविष्यताम्‌-श्रीमान्‌ होने | नासरएम्‌=ल्लीवाचक 
वालों मे < शदो मं 


५१२ भगवद्रीता सटीक । 





कीर्तिः=्यश धृतिः 
श्रीः=शोभा + च~त्रोर ' ध 
वाकू=वाणी । क्षमा=-सहनशीलता 
सभृतिः=स्मरणरशक्ति | +अहमणएवनमेही 
मेधाय + अस्मि 
भावाथ । 


जितने संहार करनेवाले है उनके मध्य स्वं का।. 
4 ९ 9.0, 4 प्रो गों जो ` 
संहारकता सर्य मेही ह, ओर भावि कल्याणो का जो 
उक्षे सो मेही ह, ओर नारियों के मध्य कीर्ति, 
श्री, वार्‌, स्मरति, बुद्धि, धृति, क्षमा ये सात जो धमं 
^, ह भेरी 
की पलीहँसोमेंहीदरं॥३४॥ 
= मूलम्‌ । 
ब्रहस्साम तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहम्‌ । ¦ 
मासानां मागशीष।ऽहसतूनां कुसुमाकरः ३५ ! 
। पदच्छेद्‌ः। 
ब्रहत्साम, तथा, साम्नाम्‌, गायत्री, डन्दसाम्‌, अहम्‌, 
मासानाम मागंशीषैः, हम्‌, ऋतूनाम्‌, छुमाकरः ॥ 
अन्वयः ` ् ` श्ढ्दाथं | अन्वयः शुब्दार्थं 
क ` गायत्री गायत्री द 
साज्नामः=सामवेव मे | मासानाम्‌=महीनों मे 
चहत्साम=ृदत्साम ऋ चाहूं| मागेशीरषः=म्गहन का 
ऊन्दसाम्‌=छन्दां मे महीना दं 


दश्वा अध्याय । ५१३ 


तथाश्रौर | अहम्‌. 
ऋतूनाम्‌~ऋतवां म | कषुमाकरः=पसन्तऋछतु ह 
भावार्थ । | 
जो सामवेद गान क्रिये जाते हँ उनमें 
मेही ह" चन्दो के बीच गायत्रीलन्द मही हु; ओर 
चारह महीनों के वीच मार्गशीर्षं का महीना मेही 
- ओर पट्‌ तुर्व के वीच वसन्त ऋतु मेही हूं ॥३५॥ ` 
मूलम । . 
यतं तरूलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । | 
जयोऽर्मिभ्यवसायोऽस्मिस्वसत्ववतामहम्‌२६ 
पदच्छेदः । [र 
भूतम्‌, घलयताम्‌, श्रस्मि, तेजः, तेजस्विनाम्‌, प्रहम्‌, 
जयः, अस्मि, व्यवसायः, अस्मि, सत्त्व, सत्त्ववताम्‌, 


ग्रहम्‌ ॥ ॥ 
पन्तय श्युल्वाथ | अन्वयः ` श॒ब्दाथं. 
४० + तेजः तेजं ८ 
दलयताप्र~लल् करनं “तेज 
वालों मेँ +जेतृणाम्‌=जीतनेवोलेः 
यूतम्‌=जुवा पुरुषां मे 
अहम्‌-्मे जयः=जय 
अस्मिं । अस्मिन , 
_ उद्यम, करने: 


त्‌ 
7 


वजस्वि-!. ~ ह उम, करने 
नाम्‌ इ धिनाम्‌ | वाले पुरुषो मे 


६. 


५१४ ` भगवद्रीता सटीक । 


व्यवसायः=उद्म ह | सत्छम्‌= संव 
स्वव-} _सतोगुणी | अहम्‌=म 
ताम्‌ पुरुषो मे ~+ अस्मि क 


भावार्थं । 
भगवान्‌ कहते हँ फि जो चल करके दूसरों को 
वथन करते है उन छल करनेवालों मं जो दतरूप 
ज्वा है सो मेही ह, अति उर प्रभाववाले तेजस्वियो 
2 = ` = , ~ 6, (न "त , 4 
जो तेज है सो मेही ह, जितने जय करनेवाले हे अथात्‌ 
जीतनेवान्ते है उनमेः जो जीतना है सो मेही हः ओर 
जो व्यवसायी यानी उम करनेवाले हे उनमें उयव- 
साय मही हर, मर जो सालक, स्वभाववालों मे धम 
ज्ञान वैराग्यरूप सत्वगुण कायं है सो मेही हूं ॥ ३६॥ 
। ` मूलम्‌ । | 
^ 9 ° देवो | +> पार ( ॥ 
दष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाणडवानां धनञ्जयः । , 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशनाः कविः ३ 
पदच्छेदः । | 
वृष्णीनाम्‌, वासुदेवः, श्रस्सि, पाण्डवानाम्‌, . धन- ,. 
ञ्ञयः, मुनीनाम्‌, तरपि, श्रहम्‌, व्यासः, कवीनाम्‌, उ- 
शनाः, कविः ॥ । 
अन्वयः शष्दाथं | अन्वयः - शृर्दा्थ 
बृष्णीनाम्‌~यदुवंशियो मं अस्मिन ६ 
वासुदेवः=वासुदेव | षाण्डवानाम्‌=पाण्डों मं 


दशवां अध्याय | ५१५ 


 _ धनज्जयः=्रजैन ह अपिनरौर 
` मुनीनाम्‌=खनियों मे कवीनाम=कवियों म - 
अपहम्‌ उशनाः-शुकाच्य 
व्यासः=व्यासहूं कविः=कविह 
भावार्थं । 


यादवा के बीच वासुदेव कष्ण मेही ह, पचो 
त्थण्डवं मे धनञ्जय अञ्जन मेही हः मुनियों के धीच 
न्यास भगवान्‌ महा ह, ओर जितने कति हे अर्था 
जितने सूक्ष्म अर्थं के विचार करनेवाले ह उने 
शुक्राचाय मही हू ॥ २७॥ 


मलम्‌ । 
दण्डा दमयतामास्म नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मान चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ २८ 
पदच्छेदः । 


दण्डः, दमयताम्‌, श्रस्मि, नीतिः श्रस्मि जिगीष- 
नाम्‌, मौनम्‌, च, एव, श्रस्मि गुद्यानाम्‌, ज्ञानम्‌ 
तानवताम्‌, श्रहम्‌ ॥ । 


प्रन्रयः शञ्दाथं | अन्वयः शब्दार्थ , 
भयताम्‌=दण्ड देनेवालमि| जिगीष-) _ जीत के चाहने 
--'दृण्डः=इणड ` ताम्‌ | बाला म॑, 


अस्मिं नीतिः धर्मः 


५.१६ भगवद्वीता सटीक । 


अस्मिं | ज्ञानवताम=क्ानिर्यो मँ _ 
शुह्यानाम्=गोप्यपदार्थमं | कज्ञानम=ज्ञान 
मोनम=ृष्णीम्‌ अहम्‌ 
अस्मि एव~ ही 
प्रर अस्मिं 
भावाथ । 
जितने दु को दण्ड देनेवाले हैँ उनम जो दण्ड है. - 
सो महीः जो जयकी इच्छावाले है उनमें नीति 
महः जितने गोप्य है यानी िपाने योग्य है उनमें 
गोप्यका हेतु मोन मेही हं, ओर ज्ञानियोँ म जो ज्ञान 
हैसोमेंहीहटरं॥३८॥ 
मूलम्‌ । 
यन्चापि सवभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विन यस्स्यान्मया मूतं चराचरम्‌ ३९ 
| पदच्छेदः । 
यत्‌, च, श्रपि, सवेभूतानाम्‌, बीजम्‌, तत्‌, श्रम्‌ , 
अयन, न्‌, तत्‌, प्रस्त, चिना, यत्‌, स्यात्‌, मया, भूतम्‌, 
चराचरम्‌ ॥ । 
अन्तमः शडदाथ | अन्वयः शठदार्थ 
अजुन प्रन ! सव॑भता- न ध 
अपि=निरुचयपूैक नाम्‌ ( =सवप्राशियोंका 
पठ्=जो ` वीजम=ीज हे 


दश्वा अध्याय । ५१ 


तत्‌=सो | भतम्‌ 
, अहम्‌नम विनामया=मेरे बगरर 
+ अस्मि स्यात्‌होवे . 
च=श्रोर तत्‌=सो 
यत्‌=जो न= नहीं 
चराचरम=चर त्रौर त्रचर। अस्ति-होसक्ती है 
भावाथ । 


संपणे भतोंकी उस्पत्तिका कारण जो मायोपाधिक ` 
चेतनहै सो मेही ह, हे अजैन | मुमसे विना चर अचरः 
भत को भी नही हे, सच मेराही सूप हे ॥ ३६ ॥ 


मलम्‌ । 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विमृतीनां परन्तप । 
एष तदेशतः रक्तो विभूतेविस्तयो मया ४० 
पद्च्छद्‌ः। 


न. अ्रन्तः, अ्रस्ति, मभ, दिव्यानाम्‌, विभूतीनाम्‌; 
परन्तप, एषः, तु, उदेशतः, परोक्षः, विभूतेः, विस्तरः, मया ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वय शुब्वाथो 
शन्तप=३े परन्तप, वेभर्तं 
परन्तप-~३ ° , . | षिभती विभूतियोः का 
अजन ! न 
मेरी न्तःअन्तः 


द्विव्यानाम्दिव्य ~ | - ननदी 


५१८ भगवद्वीता सटीक । 


असिति=रै विस्तरः=विस्तार 
तपर उदेशतः=संक्षेपसे 
पविभूतेः=विभूतियों का मयान करके 
"पुषः यह्‌ प्राक्रःकहागया ह 
भावार्थं । 


हे परन्तप, श्रञ्जैन | मेरी दिव्य अलोकिक विभू 
तियों का अन्त नहीं हे, मेने तम्हारे प्रति संक्षेपसे 
ब्रिभतियों का निरूपण किया है ॥ ४० ॥ 
मलम्‌ । 
यद्यहिभ॒तिमत्सवं श्रीमद्‌ जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो शत्तम्भवम्‌ 9 
पदच्छेदः । 
यत्‌, यत्‌, विभूतिमत्‌, सवम्‌, श्रीमत्‌, ऊजितम्‌, 
एव, वा, तत्‌, तत्‌, एव, श्रवगच्छ्‌, त्वम्‌, मम, तेजोंश- 
-सम्भवम्‌ ॥ - 


स्वयः शुष्दार्थ 





॥ अन्वयः शृष्दा्थं 
॥ सवैम्‌-सब को 
यतूयत्‌=जो जो मम=मेरे 
5 न न 9 ~ 
िभूतिमत्‌=रेश्बयैवान्‌ | तेजोँश- _ तेजकेच्रशसे 
श्रीमत्‌=श्रीमान्‌ सम्भवम्‌! उत्पन्न हूत्रा 
वा~श्रथवा एव=अवश्य 
उर्जितम्‌=शरष्ठ है अवगच्छं=जान 


-तत्‌तत्‌-तिस तिस त्म्‌तू 


दशुवां अध्याय । ५१६ 


। भावार्थः। 
- भगवान्‌ कहते हँ कि, हे अद्यैन ! संसारम जो 
, शाणी देश्वयं करके युक्र हे, जो श्री लक्ष्मी करके युक 
है, ओर शोभा यानी कान्ति करके युक्र है उन सबको 
हे अञ्न ! तृ मेरे तेज कके उत्पन्न हृद्या जान ॥ ४१॥ 
मृतम्‌ । 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञानेन तवाऽर्जन । 
~ विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितोजगत्‌ ४२ 
इति श्रीभगवद्रीतासुपनिषत्सु ब्रह्मवियायां 
स ५ $ ` 
'योगृशाखे श्रीकृष्णाजुंनसंवादे विमूति- 
योगोनाम. दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
पदच्छेदः । 
त्रथवा, बहुना, एतेन, किम्‌, ज्ञानेन, तव, श्रैन, 
-विष्टम्य, ग्रहम्‌, इदम्‌, त्स्नम्‌ एकांशेन, स्थितः, जगत्‌ ॥ 


अन्वयः शुदा । अन्वयः शब्दार्थ 
अथवा=परन्तु अहम्‌ 
अञ्जैनहे अजन ! इदम्‌=इस 
एतेननइस | छृत्स्नमूतपूणं _ 
बहूना =बहूत जगत्‌-संसारको 
ज्ञानेन~ज्ञान करके | एकाशिन एक श्रंश से 
तवनतुभको विष्टभ्य~धारण करकं ` . 


किम्‌=क्या प्रयोजनहै | स्थितः=स्थितदहं 


५२० भगवद्रीता सटीक । 
भावार्थं । 
हे भ्न ! बहुत कथन्‌ करने से क्या भ्रयोजन हैः 
मँ संपू जगत्‌ को अपने एक अंशसे धारण करे 
स्थित, समसे भिन्न इस जगत्‌ मे कुंभी नही हे॥४२॥ 
दश्वा अध्याय समाप्त ॥ 


ग्यारहवा अध्याय । 


=-= । 
मलम्‌ । 
€ ५ उवं 
रधन उवाच 
मदनुग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ ¦ 
यस्वयोक्ं वचस्तेन्‌ मोहोऽयं विगतो ममः 9 
पदच्छेदः । 
' मदनुग्रहाय, परमम, गुह्यम्‌, अध्यात्मसंङ्ितम्‌, यत्‌, 
त्वया, उक्तम्‌, वचः, तेन, मोहः, त्रयम्‌, विगतः, सम ॥ 
अन्वयः शृष्दार्थ ¶ अन्वयः श॒व्दार्थं 
अजुन | _ भ्रजुन कहता | गुदम्‌ 





उवाच भया कि रध्यात्म- मध्यात्मना- 
[| { ® न 
मदनु-| मेरे अनुग्रह के | तशतम्‌ । भक 
महाय ( किये व 
व्चः=गक्य 
परमम=उत्तम धि 


स्वयातु करके 


ग्यारहूर्वां सध्याय । ५२१ 


उक्रम्‌-कटहागया है ` मम=मेरा 
तेन=~उस करके मोहः= प्रज्ञान 
अयम्‌-यह्‌ विगतः=दूर होगया है 
भावाथ । 


पलेले अध्याय के अन्त मै भगवान्‌ ने अपनी 


| ^> 


विभ्रतियों का निरूपण किया हे, ओर यह भी कहा 
कि मेही अपमे एक अंशुसे सारे जगत्‌ को व्याप्य 
करके स्थितद्, भगवान्‌ के विश्वरूप को श्रवण करके 
उसी रूपको साक्षात्कार करने की इच्छावाला हुं । 
अज्जुन कहताहै कि हेः भगवन्‌ ! मेर उपर छृपारष्ि 
करके जो परमगुद्य आत्मा ओर अनात्मा के विवेक- 
विषयक वचन आपने कहा है, उस करके देहादिकों 
मे अध्यासरूप जो मेरा मोह था, बह नट होगया ॥ १॥ 
। मूलम्‌ । 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कृमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ २ 
। । पदच्छेदः । 
भवाप्ययौ, दहि, भूतानाम्‌, श्रुतौ, विस्तरशः, मयाः 
त्वत्तः, कमलपत्राक्ष, माहाटयम्‌, श्रपि, च, अव्ययम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
| हिन=क्योकि कमलपत्राक्षदेकमलनयन! 


५२२ भगवद्रीता सटीक । 


तलत्तः=तुमसे श्रतौ=सनागया है 
भूतानाम्‌=मूतां के चनश्रोर 
भवाप्ययो-~-उत्पतति श्रर | अव्ययमर=अरक्षय 
लय माहास्म्यम=मादात्म्य 
विस्तरशः=विस्तारपूवैक अपि=भी . 
मया~पुमकरके + श्चुतम्‌=पुनागया हं 
भावार्थं । 


हे कमलपत्राक्ष ! भतों का जन्म ओर लय आपस 
सैन विस्तारपर्वक श्रवण किया, ओर विश्वस्टष््यादि 
के कैतव म जो आपका अविकारतरू्प माहास्म्य हेः 
वह भी मैने आपसे श्रवण किया है॥२॥ 


मलम्‌ । 
एवमेतय्यथास्थ त्वमात्मानं परमेश्वर 
्रषमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ३ 
पदच्छेदः । 


एवम्‌, एतत्‌ यथा, च्रात्य, त्वम्‌, अआलसमानम्‌, 


परमेश्वर, द्रष्टुम्‌, इच्छामि, ते, रूपम्‌, रेश्वरम्‌, 
पुरुषोत्तम ॥ 


अन्वय शस्दार्थ ' अन्वयः शुष्दार्थ 
परमेश्वर~हे भगवन्‌ ! | स्वम्‌=त्‌ 
यथा=जेसे । आत्मानम्‌अपनेको ` 


पयारहवां अध्याय.। ५२३ 


आत्थ~कहता है पेश्वरम्‌-दश्वरसम्बन्धी 
एवम्‌-एेसाही यानीश्रलोकिक 
एतत्‌-=यह है रूपमू=रूप को 
पुरषात्तम=दे पुरषो मे दष्ुम्‌-देखना 
उत्तम ! इच्छामि चाहता भे 
ते-तेर 
भावार्थं । 


अरोन कहता है कि, हे भगवन्‌ | जिस प्रकार 
अप अपने सोपाधिक, निरुपाधिक परम रेश्वर्रूप 
को कथन करते हो वह सव सत्य हे, इसमे किथि 
न्मान्न संशय नहीं है, आपके वाक्य म मेरा पणं 
विश्वास हे परतो भी भे आपके ज्ञान एेश्वर्यसंपन्च सरूप 
को देखने की इच्छा करता हं ॥ ३॥ | 
मूलम्‌ । 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रमो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दशैयात्मानमन्ययम्‌ % 
पदच्छेदः । 
मन्यसे, यदि, तेत्‌, शक्यम्‌, मया, द्रष्टुम्‌, इति 
प्रमो, योगेश्वर, ततः, मे, सवम्‌, दशय, श्रात्मानम्‌, 
प्रव्ययम्‌ ॥ 


५२४ भगवद्रीता सटीक । 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थं 
प्रमोहे मगवन्‌ ! | मन्यसे=समभता है 
योगेश्वर=हे योगेश्वर ! ततभ्=तो 
यदरिनपरगर मे=मेरे लिये 
मयामुभा करके त्वम्‌-त्‌ 
तत्‌=उसको आत्मानम्‌प्रपने 
इति-इस प्रकार | अव्ययमर-त्रविनाशी 
द्रष्टुम=देखना + रूपमू=ल्प को 
शुक्यम=समथं दशैय~दिखला 
भावार्थं! 


हे प्रभो ! यदि अप पेसा जानते फि, मै आपके 
ईश्वरसम्बन्धीरूप को देख सकूगा तो हे योगेश्वर ! 
आप अपने अव्यक्ररूप को मुमे दिखाइये ॥ ४ ॥ 
मूलम्‌ । 
_ श्रीभगवाचवाच- 
पश्य म पथं रूपाणि शतशोऽथ सदखशः। 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ५ 
` पदच्छेदः । . 
पश्यः मे, पाथ, रूपाणि, शतशः 
9 % „; चरथ, स हस्शः 
नानाविधानि दिव्यानि, नानावरणाकतीनि, च ॥ क 


^ _ ~ 
इषि) १ 
श + 
9 


ग्यारहवां अध्याय । ५२५ 
अन्वयः. शवां | अन्वयः शब्दार्थ 


अथअब नानाविः 


॥ =नानाप्रकारके , 
पार्थ~हे श्र्जुन.! ` धानि! `!“ - 


ने-मेर नानावणौ- | _ नानारंगोकी 

, नैको तीनि ! श्राकृतिवाले 
शतशु=सकदडा दिव्यानिनतअरलौकिक 

च~-्रोर रूपाशि-रूपों को 


सहस्रशः=दजार' ` पश्यनदेख तू 
` ` भावार्थ। . 
इस घकार जव पृणभक्त अञ्ुनने भगवानसे विश्व- 
रूप देखने की प्राथना, की, तव भगवान्‌ अयन के 
प्रति कहते हं कि, हे पाथं ! मेरे रूपके देखने के लिये 
तू सावधान हो, ओर मेरे असंख्य रूपों को जिनमे 
नानाप्रकार के नील पीतादिक वणे. है, ओर नानाप्रकार . 
के आकार विशेष हैः तू देख ॥ ५॥ 
| मूलम्‌ । 
भा त 
पश्यादित्यान्वस्‌न्‌ स्दानशिवृनौ मरुतस्तथा । 
बहून्यदृ्प्वौणि पर्याश्चयाणि भारत ६ 
पदच्छेदः। ` 
_, पश्य, आदित्यान्‌, वसून्‌, रुद्रान्‌, श्रशिविनौ, .मरुतः, 
तथा, बहूनि, श्रद्पू्वांणि, पश्य, श्रार्चयाणि, भारत ॥ 


14 


५२६ भगवद्वीता सटीक । 


प्मन्वयः शुख्दा्थं ¦ अन्वयः श॒ष्दार्थ 
भारत श्र्ज॑न | तथा~ग्रौर 
आदित्यान्‌-बारह सूर्योको | अर्- , -पदलेनदेसे हये 
वसुन्‌-श्राठ वसुवोको , पर्वाणि 
रु्रान्‌=ग्यारह रुद्रोको | वहूनि=बहुतेर 
अश्विनो=दरोनों श्रशिविनी-। आश्व 
कुमारो को याशि 
मरूतः=उचासपवनोंको। ~+ अपि=भी 
पश्ये तू पश्यनेख तू 
भावार्थं । 


हे भारत ! वारह आदित्यो को तू मेरे मुखमे ही देख, 
आठ वसुवों को त्‌ देख, ग्यारह रुढो को, ओर दोनों 
अश्विनीकुमारो को भी तु देख, ओर जो पर्वं तमने 
नहीं केखा हे, उन सूपो को भी तू देख ॥ ६॥ 


मलम्‌ । 


इदैकस्थ नगल्छृरस्तं पर्याय सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यचान्यद्‌्रष्मिच्छसि ७ 


पदच्छेव्‌ 
दद्‌ ध जगत्‌, कृत्स्नम्‌ , पश्य अरय, सचरा- 
चरम्‌, मम, देहु, गुडकश, यत्‌, च अनन्यत्‌, द्र 
इच्छसि | डम्‌ . 


न्नी ० 


| =ग्राश्चर्यो कों 


ग्यारहवां ध्याय । . ५२७ 











अन्वयः । शु्दार्थं | अन्वयः शृष्दार्थं 
हे निद्राके पश्य-देख 
गुडाकेश | वश करने | च~-श्नौर त 
वाल ( इससे 
अद्य=अआज च्रभी त व 
मेरे स्यत 4 
श्म क प्त | शौर पराजय 
दुह्‌ ट | व 
| । (क 
सत्रा ^ | => 
नर नेर ओर प्रचर यत्‌-जां 
करतस्नम्‌-संपू य 


जगत्‌-जगत्‌ कों इच्छसि चाहता ह 
इह~इसी जगह । † तत एव=उसकरो भी 
एकस्थम्‌-इकट्राहूश्रा + पश्यनत देखले 
भावार्थ। 
भगवान्‌ कहते हँ कि, हे पाथं ! मेरे इस शरीर में 
संपुणं जगत्‌ एक अवयव करके स्थित है, हे अजुन | यदि. 
करोड़ों वषं तृ मेरे शरीर में भ्रमता रहे, तव भी तू मेर 
रूपको समग्र नहीं देख सकेगा, ओर विजय अविजय 
आदिकोंकोभीतू मेरे इसी शरीर सें देखेगा ॥ ७ ॥ 
मूलम्‌ । 
„न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचश्ुषा । 
दिव्यं ददामि.ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ८ 


५२८ भगवद्गीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
न, तु, माम्‌, शक्यसे, द्रष्टुम्‌, अनेन, एव, स्वचक्षुषा, 
दिव्यम्‌, ददामि, ते, चश्ुः. पश्य, मे, योगम्‌, एेश्वरम्‌ ॥ 


अन्वयः श॒ष्दाथं | अन्वयः शुर्दार्थं 
तु=परन्तु दिज्यमू=लौकिक 
अनेन~इस चकरुभ्=नेत्र 
स्वचक्षुषा~्रपने लोकिक | ददामि देता 
नेसे + अयव 
मामू=पुभको मेर ॥ 
ब्रषुम्‌-देखने को योगमन्योग को 
एव कभी + चन्र 
न=नहीं एेश्वरम्‌~ेश्वर्यको 


[न्वे 
# 


शक्यसे=समर्थ है तू पश्यनत देख 
लिये 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हे कि, इन अपने स्थूल ने से 
मेरे अलौकिक विश्वरूप को नही देख सकेगा, इसलिये 
भ तुमे दिव्यचश्ु देताः उन च्चुवों करके तृ मेरे 
असाधारणरूप को देख सकेगा ॥ ८ ॥ ष 
, मलम्‌ । 
सजय उवाच~ ` 
स्ता ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः, 
दशयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्‌ € 


ग्यारहवां अध्याय। 


पदच्छेदः । 
एवम्‌, उक्त्वा, ततः, राजन्‌, 
दरौयामास, पार्थाय, परमम्‌, रूपम्‌, 


५२६ 


महायोगेश्वरः, हरि 


देश्वरम्‌ ॥ 
अन्वयः . शब्दार्थं | अन्वय शृब्दार्थं 
संजय } _ संजय कहताहै पाथाय~श्र्जन के लिये 
उवाच कि 
आत्मा-) 
राजन्‌=दराजाधृतरा् पने 
हायो 
४ । =महायोगेवर परमम्‌-उत्तम 
हरिन्त = | देर 
एवम्‌-इसप्रकार 1 रूपम्‌ रूपका 
उक््वाऋहकर ` | दर्शया-} _ 
ततः=तत्पश्चात मास { = दिखाते भये 
ति भावार्थं । 


संजय धृतराष् से कहता है कि, हे प्रथ्वीनाथ । 
योगेश्वर जो हरि है सो संप्णं आश्चर्यो का आश्रय 
आर संपृणं एेश्वर्यां करके यक्र अपने विश्वरूप को 
अज्ञेन के पति दिखाते भये ॥ ६ ॥ 


मलम्‌ । 
प्रनेकवक्रनयनमनेकाद्‌मतदशनम्‌। 
=प्रनेकदटिव्याभरणं दिव्यानेकोयतायधम्‌ १५ 


५३० , भगवद्रीता सटीक । 
पटच्छेदः। 
अनेकवक्रनयनम्‌, श्रनेकाद्ुतदशेनम्‌, अनेकदिव्याः 
मरणम्‌, दिव्यानेकोयतायुधम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 


अनेक-) [श्रनेक ¦ हयान.) [ अनेक अ- 
कनः श = द्‌ यप्नि-, ' लोकिक्‌ = 
वक्रन-, =. श्रोर नेतर ति | । लौकिक उठे 
| (^~ कड = ७ ॐ ११७ \ 
यनम्‌ | (जसम य॒धम्‌ | हुये हे शख -- 
 - [जिसमें 


अनेकाद्धु- _ प्रनेक श्रद्ुत 
तवशैनम्‌। दशन जिसमे + एवम्‌ _ एेसे श्रपने रूप 


(श्रनेक अ्- | सूपम्‌+ को 
प 
् 
स | लौकिक द +-वकशच-) _ ~ 
दिव्या- ^=] मूषर =दिखाते भये 
| | श्रामूषण | यामास 
भस्एम्‌। | जिसमे 
( 
© 
भावार्थं । 


संजय कहता है कि, हे राजन्‌ ! अनेक प्रकार के 
मुल हँ जिसमे, अनेक प्रकार के नेत्र है जिसमे, 
अनेक रकार के अद्ुत शरीरो का दभन हे जिसमे, 
ष ॥ केह दिव्य भूषण जिनमे ओर अनेक 

र # शच हे हाथों मे उत जिनके, एेसे रूप को 
अन ॐ भति श्रीकृष्ण दिखाते भये ॥ १० ॥ 


 ग्यारहवां अध्याय 1 , ५३१ 
. रलम । 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिन्यमन्धानुलेपनम्‌ । 
स्ाश्चथैमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ 9१ 
पदच्छेदः | | 
दिव्यनाल्याम्बरधरम्‌, दिव्यगन्धावुल्पनम्‌, सर्वा- 
-खच्य॑मयम्‌, देवस्‌, श्रनन्तम्‌, विरवतोसुखम्‌ ॥ 
अन्वयः | शुढ्वाथ अन्वयः शृब्दार्थ 
र [ अलकेक्‌ देवम्‌~प्रकाशमान 
इदेव्यसा-। | माला अर| अनन्तमू=त्रपार है जो 
स्याम्बर-, = , वख धारणं + चश्रौर 


ध द है त म 
र्च्‌ 7 ॥ विश्वतो-) _ चारांतरफ् स 


मुखम्‌) सुख . जिसमें 


दिध्यग- } | भ } 
५ नसे, {~ / गन्ध जेन र {=ेसे रूप को 
नचा (~ (किया दुता | र. 


५ [हे जिस | + केशुवः=केशव 
स्वीश्च-) सरव च्रार्चर्यै- (+दंशेय(- त 
यसय्‌ ¦ सय मास. 
मावाथं। ॥ि 
= 9४ ० जलौ 
- संजय कहता है हे राजन्‌ ! जिसमें अनक (अल)- 
क्षिक माला ओर वल धारण "किया हुआ है, जिसमें 


५३२ भगवद्रीता सटीक । 


अलोकिक सगन्ध लेपन कियाद है, जो पकाशमान 
ओर आश्चर्ययुक्र अपार है, ओर जिसके चरां तरफ 
मखे उस रूपको अज्ञनप्रति भगवान्‌ देखाते म्य ११।॥ 


मलम्‌ । 
दिवि सर्यसहखस्य भवेदयुगपडु्थिता । 
यदिभाःसहशी सा स्याद्ासस्तस्य मह(त्मनः१२ 
पदच्छेदः । 
दिवि, सूर्यसहस्रस्य, भवेत्‌, युगपत, उस्थिता, यदि, 
भाः, सदृशी, सा; स्यात्‌, भासः, तस्य, महात्मनः ॥ 
अन्वयः श्॒दाथं | अन्वयः शुख्दार्थ 
यादि~त्रगर तस्य=उस 
दिविनाकाशमें |महात्मनः=परमात्मा के 
सूयसह-} _ हजारों सूर्या भासः=कान्तिके 


खस्य; को सशशीन्तुल्य 
भाभन्प्रमा स्यात्‌-हो 
युगपतु-एकही न 
यु एत्‌ ० यह्‌ कयोंकर 
उत्थिता=उदित +साक्थ्‌ _। दोसक्ता हे 
भवेत्‌नहोवे संभवति ` | यानी नहीं 
सखानपा ध [हा सक्ता ह 
भावाथ । 


यादे आकाश्‌ विषे एक कालमेही हज्ञासे सूरयो 


ग्यारहवां अध्याय । ५३३ 


, का समूहं उदय होवे तो उन सबके प्रभाव मिलकर 
उस विश्वरूप के सादृश्य हो ठेसा अरसस्भव हे ॥१२॥ 
मलम्‌ । 
तत्रैकस्थं जगदछरस्नं भविभक्तमनेकधा ! 
पस्यहवदवस्यं शरार पार्डवरस्तदा ३३ 
पदच्छेदः । 
त्र, एकस्थम्‌, जगत्‌, कृत्स्नम्‌, प्रविभक्तम्‌, श्रनेकधा, 
अपश्यत, देवदेवस्य, शरीरे, पाणडवः, तदा ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
तदान=उस समय जगत्‌-जगत्‌ को 
पाणएडवः=्रदधैन ब (देवताग्रों के 
अनेकधान्रनेकम ~ - | देवता यानी 
पति भरम=एथर्‌ पथक्‌ | ठवचवस्य =] भगवान्‌ वि- 
तच्र=उस ति ( श्चरूप के 
खएकस्थम्‌-एकं जगह मं {र चिव 
स्थस्‌; स्त हय ह शशरेशरीर बिषे 
्रत्स्नम्‌-संपूर्य अपश्यत्‌=देखतामया 
9 
भावाथ । 


क ४. [ + 9 

हे राजन्‌ ! अञ्जन भगवान्‌ के उसी सुख विषे 

= © = = (4 गौं ॐ प्त हे ओर 
सपू जगत्‌ को जो अनेक विभागों क भास हः 


५३४ भगवद्गीता सटीक । 


जो एथक्‌ प्रथक्‌ देव मनुष्यादि आकारो करके भिन्न 
भिन्न अदुत सों से एणं ह, देखता भया ॥ १ ॥ 
मूकम्‌ । 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत १४ 
पदच्छेदः । 

ततः, सः, विस्मयाविष्टः, हएटरोमा, धनञ्चयः, प्रणम्य, 

शिरसा, देवम्‌, छरताञ्ञज्िः, श्रमापत ॥ 


अन्वयः शुष्दार्थं | अन्वयः शुव्दार्थं 
ततः~उसके पीठे । धनञ्जयः=र्ंन 
सः=वह तातिः दाथ जोड हये 
विस्मया- (विस्मय युक्त _केममवाम्‌ ५ 
विष्टः; ह शेरसाशिरसे 
हष्टरोमा=युलकित रोम- | परणएम्यनप्रणामकरके 
वाला पभाषत्तनगओेलता भया 
भावार्थं 1 


च राजन्‌ } भगवान्‌ के उस विश्वरूप को देखकर 
[> भ र, न 

विस्मय को भात दाताहं चर हषरोमा 
इं ताह वद्वरूप हस्व ।श्र नवाकर ओर हाथ 
जोड़ करके प्रणाम करताभया ओर केहतासया ॥१४॥ 


ग्यारहवा अध्याय । ५३१५. 
मूलम्‌ । 

अखन उवाच- 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे सवीस्तथा भतवि- 
शेषसंघान्‌ । ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थस्षीश्च ` 

सवोनुरगांश्च दिव्यान्‌ १५ 

पदच्छेदः। | 
पश्यामे, देवान्‌, तव, देव, देहे, सर्वान्‌, तथा, भूत- 


विरेषसंघान्‌, बह्याण॒म्‌, ईशम्‌, कमलासनस्थम्‌, 
ऋषीन्‌, च, सर्वान्‌, उरगान्‌, च, दिव्यान्‌ ॥ | 


अन्वयः शुढ्दार्थं | अन्वयः शुब्दारथं 
देव=हे मगवन्‌ ! ईशम्=सवके स्वामी ` 
तवन=तेरे ` बह्माणम्‌=रह्माको 
दृहे=देहनिषे =श्रीर 
सवान्‌-सव ऋषीन्‌-सुनियां को 
देवान्‌-देवताच्रों के च-प 


भतविशे-) भूतो के विशेष ् 
= पब 
षसंघान्‌ ¡ ` समुदायो को सवो 
तथा=ग्रौर , दिभ्यान्‌-=अलौकिक 
कमलास-) _ कमलासनपर| = उरगानू=नागां को 
नस्थम्‌ { बैठे ह्ये , पश्यामि=देखता दं मं 


५३६ भगवद्रीता सटीक । 


भावार्थ । 

हे महाराज | जो आपका अहश्यरूप है, जिसको 
कोई भी देखने को समथ नहीं है, उस आपके रूपको 
आप करके दियि हुये नेत्रोद्वारा में साक्षात्‌ देख रहा 
हे देव ! आपके इसी देह मेँ म संपृणं देवताश्रो 
को देखरहा ह, ओर स्थाघर जङ्गमादिक जे भृतों 
के समृह है, उनको भी मे देखरहाहू, ओर कम्‌- 
लासन मे स्थित सवके स्वामी जहा को भी 
देख रहार, ओर संपूण वतिष्टादिक ऋषियों को 
देख रहार, शोर वासुकि परभृति दिव्यसर्पो को 
देख रहाहं ॥ १५॥ ` 

५ 

अनेकयाहू दरवक्रनेत्रं पश्यामि लां सर्वतो- 
ऽनन्तरूपम्‌ । नान्तं न मध्य न पुनस्तवादिं प- 
श्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप १६ 

पदच्छेद्‌ः। 

्ननेकवाहुद्रवक्रनेत्रम्‌, पश्यामि, त्वाम्‌, सर्वतः, 
च्रनस्तरूपम्‌, न, श्रन्तस्‌ , न, मध्यम्‌, न, पुनः, तव, 
प्रादिम्‌ पश्यामि, विर्पेश्वर, विश्वरूप ॥ 
न शष्वाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
(अस्चश्वर=हे जगतते ! | विश्वरूपनहे विराररूप । 


ॐ 1: +: 


ग्यारहवां अध्याय । १.२७ 


तव=तेरे ~ च--श्रोर 
` -आदिम्‌=श्रादिको | पनः- किर 
सध्यम्‌-मध्यको ति 
चन्र _ ` [अनेकवा-) | _ ना 
अन्तम्‌=तरन्तको [हृदरवक्र- = † `. छख, ` 
ननी ` नेत्रम्‌ | ˆ | नौर शरा 
| | वाल्ला 


पश्यामे-देखताटह मेँ 
सबतः= चारों तरसे स्वामतुमको 
अनन्त-} श्रनेक रूप | पश्यामिनदेखता हं भ 
रूपम्‌) वाला 
भावाथ । 
हे भगवन्‌ | एसे आपके विश्वरूप को भैं देखताह 
प्जसमें अनेक भुजा है, अनेक उदर हे, अनेक मखे 
अनेक नेत्र हं, आपका रूप सवत्र व्यापक हे, ओर 
आपके इस विश्वरूप का न आदि है, न अन्त हे, 
न मध्यहे॥ १६॥ 
मूलम्‌ । 

@  @ + $  (@ ¢ [ ^>. ९ [क भ 
~ किरीटिनं गदिनं चक्रिणञ्च तेजोराशि सवतो 
दीप्षिमन्तम्‌। परश्थामि तवां दुनिरीक्ष्यं समन्तादी- 
सानलाकंदयतिमप्रमेयम्‌ १७ ू 

पदच्छेदः । 
च्ेरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रिणम्‌, च, तेजोराशिम्‌, 


५३८ भगवद्रीता सटीक । 


सर्वतः, दीत्तिमन्तम्‌, पश्यामि, ताम्‌ दुरनिरक्षयम्‌, सम- 


न्तात्‌, दीप्तानलार्कदयुतिम्‌, श्रप्रमेयम्‌ ॥ 


र ¢ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
किरीटिनम=सकुरवाला . (ज्वलित 
गदिनम्‌-गदागाला लाद ^~ ॥ ओर 
चक्रिणएम्‌~वक्रवाला | द्यूतम्‌ | | जनन चय 
> र । की तर्‌ 
च=ग्रोर व 

(दुःख करकः 


तेजोरारि.म्‌=तेज पुज्ञवाला| दुर्तिरी- । ~ 


५ ह =; मी देखन को 
 _ सवततर से | अशक्य 
दीतिमन्तम्‌मकाशमान अपमेयम-पमाा रहित 
~- चन्त्रोर स्वामनतुभ्को 
समन्तात्नचारोच्रोर से । पश्यामि=देखताद्र मे 


मावाथं 1 | 

अजञुन कहता है कि, हे भगवन्‌ ! आपका विश्व- 
रूप गदा, किरीट, ओर चक्र धारण किये है, सर्व 
ओर से भरकाश करके युक है, पसे अति अद्भुत आपके 
रूप को मेँ देखता ह, विना दिव्य नेत्रो के ठेसे आपके 
रपवेः देखने को लोग अशक्य है, आपका यह रूप 


् 


र ् [० यादि | 
सनं ओर से अग्नि सूयोदिको की तरह प्रकाश्‌ करके 


युक्त हुं \ १७} 


ग्यारहवा अध्याय । ५३६ 

मलम्‌ । 
-- त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं 
निधानम्‌ । स्वमनघ्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनात- 
गरत्व पृस्षा मताम १६ 

पदच्छेदः । 
` त्वम्‌, श्रक्षरस्‌, परमम्‌, वेदितव्यम्‌, त्वम्‌, त्रस्य, 
विश्वस्य, परम्‌, निधानम्‌, त्वम्‌, अव्ययः, शाश्वतधर्- 
गाप्ता, सनातनः, त्वम्‌, पुरपः, मतः, मे ॥., 


अन्वयः शब्दां | अन्वयः शब्दार्थ 
त्वमन्त तम्‌=त्‌ 
परमम्‌-परम अञ्ययः=अविनाशी हे 
अक्षरम्=तरविनाशी शाश्वत. | नित्य धम 
परब्रह्म हे =+ का पालन 
५ ~+ चनत्रौर शत्य | करनेवाला 
वेदितञ्यम्‌-जानने योग्यै! ~ चनप्रौर 
स्वम्‌=त्‌ तमू 
अस्य~इस सनातनः-नित्य 
विश्वस्य विश्वका पुरुषः=पुरुष 
परम्‌~श्रए मुभा करके 
निधानम्-स्थानहै मतम=माना गया है 


भावार्थ । 
अञ्जन अव भगवान्‌ की स्तुति करता हे, हे महा- . 


५४० भगवद्गीता सटीक । 


राज ! आपी क्षर परन्रह्मरूप मुसुश्चु्मों करके 
जानने योग्य है, ओर आपी सपण जगत्‌ के आश्नय-- 
रूप है, आपही अव्ययरूप भी हं यानी नित्य ह, ओर 
आपी सब पुरूषो मे उत्तम भी हं ॥ १८॥ 
मूलम्‌ । 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीयेमनन्तबाहं शशि- 
सुर्यनेत्रम्‌ । पश्यामि सवां दीप्तहुताशवक्रं स्वते 
जसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ १९ 
पदच्छेदः । 
श्रनादिमध्यान्तम्‌, श्रनन्तवीयैम्‌, श्रनन्तबाहुम, 
गाशिसूयनेत्रम्‌, पश्यामि, त्वाम्‌, दीप्तहुताशवक्रम › स्वते- 
जसा, विश्वम, इद्म्‌, तपन्तम्‌ ॥ 
अन्वयः शुष्दाथं | अन्वय शच्दाथ, 
नहीं है ः \ चन्द्र सयं हं 
अनादद. | श्रादिमध्य नेन्नम्‌। नेन्न जिसके 
मध्यान्तम्‌ 1 श्रार श्रन्त ( मञ्वलित 
¦ जिसका | वी 


| ¦ श्रनि क 
ताशच- 
प्रनन्त हे 
अनन्त ठस्य सुख 
वीर ९. = -८ पराक्रम ज. जिसका 


# (सका स्वतजसा-श्रपने तज से 
अनन्त. + _प्रनन्तहे सुजा इदम्~इस ` 


वाटम्‌ जिसकी विर्वम्‌=-जगत्‌ को ` 


ग्यारहवां अध्याय । ५४१ 


तपन्तम्‌=तपाते हये त्वाम्‌~तुमको. 
एसा पश्यामि देखता हं 
भावार्थं। ` 

अजेन कहता है कि, हे भगवन्‌ | न आदि है,न 
मण्य है ओर न अन्त है जिते, अनन्त है वीं मौर 
पराक्रम जसे, ओर अनन्त हे जा जिसमे, र 
चन्द सूरय हँ नेव जिसके, ओर प्रचण्ड अग्नि क समान 
तेज करके संपूणं विश्व को तपारहा-है जो, ठेसा जो 
पका विश्वरूप है उसको मै देखता हूं ॥ १६॥ 


._ मूलम्‌ । 
यावाप्रथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वेकेन 
दिशश्च सवाः । दष्टाऽटतरूपमिदं तवोग्रं लोक- 
चयं प्रव्यथितं महातमन्‌ २९ ` 
पदच्छेदः । 
चावाप्रथिग्योः, इदम्‌, अन्तरम्‌, हि, व्यासम्‌, त्वया, 
एकेन, दिशः, च, सवाः, दष्टा, श्रदूुतम्‌, रूपम्‌, इदम्‌, 
तव, उग्रम्‌, लोकत्रयम्‌, भव्यथितम्‌, महात्मन्‌ ॥ 


अन्वयः शृर्दा्थं [अन्वयः शब्दार्थ 
महात्मन्‌ भगवन्‌ | इदम=यह 
हि=निश्वय करके | अन्तरम्‌-अरन्तर यानी 
~. व्ावाधू-} _त्राकाश रौर , मध्यभाग 


थिव्योः; थिवी का - तयानठुम , 


५४२ भगवद्रीता सटीक । 


एकन~एककरकं तव=तेर 
उयापम्‌~्याप्त हे इदम््‌~इस 
चरर उथम्‌-उग्र 
सवाः=सब अद्कुतस्-अद्‌ खत 
दिशः=दिशा रूपम्‌=रूपकों 
+ अपिनमी , दृष्टादेखकरके 


त्वान्त करके | लोकचयम्‌=तीनोलोक 

+ उयाताभ=व्यापत है प्रज्यथितम=मयमीतटये दँ 
भावाथं। 

आकाश्‌ ओर परथिवी के वीच में आप अकेला ही 

उ्यात होरहे हो, चौर सम्पूण दिशा भी आपी करके 

उ्याप्त होरही है, आपके इस अद्भुत उय व्यापक 


भयानकरूप को देखकर तीनों लोक पीड़ा को प्रात हो ` 
रहे है ॥ २०॥ 


मलम्‌ । 
| ९ $ 


अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्धीता 


प्राञ्जलयो गन्ति । स्वस्ताद्यक्त्वा सिदमह- 


प्वसघाः स्तुवन्त सवा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः २१ 
पदच्छेदः । 
त्रमी, हि, त्वाम्‌, सुरसंधाः, विशन्ति केचित्‌, भीता 


भाजलयः, न्ति, रस्ति, इति, उक्ला, सिदमहषिसंघाः 
स्वान्त, त्वाम्‌, स्तुतिभिः, पुष्कलाभिः ॥ 


'ग्यारहवां अध्याय । ५४३ 


„ 1 अन्वयः शष्दाथं | अन्वयः" `" शृव्दार्थ 
। हि=निश्चय करके + च=श्रौर 
अभीनय स्वस्ति इति-“स्वस्ति ” 
सरसघाः=उवतालीग एसा 
त्वाम्‌तुभसं उक्ल्वा=कहुकरके 
विश्न्तिप्वेश करते है| `~ सिद्ध श्रौर 
केचित्‌कोदं ह~ महवि्यों के 
षिसंघाः | ' 
भीताः=उरेहुये समूह 
+ च=प्रोर | त्राम्र=तुभको 
~+ केचित्‌~कोदं - पष्कलाभिः बड़े बडे 


भाञ्जलयः- दाथ जोड़ हुये स्ततिभिः=स्तोत्रो से 
ग्णन्ति=प्राथनाकरते ह रत्रवन्ति-स्तुति करते हैँ 
भावाथं । 
हे भगवन्‌ ! एथिवी के भार दूर करने के लिये 
देवतामां के समह के समह मन॒ष्यरूप धारणकर 
परस्पर यद्ध फरते हये आपके सखो मे पवेश कररहे हे, 
ओर कोहं एक भयभीत होकर आपके आगे हाथ जोड़ 
रहै है, स्वस्तिहो, कल्याण हो, एेसे कहकर ऋषियों 
ओर सिद्धो के समह्‌ पुष्कल यानी बड़ बड़ स्तोत्रं से 
पकी स्तुति करते हे ॥ २१॥ 
मलम्‌ । 
सुद्राऽऽदिव्या वस्तवो ये च साध्या विश्वेऽशििनों 


1 


५४९४ भगवद्वीता सटीक । 


मरुतश्चोष्मपाश्च । गन्धबयक्षासुरसिदसघा 
क 9 ~ 
वीक्षन्ते लां विस्मिताश्चैव स्वे २२ 
पदच्छेदः । 
रुद्रादित्याः, वसवः, ये, च, साध्याः, विश्वे, 
प्रश्नौ, मरुतः, च, उष्मपाः, च, गन्धर्षयक्षा्धरसिद्- 
सेषाः, वीक्षन्ते, तवाम्‌, विस्मिताः, च, एव, सर्वे ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुर्दा्थै 
सादि. [ग्वार द मरुतः=मरुद्रण 
= बारह सूच त्रौर, चनतरोर 
स्यात्ततः [्राठ वु | उष्मपाः=पितरलोक 
नकर गन्धवेय-) गन्धे यक्ष 
| भासुरसि- ¡ = खुर ॒श्नोर 
सपाः ¡ |(सेद्धोके समूह 
सामूनतभाको 
वश्वे-विरन स्वएव=सवही 
पिश्वे=विर्ेदेव विस्मिताः=तरारचर्ययक्त 
अश्विनो=अरिवनीकुमार | वीक्षन्ते-देखते है 
' ॥ भावार्थं । 
समूह, यक्ष, असुर तथा रि क स 
विमय पो भत हये आपके रप ० = सह्‌ थे सव 
त इय. आपके प को देखरहे हे ॥ २२॥7 


० 





साध्याः=पाध्य जाति 
के देवता 


ग्यारहवां अध्याय । ५९५ 
गलम्‌ । 
रूपं महत्ते बहुवक्रनेत्नं महाबाहो बहुबाहुरु- 
' पादम्‌ । बहूदरं बहरद्राकरालं दृष्ट लोकाः 
म्रव्यथितास्तथहिम्‌ २३ 
पदच्छेदः । 
` रूपम्‌, महत्‌, ते, बहुवक्रनेत्रम्‌, महाबाहो, बहुवाहू- 
सुपादम्‌, बहूदरम्‌, बहुदष्ाकरालम्‌, दष्टा, लोकाः, भ्व्य 
थिताः, तथा, श्रहम्‌ ॥ 
अन्वयः शुर्दार्थ | अन्वयः शुदा 
महावाहो~देलम्धीभुजावाल्ञ ते-तेरे 
~. नेत्रम्‌ | जिसमे रूपम्‌तरूपको 
(बहतर सुजा | ध्व करके 
बहुवारः जघा॒श्रौर | लोकालोक 
रुपाक्म | पैर जिसमे | प्रन्ययिताः=भयभीतहुये दै 


बहूृदरम्‌-बहुत हें उदर तथानघ्रौर 
जिसमें अहम्‌-मं 
„ (बहुतरै क~ | +अपि 
चहु, रालः दाद्‌ | ~+श्रव्य-) । 
ट =उररहा 


' करालम्‌ | जिसमे यितः | 


५४६ भगवद्रीता सटीक । 


भावार्थं । बा 
फिर कैसा यह आपका स्प हे, वहत दं मुख अर 
नेत्र जिसमे, ओर बहृतही बड़ी वड हं सजायं जिस्म, 
ओर बहुत है ऊरु जिनमे, ओर वदते ह पाठ तथा 
उद्र जिसमे, ओर बहत है कराल दाद्‌ जिसमे, देसे 
आपके रूप को देख करके लोक पीड़ा को प्रात यहः 
अओरमे भी पीडित होरहा दं ॥ २३॥ 
मूलम्‌ । 
नमस्एशं दीक्तमनेकवरी व्यात्ताननं दीक्षवि- 
शालनेत्रम्‌ । दृष्रा हि लां प्रव्यथितान्तरासा 
धृतिं न विन्दामि शर्म च विष्णो २७ 


पदच्छेदः। 
नमःस्प्शम्‌, दीप्तम्‌, अ्रनेकवरौम्‌, 1 दीप्त. . 
विशालनेत्रम, दृष्टा, दि, त्वा, पव्यथितान्तरात्मा, धृतिम्ह् 
न, विन्दामि, शमम्‌, च, विष्णो ॥ 
अन्वयः शुब्दाथं ५ शव्वार्थ 


विष्णो=हे पालनकर्ती! 


1 दीत्मूप्रकाशमान 
हि=निश्चय करके 







= = 
| ्राकाश को व र प्राति 
| स्पशव कर | वर्णम्‌) हं जसम 
नभःस्पशम्‌-‹ १ 


सहाद रूप ॥ तान-\ फेलाट््ा है. + 
(जिसका | 


नम्‌¡ मुख जिसका 


ग्यारहवां अध्याय । ५४७ 


-दीतविशा- ‹ विशालनेत् ~ है अन्तः- 
=, == 4 ३ (~ = 
लनेत्रम्‌ | ह सके | न्तरात्सा | करण जिस 
(एसे [कारेसामे 
त्वामनतुभको धृतिमू=धेर्यको 
टष्टा-देखकर चौर 
शमम्‌-शान्तिको 
न= नहीं 
विन्दामि=पाप्त होता हं 


भावाथ । 
पिर कैसा आपका सूप हे, आकाश को जिसने 
आच्छादन करल्लिया हे, ओर सवं ओरते भकाशमान 
ह आकृति जिसमे, सवै ओर से खले हये हैँ सुख 
, जिसमे, मोर चड़ प्रकाशमानहै नेर जिसमे, पेसे आपके ' 
रूपको देखकर मेरा मन भयको प्रात हहे, हे विष्णो ! 
अव मै धेयं ओर सुखको नहीं भरा होसक्काहं ॥ २४ ॥ 
मूलम्‌। _ 
दष्ाकरालानि च ते मुखानि टष्ैव कालानल. 
सन्निभानि । दिशो न जाने न लमे च शमं प्रसीद 
देवेश जगनिवास २५ 
। पदच्छेदः । 
दष्मकरालानिः च, ते, मुखानि, दृष्ट, एव, काला- 


५९८ भगवद्रीता सटीक । 


नलसनिभानि, दिशः, म्‌; जानं; न्‌. लस, च्च, शम॑, 
मसीद, देवेश, जगन्निवास ॥ ~~ 


अन्वयः शुष्दा्थं | अन्वय शब्दार्थं 
द॑ष्टाक-) भयानकं दाद्‌ | न जाने=नहीं जानता 
राल्लानि | दै जिसमें दरम 
-प्नौर ~+ चत्र 
कालान-) ~ श्म=शान्तिको 
लसनि- (=मलयागन रं न लभे=नहीं प्राप्त होतः 
„+ वन 8 
तेतर | देवेश्‌~रे देवताग्रों के 
~ > स्वामी 
मुखानि=॒खां को 1 
४८ ह . जगन्नि-) _ हे जगत्‌ के 
व ध वास; आश्रय 
क क 
दिशम्=विशा्रो को । परसीद=पसन्न हो 
भावार्थ | 


अञ्जन कहता हे कि, हे भगवन्‌ ! आपके भयंकर 
का करके आपके सुख बड़े भयानकं होरहे ह, प्रलय- 
काल की अग्निके तुल्य आपके मुखो को देखकर सभे 
सब दिशाओं का श्रम होरहा ह, अथात्‌ पूष, पश्चिम, 
दक्षिण उत्तर कोम नहा जानता ह, हं स्वाम्‌ ! 
आपके इस रूप को देखकर मै सुखको नहीं प्रात 


ग्यारहवां अध्याय । ५४६ 


| होतःहूः हे देवेश | जगत्‌ के आधार मेरेति प्रसन्न 
` हो, ताकि मे निभेय होकर सुख को प्रात होड ॥ २५॥ 
मृलम्‌ । 
` अमी चर सवां धृतराष्टस्य पुत्राः सवे सहेवा- 
ऽवनिपालसङ्चैः। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो 
सहाऽस्मदीयेरपि योधमुख्येः २६ 
पदच्छेदः । 
प्रमी, च, त्वाम्‌, धृतराष्टस्य, पुत्राः, सर्वे, सह, एव, 
अवनिपालसङ्कैः, भीष्म, द्रोणः, सूतपुत्रः, तथा, श्रसो, 
सह श्रस्मदीयेः, श्रपि, योधमुख्यैः ॥ 


, अन्वेयः श्ष्दा्थं | अन्वयः शुब्वार्थं | 
अमीनये दरोणः=द्रो 
सर्वे=सव तथा~=त्रौर 
एव-दी असो-इस 
धृतरास्य~धृतराष््‌ के सूतपुत्र =कणे के 
पुत्रा=युत्र + चनतरौर 
चनत्रोर अस्मदीयेः-हमारे 
अचनिपा-) राजाघ्रों के | योधमुख्यः=मुख्ययोध 
लसद्धैः) समूह सह=सहित 
` सह~सहित खाम=तर तरफ़ 
भीष्मः=भीष्म्‌ + द्रवन्ति=दौडे जाते हं 


( इस श्लोक का सम्बन्ध्र अगले श्लोक से है ) 


५५० भगवद्गीता सटीक । 


भावार्थं । 

असन खहता हे कि, जिन दुर्योधनावेक शआ 
से सभ को शंका थी वे धृतराष्ट्र के पुत्र, शल्य आआदेक 
राजां के सम॒हों के सहित आपके सखो मे पवेश 
करते जते है ओर इतर योद्धा जो अजयरूप करके 
लोक मेँ प्रसिद्ध है, ओर हमारी सेनाके जो धृष्टद्यम्न(- 
दिक मख्य योद्धा है, वेभी आपके सखो मे शीघ्र पवेश 
करते जाते है ॥ २६ ॥ 


मलम्‌ । 
वक्रारे ते खरमाणा विशन्ति दंष्राङरालानि 
भयानकानि । केचिहिलग्ना दशनान्तरेष संह- 
श्यन्ते चृशितेरुततमाद्धः २७ 
पदच्छेदः । 


वक्राणि, ते, त्वरमाणाः, विशन्ति, दंषट(करालानि. 
भयानकाने, केचित्‌, विलग्नाः, दशनान्तरेषु, संदृश्यन्ते, 
चूशितेः, उत्तमाङ्गैः ॥ 
अन्वयः शृष्दा्थं | अन्वय शुर्दारथं 
त्वरमाणा=दौते हये | भयान-) भयानक है जो 

दष्क) काठेन दं दाद| कानि;-रेते ` 
रालाने! जिसमें ते=तेरे 

+ चरर वक्राणिनप॒खों मे 


\ 


ग्यारहवां अध्याय । ५५५१ 





विशस्ति-प्रवेश करते हँ तित | कड इकडे 
५ क अ 
~ ..+- तेषामर~उनसें से 3 =, कियेहयेशिरों ` 
= 0 उत्तमा द्धः | 
कोचित्‌-कोदं के सहित 


दशना- दतां के वीच | बिलग्नाः=लटके हुये 
न्तरे । मं संहश्यन्ते=देखे जाते 
भावाथ । 
अपके भयानक अर कराल दाहृवालते मुखो में 
भयभीत इये दुर्योँधनादिक सव प्रवेश करते जाते हे 
उनमें से कोई तो आपके दाहं के बीच में लटकते हये 
ओर उनके शिर चरणं हये दिखाई पडते हे ॥ २७॥ 
मूलम्‌ । ¦ 
सथा नदना बह वाऽम्बवेगाः समद्रमवान 
म॒खा द्वान्त । तथा तवाऽमा नरलाख्वर 
विशन्ति यक्राप्यभितो ज्वलन्ति २८ 
पद्च्छद्‌ः। 
यथा, नदीनाम्‌, बहवः, श्रम्बुवेगाः, समुद्रम्‌, एव, 
प्रभिमुखाः, द्रवन्ति, तथा, तव, श्रमी, नरलोकर्वीराः 
विशस्त, वक्रासि, त्रितः, उवलन्ति ॥ ॥ 
्यन्वय शुल्दाथे | अन्वय शृष्दाथं 
यथा-जसे वहवः =बहुत होकर 
नदीनाप्‌-नदियों के समुद्रम्‌=सस॒द कं 
अम्बुवेगाः=प्रवाह अभिमुखाः-सम्पख 


५५२ भगवद्वीता सटीक । 


दरवन्ति=दौडते देँ अभितः=सब तरण .से 
तथा=तरैसे तवते ध 
न सवसन्तिनभक्राशमान 
नरलोक-} मद्यो मशूर-| वक्राखनखला म 
वीराः। वीर लोग विशन्तिपरवेश करते है 
भावार्थं । 


ज्ञेसे नदियों के वेग से बहते हुये जल समुद्र केही 
सम्मुख हये दौडते है, ओर ससुद्रभेही प्रवेश करते 
जते हैः वेसेही नरो मे जो भीष्म द्रोणादि शूरबीर 
है, वे सब आपके परञ्वलित अग्नि के सदश्‌ सुखो मं 
दोडते हये धवेशु करते जाते ह ॥ २८ ॥ 


मूलम्‌ । 
यथा भः ५५ पतङ्घा विशन्ति नाशाय 
सर्दवेगाः ! तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्त- 
पापि वक्राणि सख्दवेगाः २९ 
पदच्छेदः । 


यथा, परवी्तम्‌, ज्वलनम्‌» पतङ्गाः, विशन्ति, नाशाय, 
सख्दवगाः, तथा, एव, नाशाय, विशन्ति, लोकाः, तव, 
श्रपि, वक्राणि, सखृद्वेगाः ॥ 


ग्यारहुवां अध्याय ५५३ 
अन्वय शुव्दार्थं | अन्वयः शुस्दार्थ 
. यथा-जेसे नाशाय=मरने के लिये 


(9 


सखद दौडतेहुयेयानी 
वेगाः ¦ ` उड्ते हुये 


लोकाः=मनुप्यादिल्ोग 
सथुद्ध-! बड वेगसे 

















पतद्ाः्पाखया _ } 
नाशाय=मरने के लिये | "+ व दोडते ह्य 
पदीतम्‌-प्रकाशमान 7 
ञ्वलनम्‌~ग्नि में वक्राणि्=सुर्खो सं 
ते है| अपिन्ही 
तथा एवनैसेही | विशन्ति=परवेश करते हैँ 
भावाथ । 


जेसे पतिंगे अपने नाशुके लिये प्रज्वलित अग्निमें 
चड़ वेगतते पवेश करते है वेसेही ये सब अपने नाश के 
बलये घडे वेग से आपके, मुखो मे प्रवेश करते हँ ॥ २६ ॥ 
मलम्‌ । 
लेलिद्यसे भथरसमानः समन्ताज्ञोकान्‌ सम- , 
ग्रान्‌ वदन्ज्वलाडः। तेजाभरपस्पं जगत्सम् 
भासस्तवोयाः भ्रतपन्ति विष्णो २० 
पदच्छेदः । 
ेलिद्यसे, समानः, समन्तात्‌, लोकान्‌, समग्रान्‌» 
चदमैः, उ्वलद्धिः, तेजोभिः, श्रापूय्य, जगत्‌, समग्रम्‌» 
'भासः, तव, उमाः+ प्रतपन्ति, विष्णो ॥ 


५५४ भगवद्रीता सटीक । 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
विष्णोहे कृप्ण | तवनतरी 
समन्तात=चारों तरफ़ से उयाः=वङ्ा 
समथान्‌=संपूं भास=कान्ति 
लोकान्‌-लोकोको तेजा भः तजा करक 
९ समयम~संपूं 
ज्लङ्धि=जलते हुव जगत्‌=पंसार को 
ववनेः=सुखों करके [व्याप्त करके. 


यरसमानभ्=्मरास करताहुश्रा। आप्य. यानी परि 
सेलिश्चसेनतु भक्षण क- पूरणं करके 
रता हे प्रतपन्ति तपा रही हे 
भावाय 1 
जो दुर्योधनश्रादिक अतिवेग करके अपके मुखां 
मे पवेश कररहे ह वे सब मानो असमान होरे हैः 
आर उनका आप भक्षण करके आप अपने श्रञ्वालित 
, सुखो करके स्वाद को लेरहे है, अपने तेज करके 
संपृणं जगतको सवेमओोरसे आप पृणँ कररहे हो, ओर 
आपका उथपरकाश्‌ जगत्को तपायमान करर हाहे॥२०॥ 
मलम्‌ । 
जख्याषह म क¡ मवानुधरूपा नमोम्स्त वतै 


देववर प्रसीद । विज्ञातुमिच्छामि भवं 
हि प्रजानामि तव ्रदधत्तिम्‌ ३१ # 


ग्यारह्वां अध्याय । ५५५ 


पदच्छेदः । 
घराख्याहि, मे, कः, भवान्‌, उग्ररूपः, नमः, रसु, ते, 


 दववर, पसाद, विक्ञातुम्‌, इच्छामि, भवन्तम्‌, प्रायस्‌, 
न, हिः प्रजानामि, तच, प्रवृत्तिम्‌ ॥ ` 


अन्वयः शुस्दाथं | अन्वयः शृष्दा्थं 
उयरूपः=भयंकःर स्प | आदयम्‌-कारणरूम को 
~ भवानृन्नू विजनाुम्‌-=जाननेके लिये 
कः-कोन हे इच्छामे-मे इच्छा करता 
मे-मेरेलिये 
्रास्याहि-कह्‌ हि=क्योंकि 
तेतर श्रं | तवनतेरी 
नमः=नमर्कार ( मायाको या- 
अस्त--ट्‌ | पव्रत्तिम्‌=- ना एस लय- 
द्‌ ववर=ट्‌ शरदेव । | ( केर रूपकां 
परसीदन~प्रसचदो | नहीं 
भवन्तम्‌-नुमः । प्रजानामि =जानताहूं मे 
भावाथ । 


अञ्न कहता हे फि, हे भगवन्‌! इसप्रकार आपका 
भयानकः उयरूप किंस निमित्त को लेकर भरकट हु 
हे मेरेपरति इसे किये, हे देववर ! हे देवताश में शर्ट! 
मआपपरति मेरा नमस्कार हे, आप मेरे उपर प्रसन्न 
हय, मे आपका पहिलेवाला चतभ॑ज रूप देखन 


५५६ भगवद्गीता सटीक । 


चाहता, ओर भापकी भ्त ऋ ग नहा जानत 
करि ्ाप किस निमित्त को लेकर प्रकट हूये हें ॥ ३१५ 
मूलम्‌ । 
, श्रीमगवादवाच- 
कालोऽस्मि लोकक्षयक्ृखरृडोलोकान्‌ समा- 
इततैमिह प्रत्तः! ऋतेपि त्वां न भविष्यन्ति स्च 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ३२ 
पदच्छेदः। 


कालः, श्रस्मि, लोकक्षयद्त प्रवरः, लोकान्‌, समा- 
हैम्‌, इहः प्रवृत्तः, ऋते, श्रपि, लाम्‌, न, भविष्यन्ति 
सर्वे, ये, श्रवसिथिताः, प्रत्यनीकेषु, योधाः ॥ 


अन्वय शस्दाथं | अन्वय शच्दाथं 
भगवान्‌ _भगवान्वोलते| समाहततुम्‌=नाश करने के - 
उवाच; भये लिये 
अहम्‌ इह-~इस संसार मं 
पद्द्धः्=पुरातन परशृत्तः=मवृत्त ह्र हं 
कालः-काल । ~+ अज्ञननहे श्रजैन ! 
लोकक्षय-} लोकका नाश | त्वाम्‌-तुभः 
छत्‌ करनेवाला ऋते-विना 
अस्मि ये=जो 


लोकान्‌=लोकों को , | 


ग्यारहवां अध्याय । ५५७ 


| 


। अवस्थिताः=खड़ हुये है योधाः=शूरवीर 
॥ तेये न= 
अपिनमी भविष्यन्ति=रचेगे 
सर्वे-सव 


भावार्थं 
भयवान्‌ कहते हे कि, हे अजुन ! मेँ १ 
„ का संहार करनेवाला हं, अपनी कियाशक्रि किक ` 
' इद्धि को घात इ हं, ओर दुर्योधनादिकों के भक्ष 
करने के लिये यहां पर मे तत हाहं, हे अञ्चैन ! 
तुम्हारे बिना भी ये सव योद्धा जो इस युद्ध मे विद्य- 
मान है, इनमें से कोई भी नहीं रहेगा, सबको मै ` 
भक्षण करजाऊंगा ॥ ३२ ॥ | 
मूलम्‌ । 
` तस्मावमुक्तष्ठ यशो लमस्व जित्वा शत्रन्‌ 
मुद्क्ष्व राज्यं सणटद्म्‌ । मयेवेते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ३३ 
पदच्छेदः । 
तस्मात्‌, त्वम्‌, उत्तिष्ठ, यशः, लभस्व, जित्वा, 


शत्रून्‌, अङ्क्व, राज्यम्‌, सश्रम्‌, मया, एव, एते, 
९ सव्यः 
„ निहताः, पूवम्‌, एव, निमित्तमान्रमु, भव, - 


| साचिन्‌ ॥ 


५५५८ अगवद्वीता सरीक्‌ । 


आअन्वयः शब्दार्थ | अन्वय शब्दार्थं 
(हेवाम दहिने। राज्यम्‌~=राञ्य का ~ 
सन्यसा- ! दाथसे बाण भुदक्ष्व=माग 
चिन्‌ के चल्लान एतय सव 
(वल्ल ` पेप्र~पदिले सदी 
सादः इसलिये - एव~निःसन्दंह 
` स्वम्‌नु मयानएुमकरके 
उत्निष्ठ-षड़ा हो व प 
यशः््यशको निहताः-मरिगये ह 
लभस्ब~्रप्त हो 
शत्रन्‌<~शचरुबों कों + त्वमत 
जिखा-जीत करके | निमित्त = 
समृद्धम=शघरुरदित अ- | मात्र 
कएटके भवो जा 
भावाथं । 


भगवान्‌ कहते हँ कि, हे अज्ञन ! तुम्हारे चवशेर 
भी ये सब शूरवीर मु करके मारे पड़ हे, -तुम अव 
युद्ध के लिये उद्यत हो, भीष्मादिक महाशरवीर 
जो देवताओं करे भी अजेय है, उनको त॒म कैसे 
जीत सक्ते, मेने इनको प्रथम मार क्खा हे, तम 
केवल निभित्तमान्र होकर यश्‌ को पात होवो, ओर 
शुञुरहित अकण्टकं राञ्य को भोगो ताकि लोक करैं 


॥ 


म्यारहवां अध्याय । ५५६ 


(४ 


, रि अञ्न ने भीष्मादिकों को जय करिया ॥ ३३ ॥ 


५५ 


मलम्‌ । 
द्राखञ्च भीष्मञ्चं जयद्रथञ्च कणे तथान्यानपि 
योधवीरान्‌ । मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जता रख सपल्लान्‌ २०४ 
पदच्छेदः । 
दरोणंम्‌, च, भीष्मम्‌, च, जयद्रथम्‌, च, कणम्‌, 
तथा, श्रस्यान्‌, श्रपि, योधवीरान्‌, मया, हतान्‌, त्वम्‌ 
जहि, मा, व्यथिष्ठाः, युध्यस्व, जताि, रणे, सपलान्‌ ॥ 


परन्वयः श्रुरद थ । अन्वयः श्ष्दाथं 
दोएप्‌-=दरौएको योधवीरान्‌=रणशरो को 
ग अपिनमी 
भीप्ममत=मीप्मका ध 
चनग्रोर स जहिम 
++ _ मामत 
करीम=क्छको ठयथिष्ठाः=-खेदकर 
तथा्रोर युध्यस्व लड़ 
मया=परुमकरके रणेनलडादे मे 
हतान्‌मरे हुये सपलान्‌-शत्रुत्रां क्ये 


अन्यान्‌ प्रन्य जेताकि=जीतेगा तू 


५६० भगवद्रीता सटीक । 


भावाथ । 
हे अङन ! भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कणं ओर 
ओर जितने शूरवीर हे, इन सबको भने पहिले सेही 
मारडाला ह, इन हतेहुओं को तुम जय करो, व्यथा 
को मत प्रा हो, रणम त्‌ श्रु को जीतेगा ॥ २४॥ 
मूलम्‌ । 
एतच्छुसा कचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेपमानः. 
किरीटी । नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं समग्रं 
मीतभीतः प्रणम्य ३५ 
पदच्छेदः | 
एतत्‌, श्रुत्वा, वचनम्‌, केशवस्य, कृताञ्जलिः, वेप- 
मानः, किरीरी, नमस्कृत्य, भूयः, एव, आह्‌, कृष्णम्‌, 
सगद्रदम्‌, मीतभीतः, प्रणस्य ॥ 


अल्वथः शब्दां अन्वयः शृब्दाथं 
केशुवस्य~छष्णके किरीटी-=मुकुटधारी 
एतत्स शरन 
वचनम्‌-तचनको नमस्छृत्यनप्रणाम करके 
श्ुत्वा=घुन करके भूयःक 
छृताञ्नलिः- हाथ जोड़े हये एवमी 
+ च=गरोर भीतभीतः=उराहुतरा 


वेपमानः=कांपता हुश्रा मणस्य~प्रणाम करके 


ग्यारहवां मध्याय । ५६१ 


, सगद्रदम्‌=गद्रदवाणी , |- कष्णमकृष्णसे 
। के साथ आह कहता मया- 
भावार्थं । त 
जिस कालम धृतराष्र ने भीष्मादिकों को भगवान्‌ 
के मुखम मराहुंखा सुना, ओर भगवान्‌ ने भी अञ्जन 
के प्रति अपने मुखसे कहा कि मैने इन. सबको प्राहिले 
सेही मार रक्खा है, तुम केवल निभिन्तमात्र होजावो, 
` तव धृतराष्ट्र के वित्त मे यह वातां फुरी कि .यदि अव 
इनकी संधि आपस में होजाय तो अच्छी बात हे, 
धृतराष्ट्र के इस अभिप्राय को जानकर संजय कहता 
है किं सेधि कदापि अव नहीं होगी, क्योकि केशव के 
वचन को श्रवण करके मुकुटधारी अञ्जुन- कम्पाय 
मान होकर हाथ जोड़कर पुनः पुनः नमस्कार करके 
ओर प्रणाम करके भयभीत होता हआ गहद वाणी 
से कष्ण के प्रति'कहता हे ॥ ३५॥ . . 
मृलम्‌। 
| भरन उवाच- 
स्थनेहषीकेश तच प्रकीत्यां जगस्प्रहष्यत्यतु- 
रज्यते च । रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वै ` 
नमस्यन्ति च सिदसङ्काः ३६ व 
। पद्च्येव्‌ः | 2 
स्थाने, हृषीकेश, तव, प्रकीत्य, जगत, प्रहम्यति, 


॥ 


.‰५,६२ भगवंद्रीता सटीक । 
्रनुरज्यते, च, रक्षासि, भीतानि, दिशः, द्रवन्ति, सर्वे, 


नम्स्यन्ति, च, सिदसद्भाः ॥ 

अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
अञैन ! अरयँन बोलता | अनुरज्यते=्रचरागको 
उवाच ; भया कि माप्त होताहं 


हरीकेर 2 इन्धियो | भीतानिअरेहये 


स्वामिन्‌! । रक्षसि=राक्षसलोग 
स्थाने=यह बात दीकहे। दिशुः=दिशोको यानी 
तव=तेरे | इधर उधर 
= = द्वान्त त्ति मागतं ते 
०४ । = माहात्म्य क | + 0 ह 
प्रकीत्यौ=कथनकरने से सर्वे सम्पूणं 
जगत्-तसार सिद्धसद्ाः=सिद्धों के समूह 
षहष्यति-परसन्न होता है | + त्वाम्‌-तु भको 
च=्रोर नमस्यन्ति~प्रणाम करते हँ 
+त्वयि=तेरे चिषे | 
भावार्थं । 


॥ हे हृषीकेश ! केवल मेही आपकी कीति करके हर्ष 
को नहीं भरा होता, किन्तु आपकी क्षिं करके 
सारा जगत्‌ अत्यन्त हषे को प्रा होता हे, ओर नितने 
4 हवे ५१५ होकर चारों दिशो में मगति 
है, अर संपृ समूह आपको ही नमस्कार 
"करते हे ॥ ३६ ॥ - „ + 


ग्यारहवां अध्याय । ५६३ 


.. । मृलम्‌। । 
५, ् ५ मन्‌ ¢, ५ 
कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयते 
दिके नर ९ वा 
ब्रह्मणोऽप्यादिकत्र । अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षर सदसत्तत्परं यत्‌ २५७ 
, पदच्छेदः । 
कस्मात्‌, च, ते, न, नमेरन्‌, महात्मन्‌, गरीयसे, 
बह्यण॒ः, अपि, श्रादिकर्व, श्रनन्त, देवेश, जगनिवास, 
त्वम्‌, श्रक्षरम्‌, सत्‌, श्रसत्‌, तत्‌, परम्‌, यत्‌ ॥ 
£ £" 
अन्वयः शव्दाथं | अन्वयः शब्दार्थं 
महात्मन्‌-दे महात्मन्‌ | ते=तेरेलिये 
अनन्त सनातन ! | कस्मात्‌=स्योकर 
देवेशे देवेश ! | न नमेरन्‌~न नमस्कार ककर 


~ जगन्निवास=देसवैव्यापिन्‌ || = यत्‌=जो कुं 
बरह्मणः=ब्याके | सत्‌~स्थूल 

अपिभी । असत्‌=दष् है 
आदिकर््आादिकत्तीं | , तत्‌-सोई 
 चनप्रीर | त्वम्‌ 


(ब्रह्मासि भी ` * परम्‌-परम 
गरीयसे=+ गुरुतरयानी! अक्षरम्र=~अविनाशी है 
श्रेष्ठतर एसे | ॥ । 
| भावार्थं । 
अद्युन कता हे कि, हे महात्मन्‌ क्यो नवे सक 


६४ भगवद्गीतां सटीक । 


आपको नमस्कार करे, अ्योकि बरह्माजीके भी आदिः 
कर्ता ्रापही है, हे अनन्त ! हे देवेश | हे जगन्निवास 
आपही अक्षर हो, ओर स्थूल सृक्ष्मरूप जगत्‌ से 
आप परे हो ॥ ३७॥ 
मृलम्‌। 

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य 
"परं निधानम्‌ । वेत्तासि वेयञ्च परञ्च धाम त्या 
ततं विश्वमनन्तरूप ३८ 

पदच्छेदः । 

तवस्‌, आदिदेवः, पुरुषः, पुराणः, त्वम्‌, अस्य, 
विश्वरय, परम, निधानम्‌, वेत्ता, प्रसि, वेयस्‌, च, परम्‌, 
न्व, धास, त्वया, ततम, विश्वम्‌, अनन्तरूप ॥ 


अन्वयः श्र्दाथं | अन्वयः शब्दां 
भः वेत्ता-जाननेवाला 
आदिदेवभ्श्रादिदेव है च=ग्रोर 
पुराणभ्=पुरातन वेद्यम्र-जाननेयोम्य 
पुरुषः=पुरुष है +- स्वम्‌-तूही 
त्वमन्त्‌ असि-हे 
विर अस्य~इस + त्वम्‌=तू 
वस्य=विर्वका परम्‌-परम 
परस्‌=श्रष्ठ धामनधाम है 


निधानमस्थान है च~्रौर 


[9४ 
| ॥ 


ग्यारहर्वां अध्याय । ५६.५६ 


अनन्तरूप-हे श्ननन्तरूप !! विश्वम्‌=पंसार 
त्वयानतुम्‌ करके ही | ततम्‌=व्याप्त है 
+ इद्म्‌ यह्‌ 
भावार्थं । 
आपी आदिदेव होः, आपही सब देवतानं के 
अआदकारण हो, आपही पुरुषहो, आपही पुराण हो 
यानी अनादि हो, आपही इस विश्व के परमकारण 


ओर जाननेवाले हो, ्ापही जानने योग्य भी हो, 


ओर आपह परमधाम यानी परमतघहो, हे अनन्त | 
पपी फरके सारा जगत्‌ उ्या्त हे ॥ ३८॥ 
मूलम्‌ । 

वायुयमोऽग्निवेरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्सं 
प्रपितामहश्च । नमो नमस्तेऽस्तु सहखङ्लः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ३९ 

पदच्छेदः । 

वायुः, यमः, श्रग्निः, वरुणः, शशाङ्कः, प्रजापतिः, 
त्वम्‌, प्रपितामहः, च, नमः, नमः, ते, रस्तु, सह खकृत्वः, 
पुनः, च, भूयः, श्रपि, नमः, नमः, ते ॥ । 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
त्वम्‌ ऋअग्निः=त्रग्नि ॥ 
वायुः=वायु ह वरुणः=पररण है 


यमः=यमहै शशाङ्कः्=जन्द्रमा दै 


५६६. भगवद्रीता सरीक । 


परजापतिः=ह्याहैे | पुनः=फिर 
= | चश्रोर 
पपितामहः=व्ह्या कामी | भयः=फिर 
पिताहं | ्रापे-मी 
तरेलिये नमः=नमस्कार 
नमः=नमस्कार | नमः=नमस्कार 
नमः=नमस्कार | तेनु्को 
सहखकृखः=दज्ञारो बार | + अस्तु हो 
अस्तु 
भावार्थं । 


अञयुन कहता हे कि, हे प्रभो ! संपूण जो जगत्‌ 

जो प्राण है, प्राणका नियामक जो यम है, संपर्थं 
देव्ता का सुख जो अग्निहे, ओर प्राणियों के यत्न 
का पचनेवाला है, ओषधियों का स्वामी जो चन्द्रमा 
दै, सपृणं जगत्‌ का प्रकाशक जो सर्य हे, प्रजापति 

हमा हे, बह्माका खष्टा जो जगदीश्वर है, ये सव 
आपके ही रूप है, मे आपके क्लिये वार वार नमस्कार 
, करता ॥ ३६ ॥ 


मलम्‌ । 
नमः पुरस्तादथ एष्ठतस्ते नमाऽस्त त सवेत 


एव सव । अनन्तवीयोऽमितविकमस्ते सर्व । 
ससाोषि ततोऽसि स्वैः 9० 


[० 


ग्यारहवां अध्याय । 


` - पदच्छेदः। 
पुरस्तात्‌, श्रथ, प्रष्ठतः, ते, नमः; श्रस्तु, ते» 
सवतः, एव, समे, श्चनन्तवी्य, श्रमितविक्रमः, त्वम्‌+ 
सर्व॑म्‌, समाममोषि, ततः, श्रसि, स्मः ॥ 


५६५१ 


अन्वयः शठ्दा्थ | अन्वयः शुख्दार्थ 
पुरस्तात्‌-श्रागे से अनन्तवीर्य=हे श्रनन्त परा- 
अथ~श्रौर करमवाला | 
पृष्ठतः पीदे से स्वम्‌-तू 


ते-तथको अमित- , -मठुल साम्यं 
नमः=नमस्कार | विक्रमः { वाला दै 


रस्त॒=होवे + यतः=जिसकारण 
चके | + त्वम्‌=त्‌ 
सर्वैतः=सव तरफ़ से । 
न | सर्वैम्‌=सबवस्तुश्रोको 
हि । समाभोषि~प्ाप्त होरहा है 
तेतुककी (+ स्वम्‌ एवनतूही ,, 
+ अस्तु-दोवे सवेः=सर्वरू 
सर्व-हे सवै! अतिन 
भावार्थं । 


अञ्जुन कहता है कि, हे भगवन्‌ ! आप अथभाग्‌ 
तर प्ष्ठभाग को मेरा नमस्कार होः सपण 


-कों 
दिश्वाञं मे स्थित आपके सवेरूप को मेरा नमस्कार 


४६८ भगवद्रीता सटीक । 


हो, आप अनन्तपरक्रमवाले है, ्रनन्तवीयं यानी 
बलवाले है, संपूण जगत्‌ को व्याप्य करफे आप स्थित - 
है, भाप स्वरूप हें ॥ ४० ॥ 

सखेति मत्वा प्रसमं यदुङ्ं हे कृष्ण हे यादव 
हे सखेति । अजानता महिमानं तवेदं मया 


प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ४१ 
पदच्छेदः । 


सखा, इति, मत्वा, प्रसमम्‌, यत्‌, उक्तम्‌, हे कृष्ण, 
हे यादव, हे सखे, इति, श्रजानता, महिमानम्‌, तव, 
इदम्‌, मया, प्रमादात्‌, प्रणयेन, वा, अपि ॥ 


अन्वयः शब्दां , अन्वयः शव्दा्म 
सखा=सखा ' प्रणयेन =परीति से 
इतिनरेसा ‰ , हे कृष्ण छृ्र ! 
मत नक्त्क | हे यादव यादव ! 
+ चन्प्रीर . | 0 
ह | हे सले सखे ! 
इवम्~इस | इतिपेसा 

महिसानम=माहातम्य को | यत्‌=जे 

भजानता=न जानते हये | परसभमू=इटपूयैक 


पमादात्‌=पमादे मया करके 
वा अपिन्रथवा | उक्कमू=कहागया है 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगते श्लोक से है ) 


ग्यारहवां अध्याय । ५६६ 


न, भावार्थं । 

, आपके प्रभाव को न जानकर में नित्य आपका 
छअपराध करता रा, ओर अपना सखा जान कर 
मूढता से जो मेने कहा, हे कृष्ण ! हे यादव | हे 
सखे ! सो मेने आपका बड़ा तिरस्कार किया, वह 
सब मेने आपकी महिमा को न जानकर किया 
पमाद से अथवा स्नेहसे जो मने एेसा कहाहै, उसको 
मे अव आपसे क्षमा कराताद्ं ॥ ४१॥ 

मलम्‌ । 
यञ्चवहासाथमसत्कृतोऽसि विहारशभ्यास- 
नभोजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्‌ समक्षं तत्‌ 

क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ४२ 

पदच्छेदः । 

यत्‌, च, श्रवहासार्थम्‌, श्रसत्छरृतः, रसि, विहार- 
शय्यासनमोजनेषु, एकः, श्रथवा, च्रपि, श्रच्युत, तत्‌, 
समक्षम्‌, तत्‌, क्षामये, तवाम्‌, अहम्‌, श्रभमेयम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शृब्दाथं 

च~प्रोर + त्वमनतू 
अच्यत=हे अच्युत अवहा- 
॥ि भ. । सार्थम्‌ | दसी म 


७० सगवद्रीता सटीक । 


विहार} (विहार श] व | या ननोरो के 
शय्या- + य्या शरासन ऋ ५. + -सामनेमी 
सनमो- {~ | ओर मोजनत्समन्षम्‌ _ 
जनेष ¦ ।के समय ¦ तत्‌=उसको 
© + (8 २ 


अस्तः \ तिरस्कारक्िया अहम्‌=में 


असि =गयाहै | स्वामन्ठभ _ 
एकःअकेला ¦ अपरमेयम्‌-अमाणरहितसं 


क्षामये=्षमा कराता द 
भावाथ । 

हे अच्युत ! जो भने हंसी मे, विहार म, कीडा मेः 

आसन सैः शय्या मे, मोजनादिकों मे अकेला, अथवा 

वहतां के सम्पुख, आपका तिरस्कार किया हे, वहं 

सव से आपसे क्षमा कराताहूं ॥ ४२ ॥ 

सूलम्‌ 1 

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्य 

श्च ररुगरीयान्‌ 1 न त्स्समोऽस्त्यभ्यधिकः 


कतोन्थो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ३. 
पदच्छेदः 1 
पिता, असि, लोकस्य, चराचरस्य, त्वम्‌, अस्य, 
पूज्यः, च, गुरः, गरीयान्‌ नः त्वत्समः अस्तिः 
अम्यधिकः+ कुतः, अन्यः, लोकन्नये, अपि, अग्रति- 
प्रभाव ॥ । 


ग्यारह्वा अध्याय । ४५.७१ 


| अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः - शृष्वारथ 
` अस्य~इस | न= नही 
. चराचरस्य चर श्रोर श्रचर | अरिति-है 
लोकस्यनलोकका अपतिम-) हे त्रत॒लपभाव 
स्म्‌=तू प्रभाव; -वाल्ञे | 
पितानपिता अपि-निश्चय करके 
| ५०९ लोकघ्रये=तीनो लोको मे 
४ को 
पूज्यः=पूजा के योग्य है १ कोह 
गरीयान्‌=श्रेष्ठनर + सन्तनु 
गुरुूः=उपदेशक अभ्यधिकः=द्कर्‌ 
त्वत्समः-तेरे समान कुतः्=कहा है 
भावार्थं । 


ष 


इस चर अचर लोकके आपही पिता हैँ, आपहीः 
पलञ्य है यानी पजा करने के योग्य हे, आपही ब्रह्मा 
द्मादिकों के गुरु हे, आपके तुल्य दसरा कोई नदीं है 
ओर तीनोलोकों मे आपही अतलप्रभाववाले हे ॥ ४३॥ 

मलम्‌ । 

तस्मात्‌ प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वा- 
महमी शमीञ्यम्‌ । पितेव पत्रस्य सखेव सख्युः ' 
प्रियः प्रियायार्हसि देव सोम्‌ ९० 


५.७२ भगवद्रीता सटीक । 
पदच्छेदः । ू 
तस्मात्‌, प्रणम्य, प्रणिधाय, कायम्‌, प्रसादय; त्वाम 


अरहस्‌, ईशम्‌, ईड्यम्‌, पिता, इव, पुत्रस्य, सखा, इव, 
सख्युः, भियः, प्रियायाः, अदैसि, देव, सोढम्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुञ्व्‌। 

तस्मात्‌दसल्लिये पितापिता 
ईशभः=दश्वर पुत्रस्य-ुत्रके 

+ चनओओर सखा~मित्र प 
ईच्यम्‌=पूजने योग्य । सस्युः्मित्रके 

एसे + चनप्रोर 

त्वाम्‌-सु को इव=जेसे 
कायम्‌-शरीर प्रियः=भियपति 


प्रणिधाय नीचाकर पियायाःनखी के 
प्रणम्यनपरणाम करके | + दोषभर-दोषको 


अहम्‌=मै + सहते=सहन करता है" 
प्रसादये=प्रसन्न - तथा-=वैसेही 
देवन=हे देव सोदुम्‌-~सहने को 
+- इवनजैसे अहैसि=योग्य है तू 
भावाथ । 


आपके सदश दूसरा कोई नही है, मै आपको 
वारवार भूमिपर दण्डवत्‌ पतित होकर प्रणाम करता 
रः ओर आपको धरसन्न करने के श्यि से वारवरार र 
णाम करता, आपही स्तुति करने के योग्य है-> 


ग्यारहवां अध्याय । ५७३ 


( जेसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा करता है, सला 
भित्र के अपराध को क्षमा करता हे, ओर पति भायी 
के अपराधको क्षमा करतहे, वैसेही आपभी मेरे 
अपराध को क्षमा करे ॥ ४४॥ 
| मूलम्‌! | 
अदेव हृषितोऽस्मि दृष्ट भयेन च प्रव्य- 
. थितं मनो मे। तदेवमे दशय देवं रूपं ्रसीद 
देवेश जगन्निवास ७५ 
पदच्छेदः । 
त्रदृपूवैम्‌ , हृषितः, अस्मि, दृष्ट, भयेन, च, भरव्य- 
यितम्‌, मनः, मे, तत्‌, एव, मे, दशय, देव, रूपम्‌, 
सुद्‌, देवेश, जगन्निवास ॥ | 


^ अन्वयः शुष्दार्थं | अन्वयः ' शुष्दाथं 
देवेश्‌=दे देवपते दशेय=दिखा 
` जगन्निवास=दे बासुदेव | अदष्टपवेम्‌=नहीं देखे हये 
देव=हे देव पूर्वरूप को 
प्रसीदनपसन्नहो | दष्टा=देख करके 
च=शरीर हृषितः) पसनन तो हृश्रा . 
मे=मेरेकिये | अस्मि; मै 
~~ तत्‌ एव=उसी पूव + च~परन्तु 


रूपमू-रूपको . , भयेन~भयकरके 


५७४ भगवद्रीता सरीक । 


मे=मेरा परव्यथितमन्दुःखित दोरहा।. 
मनः=वित्त ह्‌ 
. भावाथं। 
अपके अदृष्टपूर्वं रूप को अर्थात्‌ विश्वरूप को 
जिसको किंसीने पएवं नही देखा था, उसको देखकर 
मै हष को प्रात हा ह, ओर -भय करके मेरा मन 
पीड़ा को प्रास्त हे, हे देव ¡ उसी पूरवाले अपने 
चतुसैजसूप को मेरे प्रति दिखलादये, हे देवेश 
हे जगन्निवास ! प्रसन्न हो ॥ ४५॥ 
मलम्‌ । 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां 


छक 


द्रहमह तथव । तनव क्भण चतभजंनं सहस. 
बाहो भव विश्वस्ते ४६ 
पदच्छेदः । 
किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रहस्तम्‌, इच्छामि, त्वाम्‌ 
द्टम्‌, अहम्‌, तथा, एव, तेन, एव, रूपेण, चतुजेन 
सहस्रबाहो, भव, विश्वमूर्ते 
अन्वय शुष्डाथं | अन्वय शुच्दार्थ 
सहखवाहो=हे सहस्रबाहो | विरीदिनम्‌सुकुरभारी 
वमूरते=हे विराट्रूप त्ामन्तुभको 
तथा एव~वेसाही याना गदिनिमनगदाधारी । 
पद्िलेका एेसा, चक्रहस्तमू-चक्रधारी 


ग्यारहवां अध्याय । ५७१५ 


|  अहमू=मै | ` तेन एवनउसी 
† द्र्टभ-देखना चतुसजेन=चतुसज 
इच्छामि=चाहताह रूपेण~रूपसे 
+ ततः=इसलिये । भवनतूहोजा 
भावाथं । 


अपने किरीर-गदा-चक्रयुक्र स्वरूप को म॒मे 
दिखाइये, उसी पूर्वरूप को मेँ देखना चाहताहूः हे 
 सहस्रवाहो ! हे विश्वमूर्ते ¦ उसी अपने चतुभुजरूप 
को धारण करो ॥ ४६॥ 
मलम्‌ । 
श्रमगवदवाच- 
मया प्रसन्नेन तवारजज॑नेदं रूपं परं दरितमेात्म- 
, योगात्‌ । तेजोमयं विश्वमनन्तमार्यं यन्मे तद्‌- 
“न्येन न दष्टपुवेम्‌ ४७ 
पदच्छेदः । 
मया, प्रसन्नेन, तव, श्रयन, इदम्‌, रूपम्‌, परम्‌, 
 वुरितम्‌, आ्रात्मयोगात्‌ › तेजोमयम्‌, विश्वम्‌+ अनन्तम? 
श्रायम्‌, यत्‌, मे, त्वदन्येन, न, दृ्टपूैम्‌ ॥ 
अन्वय शब्दार्थं | अन्वय श॒ब्दाथै 
श्रीभगवानुवाच=श्रीभगवान्‌ 
कहते हैँ | मयान्युभ करके 


असने श्रजैन 











५.७६ मगवद्रीता सटीक । 
आम- अपने योग | विश्वस्‌=विरा्‌ 


योगात्‌ १ बलसे श ह 
इदम्‌=यह अ्यप्‌=्रादिरूप दै 
परम्‌-ग्र्ठ + तत्‌=सो 
खूपम्‌-रूप स्वदन्येन=तेरे सिवाय 

, दशितम्‌-दिखाया गयाहै दूसरेकरके 
तव तुको न=नहीं , 
यत्‌-जो दषटय्वमनदेखा गया है 

मे=मेरा पदिले 
तेजोमयम्‌=तेजोमय । 


भावार्थं । 
श्रीभगवान्‌ अजुन के प्रतिं कहते है कि; हे 
अजैन ! मेने पसन्न होकर अपने योगवल से इस 
तेजोमय विश्वरूप को तुभे दिखाया है, यह आदि. 
अन्त से रहित है, इस रूप को सिवाय तेरे ओर किसी. 
ने आजतक्‌ नही देखा हे ॥ ४७॥ 
 मभलम्‌। 
न बेदयज्ञाभ्ययनेने दानेन च क्रियाभिनं तपो 
: 1 एवं रूपः शक्योऽहं नृलोके. द्रष्ट त्व- 
दन्येन कुरुप्रवीर ८ ^ 
पदच्छेदः । 


न, वेद्यजञाध्ययनेः, न, दानैः, न, च, क्रियाभि 


ग्यारह्वां अध्याय । ५ ॥७।७। 


॥ ॥ तपोभिः, उग्रः, एवम्‌, रूपः, शक्यः; अहम्‌, यलोके, 
ऊष्टुम्‌, त्वदन्येन, कुरुप्रवीर ॥ 
चः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
इरुपबोर=द इर्वंशियाो च=परौर | 
रलो ० _ । 
९ ~ समयताकमं| वानैपन्वानकरके 
त्वदन्यन=तेरे सिवाय श 
द्सरे करके (९ [ ऋष्‌ भ क करके 
एवं रूपः=इस प्रकार क | क्रियाभिः=कर्मो करके 


रूपवाला = 
अहम्‌ उभः=यग्र 
द्टम=देखने को | तपोभिः-तपो करक 
† न शक्यः=दुप्पाप्य् ` चमी 
शान ~ = शक्यः=प्राप्त होने योग्य 
( वेदाध्ययन ५ 
~ ता ह्‌ श 
वेदयज्ञा; शरोर यज्ञा- 
भ, ~~ ) (~ _ ७ = कृ 
ध्ययनंः | दिको के क- 
[रने से 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हे फि, हे अञ्न! मेरे इस विश्वरूप 
7 यज्ञं करके, वेदों के अध्ययन करके, उथ तपों ओर 
नों करके; अनेक प्रकार की क्रियां करके, ओर 


५७८ भगवद्तीता सटीक । | 
अनेक साधनों करके कोई भी देखने को समं नही , 
हे, ओर सिवाय तेर कोरवीं में मी कों इस मेर विश्व- 
रूप फे देखने को समथ नहीं हे ॥ ४८ ॥ 
मूलम्‌ । 
मातेव्यथामा च विमूढभावो द्ष्रा रूपं 
घोरमीरख्मेदम्‌ । व्यपेतभीः भ्रीतमनाः पुन- 
स्त्व तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य € 
पदच्छेदः। 
मा, ते, व्यथा, माः च, विमूढभावः, दृष्टा, ख्पम्‌, 


धोरम्‌, इदः मम, इदम, व्यपेतभीः, प्रीतमनाः, पुनः, 
त्वम्‌, तत्‌, एव, मे, रूपम्‌, इदस, प्रपश्य ॥ 


न्वयः शुष्दाथं | अन्वयः शृष्दार्थं 
ईदक्‌-इस भकार विमूढः} ॥ 
ममे भावः. ददता भा 
इवम्‌~दइस माननं 
घोरम्‌=भयानक व्यपेतभीः=निमय हो 
व्यपतभीः= हाता 
रूपम्‌ रूपको हरा 
ट ष्[--> च १ 
श ५ अरर 
तनतुभको ्रतसनाः= प्रसन्न चित्त 
ठ्यथा दुःख होता ह्श्रा 


नहे 
क पुनः=फिर 


ग्यारहवां अध्याय । ४७६ 


। त्वम्‌~तू मे=मेरे 
तत्‌ एक्र~उसा | रूपम्‌-=रूपका 
इद पइस पपश्य~देख 
माषाथं । 


= न 


भगवान्‌ कहते है क, हे अजुन ! तुमको भय 
निमित्तक पीडा-मतहो, ओर तुम महसावको भी मत 
आक्षी, मेरे इस विश्व धोरसरूपको देखकर त भय से 
रहित हो, ओर भरसन्नमनवाला हो, अब मेरे उसी 
पूतरैवाले रूपको देख ॥ ४६ ॥ 
मलम्‌ । 
सजय उवाच 
इत्यजन वसदवस्तयर्ता स्वक स्पद्शः 
सामास भयः । श्वसयामास् च भातमन 
त्या पनः सम्यवघमहात्मा ५९ 
पद्च्ञेदः। 
इति, त्रयुनम्‌, वाखदेवः, तथा, उक्त्वा, स्वकम्‌, 
रूपम्‌, दशेयामस, भूयः, श्राश्वासयामास, च, भीतम्‌, 
एनस्‌, भूत्वा, पनः, सौम्यवपुः, महात्मा ॥ 
अन्वयः ` शट्दाथं | अस्वय शब्दार्थं 
संजय) संजय राजा से। इति=इस प्रकार 
_ उवाच | कहता दै कि | अचैनम्‌=प्रजुन को 
वासुदेवः छरष्ण उक्छा=कहकर 


५८० भगवद्वीता सटीक । 


भूयः्=फिर त सोम्यवपुः- शान्तरूपं 
तथाप दिखाये हुयं भूत्वा=दोकरके 
स्वकमू्‌=अरपने नमस 
च~न्नौर + अस्ुनम्‌~ग्रजजैन को 


पूनः=फिर 


प्रश्वासः ) दते = 
4 ; र्य ते भये 
महात्मा~मपहापुरुष 


यामास, 
भावार्थं । 
सजय धृतरा से कहता है कि, हे राजन्‌ ! वासुदेव 
इस भकार अजन से कहकर किरीटादि युक्त अपने 
ूवेवाले चतुजरूप को पुनः अर्जुन को दिखाते भये, 
ओर छृष्ण सोम्यरूप होकर भयभीत अजुन को 
आश्वासन करते भ्ये] ५० ॥ 
मूलम्‌ । 
४७ 
~. , अखन उवाच- 
दधद मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन | 
दानमास्म सत्तः सचेताः भ्रङृतिं गतः ५१ 
पदच्छेदः । 
च्छा इवम्‌, मालुषम्‌ रूपम्‌, तव, साम्यम्‌, 


जनादन, इदानीम्‌, अस्मि, संवृत्तः, सचेताः. 
ङृतिम्‌, गतः ॥ । ॥ि 


री प 





ग्यारहवां अध्याय । ५८१ 





अन्वयः ` शुव्दाथं | अन्वयः शब्दार्थं 
` अञ्न - श्रञचैन कहता | इदानीम्‌-श्रब 
उवाच्‌ { भया सचेताः-प्रसन्नचिन्तवालला 
जनादन =है जनादन ! | संदृत्तः-हमा 
तकनतेर अस्मिं मे 
. इदसरइस + च~श्रीर 
सोम्यम~शान्त ~+- स्वाम्‌-अपने 
मानुषम्‌=मनुष्यसम्बन्धी | ~+ पू्म्‌=पहिलेवाले 
रूपम्‌=रूपको प्रकृतिम्‌-स्वभाव को 
टषटठा-~देख करके „ गतः=मात दुश्राहं 
भावाथ । 


भगवान्‌ के पूवैवाले चतुशरुजरूप को देखकर 
अरुन निभैय होकर कहता हे कि, हे जनादन ! आप 
क इस सौम्य मनुष्यरूप को देखकर भे स्वस्थ हु 
ह, ओर भयसे रहित होकर अपने पूवेवाले स्वभाव 
को प्रास हुं ॥ ५१ ॥ 

मूलम्‌ । 
श्रीभगवादुवाच- 

सुदुर्दशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशनकाङ्िणः ५२ 
~ पदच्छेदः । 

सुदुरदगीम्‌, इदम्‌, रूपस्‌, दृष्टवान्‌, श्रसि, यत्‌, ममः 


५८२ भमवद्रीता सखीक । 


क € 2 गः. 
देवाः, श्रपि, अरस्य, रूपस्य, नित्यम, दंश्नकाटग््ः ध 


अन्धयः शट्दा्थं | अन्वयः शव्दा्थं 
मसनमेरे | देवाः~दवता 
यत्‌=जिस । अआअपिनमी 
<<: 2 । रूपस्यर्पक 
रूपमू-रूपका त ८ 
दृ्वान्‌-देखता सया | दशन) -क्रौन क चा- 
असिनदैत्‌ काषः दटनवाल 
नित्यम्‌-नित्य + सन्तिं 
मावा्थ। 


न 9 0, =, 


भगवान्‌ कहते है कि, हे मित्र ] जिस मेरे वयतः 

रूप को तूने देखि, एेला मेरा सूप देवतां क भी 

देखने को अशुक्य हे, ओर देवता भी मरे उस त्रिश्व- 

रूप के देखने की इच्ठा नित्यही करते ट ॥ ५२ ॥ 
मूलम्‌ 1 

$ अ कस, £ म प 

मह्‌ वटन तपसा न द्चन न चञ्यया | 

` शक्य एवंविधो द्रष्ट रष्टवानसि मां यथा ५३ 
पदच्छेदः । 

न, अ्रहम्‌, वेदेः, न, तपसा, न, दानिन, न, 


च, इज्यया, क्यः, एवविधः, द्रष्टुम्‌, दृष्टवान्‌, श्रि, 
साम्‌, यथा ॥ 


॥ 


ग्यारहवां अध्याय । 9३. 


अन्वयः शृष्दार्थं | अन्वय शब्दार्थ 
हमः सैं 
-- , अहम्‌ इज्यया यज्ञकरके 
. नन्न एवाविधः-इसपरकार 
वेदेः=बेदों करके द््टुम्‌=देखनेको 
ननन शुक्यः=योग्यहूं 
तपसा=तपकरके यथा=जेसे 
न=न माम्‌=मुभको 
दानेन~दानकरके + त्वम्‌=तू 
चौर दृष्टवाच्‌देखता भया 
नन ॥ असि-हे 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हँ कि, हे पार्थं ! वेदों के अध्ययन 
करके, दानो करके, तपों करके, ओर अनेक प्रकार 
की पूजा करके, मं इस भकार देखने को अशुक्यहः 
जैसे फ तने मेरे रूपको देखा है, एेसा आजतक 
सीने भी नहीं देखा हे ॥ ५३॥ 

मलम्‌ 
मक्तथा सवनन्यया शक्यस्त्वहमेवंविधोऽज्ञन । 
ज्ञातं द्रष्ञ्च त्वेन भ्रवष्ञ्च परतप ५४ 
पदच्ठेदः। | 

भक्तया, तु, त्रनन्यया, शक्यः; तु, अहम्‌, एवंविध 

भर्जन, ज्ञातुम्‌, द्रष्टुम्‌, च, तत्वेन, प्रवेष्टुम्‌, च, परतप ॥ 


र), 


५८४ भगवद्रीता सटीक । 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुष्दार्थं 
=त्रोर हममे 
अर्जुन-~ह अयन क्ञातुम्‌=जानन कां 
पर॑तप--३ श्रेष्ठ तप त~र 
करनेवाला व 
ष्टम्‌--देखने को 
अनन्यया~मेद्‌ ध 
भङ्गथानमक्ति करके 7 
च~श्रौर प्रवेष्टमू--प्वेश करने को 
तचवेनलयथाथं ज्ञान | एवविधः-इसमरकार 
करके शक्यः याग्यहू 
भावाथ 


अजुन कहता है कि, हे भगवन्‌ } यदि तपश्मादिकों 
करके भी आप देखने को अशुक्यहो, तच फिर कि 
उपाय करके आप्‌ देखने को शवयहो, भगवान्‌ कहते 
हे कि? हे कोन्तेय | मेरी निष्ठावाली जो अनन्ययेमाभक्ति 
ह, उसी से मे इस प्रकार देखने को शक्य हूं ॥ ५४ ॥ 
मूलम्‌ । 
कमशन्मत्परमो मद्धक्कः सद्रवजितः 
नचरः सवमतष यः स मामेति प्स्डवचम्‌ 
त भभगवद्मतासपनिषत्स म्रह्मवयाया 


थागशाखे _ श्रीङृष्णाजुनसंवादे विश्वरूप 
दरनयागानासकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


ग्यारहवां अध्याय । ५८१ 


पदच्छेदः। 
। मत्कभ्त, मतरमः, मन्तः, सङ्गवलितः, निरः 
सवभूत, यः, सः, माम्‌, एति, पाणडव ॥ 
१ ` शुष्दाथं | अन्वयः शच्दार्थ 
पाण्डवनदे चरजन - | सङ्गव्थितः=पङ्गरदितै जो 
यश््जा वभतेष = ०, 
मत्कमङत=मेरे श्रथ क्म क क 
करनेवाला है ने ए है 
महीं परम | र 
मत्परमः. पुरुषार्थ जि- भ 
( सका माम्‌=ष को 
मद्धक्रः=मेरा भक्त है जो एतिनपरप्त होता है 
भावाथ । 
संपूण शालरका सारभूत जो गीताशुाचर है उसके 
भी सार अंको आदरपूवैक कस्या की इच्यावालों 
के प्रति सम्यक्‌ अनुष्ठान के लिये भगवान्‌ अव कहते 
ड कि, हे सोम्य ! भेरी धीति के लिये वेदोक्त कर्मो को 
करता हा भेरे परायण जो मेरा भक्त है, ओर संएशं 
जनों के सम्बन्ध से रहित होकर सुमर्मेही मन को 
लगाकर जो विचरता है, ओर सव धाणियों में विरोध 
रहित हे वह भुभको ही प्रास होता हे ॥ ५५॥ 
ग्यारह अध्याय समाप्त ॥ 


बारहवा ध्याय) 


मूलम्‌! 


ग्रयैन उवाच- 
एव सततयु य मङ्ास्ला पञ्चपासत । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्घ तेषां के योगवित्तमाः १ 
क 
एवम, सततयुक्ताः, ये, भक्ताः, तवाम्‌, पर्युपासते, ये, 
` च, रपि, श्रक्षरम्‌ , श्रव्यक्तम्‌, तेषाम्‌, के, योगवित्तमाः॥ 
अन्वयः शब्दार्थं ' अन्वयः शब्दार्थ 


ख ये=जो 
उवाच अन कहतादे अक्षरम्‌-अविनाशी 
ये=जो [्रव्यक्त का 
सततयुक्नाः=निरन्तरयुक्तद्ये। अउ्यक्रम्‌- , यानीनिर्मुण 
भक्राः=भक्तलोग (रूपको 
स्वाम्‌ तुमको + पयुपा-) उपासनाकरते 
| दूस प्रकार सते । है 
एवम्‌=-, यानी विश्व- अपि=निश्चयकरक 
(रूप करके तेषामर=उनमे से 
पयुपास्त~उपासना क- के-कौन 
रत हं यागवि- | योगके श्रेष्ठ _ 


1. तमाः ज्ञाता 


बारहवा अध्याय] , ५८.७४ 


भावाथं। 
अजुन कहता हे फि, हे भगवन्‌ ! पूर्धसे अध्याय 
के अन्त मे जो आपने कहा हे कि ““ मद्भक्तो यः स एति 
माम्‌” जोमेरा भक्रहे, सो मुफको ही पातत होताहै, 
इस स्थान मे मुभ को मत्‌ शुष्द के अर्मे संशय 
होता, क्या निराकार वस्त॒ सत्‌ शुष्द करके आपने 
कृहाहै, अथवा साकार वस्तु आपने कहा है, अर्थात्‌ 
आपके निराकाररूप कों वहू भक्त पराप्त होता है 
अथवा साकारस्प का प्राप्त हाता हे, क्योकि मत्‌ 
शृव्द्‌ के रथं दोनों बनते है ओर अनन्य शुरण 
होकर जो आपकरके कदेहुये कर्मो में निस्यही प्रदत्त 
इहे, ओर जो आपके साकाररूप का निरन्तरदही चिन्तन 
करता हे, ओर जिसने संपृणं एषणा का त्याग क्या 
हे, ओर जो नित्यही निंण निराकार बह्मकी उपा- 
सना करता हे, उन दानो के मध्य में कान आतेश्य 
करके श्रेष्ठ हे, यह्‌ आप कृपा करके किये ॥ १॥ 


मलम्‌ । 
श्रमिगवादवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययक्का उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः २ 
पदच्छेदः । 


मयि, श्रायेश्य, मनः, ये, माम्‌, नित्ययुक्ताः, उपासते 


भः न 


यद भगवद्रीता सररीक । 


श्रद्धया, परया, उपेताः, ते, मे, युक्ततमाः, मताः ॥ 


४, 
अन्वयः शब्दार्थं 6 शृष्दाथं 
ये-जो युक्राः-निरन्तरयुक्तटटये 
धरया~परम मामनम॒भ _ विश्व- 
श्रद्धयानश्रद्या करके रूपका 
र ४० क [सते म, सर 
उपेताः=युक्त हुये उपासते~उपासनाकरते हं 
+ ख~तरोर तेये 
मनः=मनको मे-मेरे 
मयि-मेरेमे युक्रतमाः=्रठ श्रम्यासी 
आवेश्य =प्रवेशकरके मताः-समभेगये 
भावा । 


भगवान्‌ कहते हँ कि, हे नरसिंह ! मुमा वासुदेव 
भगवान्‌ परमेश्वर सगुण बह्म मे जो मन को पवेश 
करके ओर नित्य मुमसे युक्त होकरके मेरी उपासन. 
करता हे, ओर साछिक बृत्ति करे श्रद्धावान्‌ हे, वह 
अतिशय करे शरेष्ठ अभ्यासी सममा गया है ॥ २॥ 


४ ५ । 
[^> क व अ 2 
ये त्वक्षरमनिदेश्यमव्य्घं पयुपासते । 
सवेत्रगमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ३ 
॥ पदच्छेदः । 
यं, ठु, श्रक्षरम्‌, श्चनिरदश्यम्‌, श्रव्यक्तम्‌ , पयुपासते, 
सव्रगम्‌+ अचिन्त्यम्‌, च, कूटस्थम्‌ , श्रचलम्‌, रुवम्‌ 1” 


वारहवां अध्याय । ५८६ 


५, 


* £ 
1 +. (कः कनिति 
~व ुवम्‌-स्थिर 
ये=जो पुरुष अचलम्‌-अचल 


अक्षरम~श्रविनाशी 
अनिरश्यम्‌-=त्रकथनीय 
सते्रगप्-सर्वत्रगति 


अञ्यक्रप््‌= अव्यक्त को 
© 
पयुपासते=उपासना करते 
[व 


अचिन्त्यम्‌ दुर्वित्तेय ह्‌ 
` कूटस्थम्‌ करूरस्थ चनशओरर 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
भावार्थं । 


हे पार्थ ! जो भरे निर्ुस अक्षरस्वरूप की उपासना 
करते, वे मेरे निशुंणरूप को ही प्रात होते है, वह 
(मेरा रूप अनिर्दश्य हे, यानी वाणी करके कथन नहीं 
किवा जासन है, क्योकि वाणी की पद्त्ति केवल 
गुण जातिवाले पदार्थो में होती हे, निर्विशेष मे" यानी 
गुण जातिरहित पदार्थो मे नहीं होती है, ओर जिस 
कारण वह गुण जाति आदिकों से भी रहित है, 
इसी वास्ते सवव्यापी हे, ओर सर्वका कारण है, ओर 
देतसे रदित भी है, जो परिच्छिन्न कार्यं होता है 
उसी के गुण जाति आदिक ध्म भी होते है, अपरि- 
च्छिन्न चेतन गुण जाति आदिकों से रहित है, ओर 
ए © है 
कूटस्थ माया अर मायाके कायका भी अधिष्ठान है, 


#। 


११ भगवद्रीता सटीक । 


(„न (द 


छर नित्य हे, उसी बह्मको निदिष्यासनारेका करके । 
साक्षात्‌ करते हे ॥ ३ ॥ क 
मूलम्‌ । 
सन्नियस्येन्द्रिययामं सवत्र समवुद्धयः। 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सव॑भूतहिते रताः % 
पदच्छेदः । 

सन्नियम्य, इन्दरियग्रामम्‌, सवत्र, समबुद्धयः, ते, 
आप्नुवन्ति, मास्‌, एव, सवैभूतदितेः रताः ॥ 
अन्वयः शृब्दाथं | अन्वयः शुष्दार्थ 

सवेत्र=सब काल से | इन्द्रिय} _इन्दियो के स- 

समबुद्धयः समान है बुडि। यामम्‌ { मूह को 


जिनकी स्ियम्य~तेक करके 
_ (पूवे कहे हये 
+ चनमर --पर्वोङ्ग-1 । द कट इ 
| | परकारसे उ 


( सव प्राणियों | प्रकारेण =. 
सवेभूत- _ | के हित विषे| उपासते, | तेनो 
हिते रताः | भीति रखने हत 
( घाल्ञे ह जो 9 
४. जो | जह एव=मुभाकोही 
चन्ोर पराप्तुवन्ति=माप्त होते हैँ 

भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हे कि, हे अजुन ! संप विषयों की 
तरफ़ से इन्दरिययाम के रोकने का नामही शम हे, 


बारहवां अध्याय । , ५६१ 


यदि विद्वान्‌ को भोगों की अभिलाषा हे तो उसकी 
"इन्द्रियो का संयम नदीं होल हे, जितत पुरुष की 
बुद्धि भोगों मेँ तुल्य है, यानी हषं शोक से रहित है, 
ओर सम्यकूज्ञान करके राग दवेषका कारण अन्ञान 
जिसका नष्ट होगया हे, उसी की इन्द्रियो का संयम 
आपसे आप होजाता हे, ओर इसीवास्ते वह विद्वान्‌ 
सर्वत्र आत्मरष्टि करकेदी ओर हिंसारूपी कारण से 
' रहित होकर संपू भूतों के प्रति अभयदान देता है, 
यानी न उसको किसी से भय, ओर न उससे 
पररोंको भयरहे॥४॥ 
मूलम्‌ । 

= (५ म ध १५९ 
क्ेशोऽधिकृतरसतेषामच्यक्काऽसक्तचेतसाम्‌ । 
व्यक्ता हि गतिहःखं देहवद्भिरवाप्यते ५ 
५. पदच्छेदः । 

क्तेशः, श्रधिकतरः, तेषाम्‌, अव्यक्ताऽसक्तचेतसाम्‌, 
अव्यक्ता, हि, गतिः? दुःखम्‌? देहवद्भिः त्रवाप्यते ॥ , 

न्वयः ` शुठ्दारथं | अन्वयः शुब्दाथ 


च ( श्रव्यक्तयानी अधिकतरःनत्रधिकृतर 
त वत्र स = 
4 ॥ सिमर जह्य शकश हे 
न ननि | मे हे श्रासक्त हि-स्योकि 


व ( चित्तजिनका [अञ्यक्रा- | अव्यक्तकी 
तेषाम्र=उनको गतिः{ भप्त 


५६२ भगवद्रीता सटीक । 


देहवद्धिः=देहधारी पुरुषां दुःखम्‌दुःखसे ह 
करके अवाप्यतेनपराप्त कीजातीदहै' 
भावार्थं । 

भगवान्‌ कहते हँ कि, हे अजुन ! सरुएनह्म के 
जो उपासक हँ, वे भोगों से मनको हटाकर सगुण 
जह्य मे परम शरद्धा करके मनको भवेश॒ करते है, ओर 
ठेसा करने मे उनको भी रश होता हे, ओर जो 
निगुणनरह्म के उपासक हँ व जिनका मन निर्गुण ब्रह्य 
मे ही आसक्त हारहा है, उनको तो पूरव॑वालो से भी 
अति रगेश होता हे, क्योकि अक्षररूप ब्रह्मकी भाति 
चड़ कष्ट करके होती है, ओर जो देहाभिमानी हे, वे 
यदि सवै साधनों करके युक भी हों तोभी उनको 
निगुण बह्म की प्राति नहीं होती है, इसी वास्ते 
निगुण बह्म की प्राति की इच्टावाले को देहाभिमान 
का त्याग ओर वेदान्त शार का श्रवण करना! 
अवश्य है ॥ ५॥ | 

मूलम्‌ । 

६ ४ @३ ९. @ + 

यं तु सवाणि कमाण मयि संन्यस्य मत्पराः, 

अनन्येनैव थोगेन मां ध्यायन्त उपासते ६ 

. पदच्छेदः | 

य? कः सवाशि, कमाण, मयि, संन्यस्य, मत्पराः, 
अनन्येन, एन, योगेन, माम्‌, ध्यायन्तः, उपासते ॥ 


न्ट 


चारह्वां अध्याय। ४५६३ 


अन्वयः शुञ्दाथं | अन्वयः शर्दार्थं 
तु=ग्रौर अनन्येन~भेद्‌ 
ये=जा योगेन=योग करके 
सवाणि~संपूरं एवदौ 
कर्माशि=कमेको मामत्घुभको 
मयि=सुभमे ध्यायन्तः=ध्यानकरतेहुये 
संन्यस्यरपण करके | उपासतेउपासना 
मत्पराः=मेरेश्राश्चित हुये करते हैँ 
(इस श्लोक का सम्बन्ध. अगले श्लोकसे हे ) 
| भावार्थं । 


पूर्वं भगवान्‌ ने सगुण निगुण के उपासकों की 
निष्ठा का निरयण किया है, अव भक्त की 'निष्टाका 
“रूपण करते है, श्रौर कहते ह कि, हे अजुन ! भोग 
मोक्ष दोनों मे जो भक्त निःसह ओर सुमा छृष्ण के 
चरणकमलं के रसको महण करते है, उनको मे परम 
पद जो मोक्ष है उसको देता द, यद्यपि मँ ईश्वर 
सवको सृक्िका दाताहं तथापि जो कर्मी चर मुरु 
हे, उनसे यज्ञ कराकर ज्ञानद्वारा उनको मोक्ष देताहूः 
अर जो निष्काम भक्त है ओर मोक्षकी इच्छा भी नहीं 
करते, सै उनको बिना यलञकराये हये मोक्ष देताहु॥ ६५ 


५६४ ,. भगवद्वीता सटीक । 
ध मूलम्‌ । 
तेषामहं समुदतौ ्युसंसारसागरात्‌ । 
मवामि न चिरात्‌ पाथं मथ्यवेशितचेतसाम्‌ ७ 
पदच्छेदः। 
तेषाम, ब्रहम्‌, सुदतीः ग्रदयुस॑सारसागरात्‌, भवामि, 
न, चिरात्‌, पाथं, मयि, श्रावेशितचेतसाम्‌ ॥ 


अन्वयः शष्दार्थं | अन्वयः शृव्दार्थ 
[ |. [| 

+ चनौर म्रत्युसं- तं 

ष । मत्यरूपी स- 

ह्‌ च जैन सारसा-;= ˆ = 

पाये ब्रज ता- ; -सारसागरसे 


मयिन्मुम मं गरात्‌, 
अविशित-! _ लगा है चित्त | नविरात्‌-जल्दी 


चेतसाम्‌ : जिनका समुद्धता =उद्धार करने 
तेषाम्‌=उनका वाल्ला 
अहमत=मे भवामिदोता टं 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हँ किं, हे अस्ुन ! जिनका चित्त 
मुक में एका है, उनको मै मिध्या अज्ञानरूषी 
ससारसागर से विनाही परिभरम आत्मज्ञान दारा 


उद्धार कर देताहः ओर शुद्ध चिद्घन घ्ने स्थत 
कर देतां ॥ ७ ॥ 


बारहवां अध्याय | ५६४ 


| शूलम्‌ । 
` मस्येव मन आधस्स्व मयि बुद्धिं निवेशय । 
निवत्तिष्यसि मय्येव अतङरध्वं न संशयः ८ 
पदच्छेदः । 
मयि, एव, मनः, भ्राधत्स्व, सयि, बुद्धिम, निवेशय, 
निवसिष्यसि, मयि, एव, प्रतः, उर्वैम्‌, न, संशयः ॥ 


अन्वयः श्‌ठ्दाथं | अन्वयः शब्दार्थं 
मयिन=पुखमं , (इसके बाद 
एवनही ८ = ‹ यानीदेहत्याग 
~ प > 
प्रन:=पनकां स [के पड्चात्‌ 
आधत्स्वनजगा तू मयिषएवनमुभमेही 


मयिनछममेही नसंशयः=निःसदेह 
बुद्धिम्‌-ुदिको ७०५५ ) _निश्रास करेगा 
निवैशय~पनेश कर तू । ष्यसि {त्‌ 
भावाथ 1 

भगवान्‌ प्रथम सगुण बह्मके उपासका की स्तुति 
करके अव अपनी भातिके साधनों का विधान करते 
ह ओर कहते है कि, हे अजैन ! मुम सगुण बह्म में 

9 ् [9९ [^ 
तू संकस्परूप मन को ओर निश्चयात्मिक चु क 
स्थापन करफे ओर विषयों के संगका त्याग करकं 
सुमा इैयण्रकाही चिन्तन कर, इसंभरकार जब तू 


-मेरा चिन्तन करेगा, तव तू मुभमेही लयक प्रात 
७ $ {9 च, 
होगा, इसमे संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 


4 


+ 


मूलम्‌ । 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ ।- 
अभ्याप्षयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय € 
पदच्छेदः । 
प्रथ, चित्तम्‌, समाधातुम्‌, न, शक्रोषि, मयि, 
स्थिरम्‌, अभ्यासयोगेन, ततः, माम्‌, इच्छं, श्राप्तुम्‌, 
धनंजय ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दां 
धनंजय-हे श्रजुन ! न= नही 
क शुक्रोषि=समर्थं हैतू 
मयिपुभामे 4 
स्थिरम्‌=्रचल 9 
चित्तम=चित् अभ्यास- (वगा 
(समाभान | योगेन | करके 


करने को | मामूुभे 
यानी स्थिर | आपुम्‌=पानेको 
(करने को | ` इच्छ-इच्छाकर 
भगवान्‌ अव सगुण ७ | 
ए बह्मके ध्याने 

है, उनकी अशक्ति की न 
का विधान करते हैँ मर कहते है कि राम कष्णादिकों 
की सूतियों में चित्त को स्थिर करना उचित हे, अर्थात्‌ 


समाधातुम्‌ 


बारहवा अभ्याय । ५६७ 


बाह्य मृतिं को देख कर हदय में उसको ध्येयाकार 
करके स्थापन करना चाहिये, क्योकि विना आलम्ब 
के चित्त की स्थिरता नहीं ह्येसक्री है, मखं लोग 
भगवान्‌ के तास्पयै को न जानकर केवत घटा 
हिलाया करते है, ओर जन्मभर धटे हिलाते रहते है, 
पर उनकी कुड भी फल नहीं होता हे, ओर जो पर्ष 
राम ऊष्णादिकों की मर्तियों में चित्त के स्थिर करने 
मे समथं नहीं ह, उनके लिये भगवत्सम्बन्धी धर्मों 
का करना उचित हे, ओर जो उनके करनेमें भी 
असमथ है उनके ये सपण कर्मो फ फलका त्याग 
करनाही विधान हे, यदि त्‌ हे अजन ! चिन्तको मुम 
में स्थापन करने के लिये भी समथ नहीं है तो संपृणे 
वाह्य विषयों से भित्तको हटाकर पुनः मुकमे स्थापन 
करनेका अभ्यास कर, शरोर उसी अभ्यासयोग करके 
ही मुभ इश्वर की प्रापि कौ इच्छा कर ॥ ६ ॥ 
मलम्‌ । 
चप्रभ्यासेऽप्यसमथ।(जस मत्कम परम! भव। 
मदर्थमपि कमि कुवन्‌ सिद्धिमवाप्स्यति १० 
पदच्छेदः । 

श्रभ्यासे, श्रपि, श्रसमथेः, श्रसि, मत्कम; परमः; 
भव, मदथेम्‌, श्रपि, कमारः, ऊुचन्‌ः सिद्धिम्‌, 
प्रवाप्स्यसि ॥ 


६.८ अगवद्री ता सरीक 1 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुष्दा्थं 
+ यदिनगर मव-~हो 
अभ्यासे=रभ्यासमं सदथम्‌-मेरे निमित्त 
अपि=भी (४ कमीणि=क्मोँ करो 
४4 0 करत 1 
+ ततः=नो अप 
अकम, सेरेलिये कर्म. | सिद्धिमः=सिदधि को 
परमः { -परायण अवाप्स्यसिन्परप्तहोगात्‌ 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हँ कि, हे अशन ! यदि तू अभ्यास 
योग न भी असमथ है, तो मेरी भीतिका साधन जो 
मेरा कीर्तन, श्रवण, पूजा आदि है, उनमें त्‌ अपने 
मनको लगा, तच उन भगवत्सम्बन्धी धमं को 
करने से निष्काम होकर अन्तःकरण की शुद्धिद्वारा 
विज्ञान की उत्पत्ति फे पश्चात्‌ त्‌ मोक्षरूपी शान्ति 
को प्रात होवेगा ॥ १० ॥ 
मूलम्‌ । 
अथेतदप्यशक्तोऽसि कत मद्योगमाधितः। 
सवेकमेफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ११ 
पदच्छेदः। 
प्रथ, एतत्‌, रपि, अशक्तः, प्रसि, कतम्‌, मयोगम्‌, 


बारहवा अध्याय । ५६६ 
श्राशचितः, सवैकर्मफलत्यागम्‌, ततः, ऊर, यतात्मवान्‌ ॥ 


न्वय शुर्दाथं | अन्वय शब्वार्थ 
अथ~त्रगर + चनश्रौर | 
9 यताम. [ समाहित चित्त 
अपि =: बल्ला होता 
कतुम्‌-करने को आच्‌ [दुता 
अशुक्रः=त्रसमथं. [सवैक्म-) (संपूर्णं केके 
असि फलत्या- . =‹ फल के त्याग 
तततो गम्‌ | , ,को 
मद्योगम्‌ =मेरेयोगको कुरुकरतू 
आधितः=ग्राश्रयकियेहूये 
भावार्थं । 


हे अञ्न ! यदि विषयवासना करके आक्रान्त 
चित्त होनेसे भी त्‌ पूर्वोक्र धर्मो के करने मे असमथं 
है तव सएणं जगत्‌ का ईश्वर जो मेहः तित मुभे 
ही, सपण फर्म को समपण कर, ओर मेरेही शरण 
को प्राप्तहो॥ ११॥ 

मूलम्‌ । 

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्‌ ध्यानं विशि- 

ष्यते । ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्ति 


रनन्तरम्‌ ३२९ 


६०० भगवद्रीता सटीक । 


-पदच्छेदः । 
श्रेयः, हिः ज्ञानम्‌, ` ्रभ्यासात्‌, ज्ञानात्‌, ध्यानम्‌, 
विशिष्यते, ध्यानात्‌, कमफलत्यागः, त्यागात्‌, शान्तिः, 
प्रनन्तरम्‌ ॥ 





हि 
अन्वयः शुब्वार्थं | श्नन्वयः शुष्दाथं 
ज्ञानम्‌ ज्ञान कर्म॑फल- | _ कर्म के फल 
हिननिश्चय करकं । त्यागः! का त्याग 
अभ्यासात्‌~्म्यास से + श्रेयः 
भेये दे त्यागात्‌=कर्म के फलके 
ज्ञानात्‌-क्ञान से त 
ध्यानम्‌~ध्यान 


बिरिष्यते=अधिकः रे है| शान्तिः=शान्ति 
भ्यानात्‌=भ्यान से | अनन्तरम्‌~श्रतयन्त श्रेष्ठै 
भावार्थं । ॥ 
अब भगवान्‌ ४1 णं कर्मो के फलके त्याग की 
सतुति को करते है, ओर कहते हैँ कि, हे पियमिन्र। 
आत्मज्ञान के तिये जो श्रवणादिकों का अभ्यास हे, 
उस अभ्यास से ज्ञान शरेष्ठ है, ओर श्रुति करके पाक्ष 
भयाजो ज्ञान है, उससे निदिध्यासन नामक जो 
त पवज्ञानका कारण दै, वह्‌ श्रे है, ओर उससे भी 
अज्ञानी करके कियाहर्ा जो संपृ कर्मो के फलका 
 स्वाग है, वह श्रे हे, इसप्रकार भगवान्‌ कारण की 


घारहवां अध्याय । ६०१ 
स्ुतिको करते ह, क्योकि कारण के विना कोयं होता 


` नहीं हे" साधनो के विना कोह वस्तु सिद्ध होती नही, 


फिर कारण की स्तुति करके भगवान्‌ कहते है कि, हे 
सोम्य | कमं के फलके त्याग से भौ शान्ति यानी 
मोक्ष अत्यन्त रेष्ठ हे क्योकि उसको भ्रात होकर 
पुरुष सवेदुःखों से निधत्त होजाता है ॥ १२॥ ` 
मूलम्‌ । 
अदेष्ठा सर्वमूतानां मेत्रः करुण एव च । 
निममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी १३ 
पदच्छेदः । | 
ग्रदे्टा, सवभूतानाम, मेत्रः, करुणः, एव, च, 
नेमेमः, निरहंकारः, समदुःखसुखः, क्षमी ॥ 
प्मन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दां 
र्वभूता- । _ सब प्राणियों | करुणःएव=दयाकरनेवाला 
नाम्‌। का है जो 
अदवे्टा=नहीं देष करने | नि्ममः=मोहरदित 
वाला + चनओरोर 
च=प्रौर निरहकारः=अहंकार रहित 
मै्ः=मित्रता करने  दहैजो 
। बालादहैजो | 


न 


[ 


भे 


६०२ भगवद्रीता सटीक । 


,( समान है क्षमी-~क्षमा करने , 
समदुःख- | दः श्रोर वाला है जो - 
सुखः | खख जि- 
| सको 


(हस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक सेहे } 
भावार्थं। 
जीवन्मुक्तौ की जीवन्मुक्गि के साधन जो धमं, 


उन धरमौको भगवान्‌ अव सुसृष्चुवों के हित के लिये 
निरूपण करते है, यह कहते हु ५ किं हे पाथं | जीवन्सुक् 


ज्ञानी अपने आत्मा मेँ ही संपूणं भूतो को देखता हआ 
किसी पराणीमात्र से देष नहीं खरता है, किन्तु वरा- 


बरवाला से मत्री करता है, ओर दुःखियोपर दया 


करता है, ओर सवभूता को अभयदान देता हैः 
देहम ओर देह के उपकरणों म अहं मम भत्यय से 
रहित होता, ओर अद्वैत आत्मबोध करके अहंकारः 
रूपी मल से भी रहित होतार, ओर राग देष से रहित 
सुख दुःख में भी समशरुद्धिवाला होता है, 
ओर दूसरों करके ताडना कियाहुञ्ा मी उसका मन 
क्षोभको नहीं रात होता है ॥ १३ ॥ 
मूलम्‌ । 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा टढनिश्चयः। 
मभ्यपितमनोवुद्धियो मद्क्घःस मे भियः १४ 


वारहरवां अध्याय ! ६०३ 


( पदच्छेदः। 


सन्तुष्टः, सततम्‌, योगी; यतात्मा, दखटनिश्चयः, 
मयि, ्र्पितमनोबुद्धिः, यः, मद्भक्तः, सः, मे, भियः ॥ 
अन्वयः शुष्दा्थं ] अन्वयः शब्दार्थ 
संततम्‌-निरन्तर (श्रपण किया 
सन्तुष्टः=तन्तुषट है जो | अपितम- | है मन श्रौर 
५ समादित है | नोबुद्धिः-] बुदिको जि- 
यतात्मा चित्त जि- । सने एेसा 
सका यः योगीन=जो पुरूष योगी 
(दद है नि-। सद्धक्रः=मेरा भक्त 
हृढनिश्चयः= <; श्वय जि-| स्वह 
| सका मे=मेरा 
मयिन्युम्पमं पियः्प्यारा है 


भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे कमलनयन ! जो लाभ 
 अलाममे सर्वकाल सन्तुष्ट रहते है, ओर जो समा- 
" {हित चिन्त, ओर जिनके शरीर इन्द्रियादिक्‌ भी चप- 
हता से रहित है, ओर वादी के कुतर्को से जिनका 
निश्चय चलायमान नहीं होताहै, ओर जिन्होने अपने 
अन्तःकरण को सुमाम समंपण किया हे, एसा जा 
-मैरा भक्त है वह सुभको प्यारा हे ॥ १४॥ 


६०४ भगवद्वीता सटीक । 


मूलम्‌ । 
यस्माघ्नोह्टिजते लोको लोकान्नो्धिजते च यः! 
हषामर्षभयेद्धगेमुक्तो यः स च मे परियः १५ 
पदच्छेदः। | 
यस्मात्‌, न, उद्विजते, लोकः, लोकात्‌, न, उद्विजते, 
च, यः, हषाम्षभयोद्ेगेः, सक्तः, यः, सः, च, मे, भियः॥ 


अन्वयः शरदा्थं | अन्वयः शुष्दाथं 
यस्मात्‌=जिस संन्यासी च=ग्रोर 
यभ्=जं 
कः=जवि § हष ध 
ननी हषौमर्ष- | < › कध, 
उिनते » | भयेदधेगैः=! न्रीर भय के 
क करताहै | ते 
चश्रोर 
यभ्न्जो सुक्रः=रदहित हे 
लोकात्‌=जीव से सः वह्‌ 
न=नहीं मे=मेरा 
उद्विजते=उदवेग करता हे पियः=प्यारा है 
भावाथ! ` 


हे भियदशुन ! अद्ैत ब्रह्मम निवाला जो न्ञानी 
हेः वह किसीसे भी तपायमान नहीं होताहे, ओओरन 
कोडं उससे तपायमान ताहे पियपदार्थं के लाभ्‌ 
से जिसका मन हधकोः नही प्राक्त होताहै, ओरं 


बारहवा अध्याय । ६०५ 


इष्ट पदाथ के नाश होनेपर भी जिसका मन विषाद 
नही पास्त होता है, अर षिचकी व्याक्लता का 

हेतु जो उद्वेगहे उससे भी जो रहित है, पेता जो 

भक्त है सो मेरेको प्याराहै॥ १५॥ | 


पनपेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सवौरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः१६ 
पदच्छेदः । 
प्रनपेक्षः, शुचिः, दक्षः, उदासीनः, गतव्यथः, सवौ- 
रम्मपरित्यागी, यः, मद्भक्तः, सः, मे, भियः ॥ 





अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दां 
अनपेक्षः=इच्लारदित [सर्वारम्भ 4 ० 
शुचिः=पवित्र परित्यागी | जिसने एेसा 
दक्षम=ठुर = | _ यन्नो दष, 

। भद्धक्ृभ=मेरा भक्त है 
उदासीनः=उदासीन है जो = सः=वह 
गतठ्यथःदूरहुखरा है दुःख मे-मेरा 

जिसका | पियः=प्यारा है 
भावार्थं 


ञओ सपर्ण भोगों से निःस्पह है, ओर जो अन्तर 
हर से शुद्ध है, ओर जो पक्षपात से रहित है, ओर 


६०६ भगवद्रीता सटीक । 

दुष्टौ करके ताडना ५ आभीजो व्यथाको नहीं 

भात होता है, ओर 3 ८ इस लोक अथवा परलोकं 

के फल के देनेवाले कर्मोका त्याग करिया है, एसा 

जो मेरा भक्त है, सो मेरे को, अत्तिप्यारा हे ॥ १६ ॥ 
य 

यो न हष्यति न दष्ट न शोचति न काड्स्नति } 

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः समे प्रियः १७ 
पदच्छेदः । । 


यः न, हष्यति, न, देषटि, न, शोचति, न, काङ्क्षति, 
शुभाशुभपरित्यागी, मक्किमान्‌, यः, सः, मे, प्रियः ॥ 





अन्वयः शृष्दाथं | अन्वयः शुष्दाथं 
यः=जो / शुभ शरोर त्र 
न= नद | शुम कर्म कोः 
त शभाशभ- 
हृष्यतिनहषित होतादै | ~ भ~ त्याग किया 
न~ नह परित्यागी (न्‌ जिसने 
< चल ॥ है जिसने 
देशिनद्ेष करता है एसा 
न= नहीं यः=जो पुरुष 
शोचतिनशोचकरता है| भक्रिमान्‌-मक्त है 
, न=नही सः=बह्‌ 
काक्षति=इच्छाकरताै मे=मेरा 
+ चर =्रौर 


भियभ=प्यारा है 


सारहवां अध्याय ।` ६०५" 


भावाथ । 

हे कौन्तेय ! जो इषटकी प्राति में हर्ष को नहीं पास्त 
होता है, ओर अनिष्टकी प्राति में खेदको नदीं प्राप्त 
होता है, ओर जो प्राप्त वस्तके नाश होने पर शोक 
को नहीं पात होता, ओर अप्राप्त वस्तकी पासि की 
इच्छा नहीं करता हे, ओर पुण्य ओर पाप को जिसंने 

त्याग दियारहै, रेसाजो मेरा क्र है, वह म॒मको 
अतिशय करके प्यारा हे ॥ १७॥ 
। मूलप । 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः। 
शीतोष्णसुखटुःखेषु समः सह्वविवनितः 9८ 

पदच्छेदः । । 

समः. शन्नो, च. मित्रे, च, तथा, मानापमानयोः, 

रीतोभ्णसुखदुःखेषु, समः, सङ्गविवजितः ॥ 


न्वयः ।, शब्दार्थं | अन्वयः ` > ऋ 
मानाप-) मान श्रार अष 
नशन मे ` 
क मानयो मान में 
५ , च्रौर 
समः्=वराबर है जो सखु त 4 सुख श्रौर 
तथान्वैसाही <==, दुःलमे 


६०८ भगवद्रीता सटीक । 





| सङ्खं से रहित 
+ अपि=भी सङ्गविव-_ । यानी विषय 
समभ्=तल्य है जो सितः मे लिप्यमान 
नही ैजो 

(इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से दे ) 


भावाथं । 
जो शुर व मित्र मे तथा पूजा ओर तिरस्कार मे. 
भी सम है, ओर जो शीतोष्णणदिकों की पातिमेंभी 
सम ३, अर्थात्‌ अध्यास से रहित हे, नोर जो विषय 
ने जिष्यमान नहीं ह ॥ १८ ॥ 


मूलम्‌ । 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्किमान्मे भियो नरः १९ 
पदच्छेदः । 
तुल्यनिन्दास्तुतिः, मौनी, सन्तुष्टः, येन, केनचित्‌» 
श्रनिकेतः, स्थिरमतिः, भक्तिमान्‌, मे, प्रियः, नरः ॥ 





अन्वयः. शुष्दा्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
[इत्य दै जिस किसी 
तुल्यनिन्दा- ! निन्दा श्रोर 1४ 


तुति स्ति जि- (र ‹ करके यानी 
| ०९ 


। सको | ( यथाल में 
मौनीनछुपचाप है जो। सन्तुष्ट-सन्तुष्ट है जो 


वारहवां अध्याय । ६०६ 


^ न 
। ._ न्ष हं एक| भक्तिमानू=मक्त 
-अनिकेतः= ¦ जगह रासन 


| जिसका 1 
वस्थरमतिः=स्थिर है बुधि मे=खुभाको 
जिसकी एसा भियः्=प्यारा है 
भावार्थ । 


जो निन्दा स्त॒ति भें सम है, ओर जो अपने गणो 
ओर अवशो के निरूपण होनेपर भी सम है, ओर 
जिसकी वाणी संयुक्र है, ओर अपनी प्राप्त अवस्थामे 
सन्तष्ट रहता है, ओर अैत मेँ जसकी वुद्धि स्थिर हे, 
ठेसा जो मेरा भक्त है, वह समको प्याया हे ॥ १६ ॥ 
मलम्‌ । 

य तु धसण्टतावद्‌ य्थाक्क पयुप्षत। 
श्रदधाना सस्परमा मक्कास्तेऽतीव मे त्रियाः २० 
(त आभगव्वातद्पनव्त्स ब्ह्ववदाया 
यगशाश्च न्रषष्याजनस्षगद्‌ भनाक्क्वागय 
नाय इादशेऽष्यायः ॥ १२॥ 

पदच्छेदः । 
ये, तु, धमौग्रतम्‌, इदम्‌, यथोक्तम्‌? परि उप श्रासते 
श्रहधानाः, मत्परमाः, भक्ताः, ते, च्रतीव, मे, प्रियाः ॥ 
अन्वय ह श्ढ्दाथं | अन्वय शब्दां 


भ 


तुरः , येनजो 


६१० भगवद्वीता सटीक । 





भक्ताः=मक्त प्ुपासते=उपासना करते 

श्रहधानाःश्रदधावाम्‌ ह 
मत्परमाभ्=मेरे श्राश्चितदहूये | त 

इद्म््‌~दस क्‌ मे करो ~ 

धर्माभ्तम्‌=घमेरूपी ्र- व 

सतक अताव-त्रत्यन्त 

यथोक्तप्‌=पूरवं कहे प्रकार | भयाः=प्यारे हं 

भावार्थं । 


अदे्ादिक जो जीबन्स॒क्र के स्वभावभूत चिहु हैः 
ते सब स॒मृक्च के लिये आत्मन्नानके साधन है, इसीपर 
भगवान्‌ कहते है कि जो श्रेष्ठ सुुघ्लुनन दै, चौर सुम 
करके कहे हये धर्मौको अभ्रत की तरह उपासना करते 
है, ओर यल करके श्रद्धा करके उनका अनुष्ान करते 
है, वे उत्तम क्ञानरूपी भक्षि को प्राप होतेह, रवे 
सुकको अस्यन्त प्यारे है ॥ २० ॥ 


बारहवा अध्याय समास ॥ 


तरहवा ध्याय । 





शल्‌] 
श्रीभगवानुवाच 
इदं शरीरं कोन्तेय कषेत्रमित्यभिधीयते | 
एतया वात्त ते ब्राहुः क्षे्नज्ञभिति तद्धिदः ' 


तेरहवां अध्याय । ९११ ` 


9 ` पदच्छेवः। | 
इदम्‌, शरीरम्‌, कौन्तेय, कतरम्‌, इति, श्रभिघीयते, 
एतत्‌, यः, बेत्ति, तम्‌, प्र श्रा, ेत्रजञम्‌, इति, तद्विदः॥ 
अन्वयः : शब्दां | अन्वयः शृब्दार्थं 

कौन्तेये ङन्ती के य॒ः=जो 
| पत्र श्रजैन ! |. वेत्ति-जानता है 


 इदम्‌=यह तम्‌~उसकों 
श्रीरम=शरीर , | तदविद=ययाथेदी पु 
्षेत्रस्‌-कषेत्र रष 
इति=करके क्त्रज्ञम=क्त्र 
अभिधीयते=कहाजाता है इतिकरके 
पतत्‌-इसको प्राहूः=कदते है 
भावाथं । 


आदि के छः अध्यायो करके भगवान्‌ ने तंपदके ` 
अर्थं का निरूपण किया है, ओर रर मध्यकेदः 
अध्यायो करके तत्यद के अर्थका निरूपण किया हेः 
अब अन्त के डः अध्यायो करके तत्पद ओर त्वेपदके 
अखर्डा्थका यानी अभेद अर्थं का निरूपण करते है, 
चिना जीवात्मा ओर परमात्मा के अभेदन्ञान के 
पर्षा का मरत्युले तरना नहीं होता है, इसी वास्ते अव 


ह+ । 


भगवान्‌ जीवों क्के उद्धार के लिये तत्पद ओर तंपद 


क्के लक्ार्थं के अरमेदज्ञान को कहते है । ओर अभेद 


६१२ भगवद्रीता सटीक । 


ज्ञानका नामही आत्मज्ञान हे, भेदन्ञानका नामही 
अज्ञान है, असेदज्ञान सुक्षिका कारण है, ओर भेद 
ज्ञान बन्धन का कारण है ॥ प्र० ॥ जीव तो श्रीर 
शरीरपरति भिन्न है, उसकी शुद्ध ब्रह्मके साथ एेक्यता 
कैसे होसक्गी है॥ॐ०॥ जीवोंका भेद ओर संसारये 
सब अविधा ने बऋ्यमें ही कर्पना कर रक्ला हे, 
वास्तव से जीव शुद्ध है, ओर बह्यरूप है, इसी वातां 
के निरूपण करनेके लिये च्रयोदश्‌ अध्यायका पारम्भ 
भगवान्‌ करते है, ओर कहते है कि, हे पर्थं ! यह जो 
भोगका आश्रय स्थूल शरीर है, सो मन इन्द्रियों के 
सहित जड है, ओर मिथ्या है, इसीका नाम सषेत्र है, 
जेसे खेती कमो करके पकती है, ओर काटी जाती 
हैः फिर समय प्र चो जाती हे, ओर काटी जाती है, 
इसीतरह कर्मों के करने से शरीर मिलता है, पता 
है, फिर नष्ट होजाता हे, बार बार उत्पन्न होता, ओर 
नाशु होताही चलाजाता हे, ओर जेसे खेत मेँ मम 
अभिमान हाताहे, वैसे ही इस शरीरम मी मम अभिः 
मान होता है, इसवास्ते इस क्षत्र कहा है, जो इस 
रूपी शुरारका जाननवाला है, ओर जो इसके 
अन्तर्‌ चेतन आत्मा हे उसका नाम कषेत्रज्ञ है ॥ १ ॥ 


स 
क्े्ज्ञबरापि मां विदि सबै्षरेषु भारत । 
षेनक्षत्रज्ञयोज्ञानं यत्तजक्ञानं मतं मम २ 


तेरहवां अध्याय । ` ६१३ 

` पदच्छेदः। 
्षेजक्ञम्‌, च, श्रपि, माम्‌, . विद्धि, सवेक्ेत्रेषु, भारत, 
्ष्रकषेत्रक्ञयोः, ज्ञानम्‌, यत्‌, तव, ज्ञानम्‌, मतम्‌, मम ॥ 


अन्वयः . शुष्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
भारत हे भरतवेशी, यत्‌-जो 
शरन | | कषत्रक्े-] केर श्रोरकतरजञ 
सर्वक्ेत्रेष-सव कषेत्रं बिषे | घज्ञयोः का 
माम्~खमको ज्ञानम्‌ ज्ञान दै 
अपिन्दी तत्‌~वह्‌ 
्े्ज्ञम=षेवर् जञानम-ज्ञान 
वद्धि जान तू मम=मेरा | 
च~श्रौर मतम्‌-मानागया है 
.भावार्थं। 


भगवान्‌ कहते हैँ कि नह्मासे आदि लेकर स्थावर , 
पर्यन्त जितने क्षेत्र है, यानी शरीर है, उन सवमें चेतन 
रूप क्षेत्रज्ञ एकी है, बह चेतनरूप कषत्रज्न केसा है, 
स्वप्रकाश है, दवेत से रहित है, उ्यापक हे, उसी प्रकाश्‌ 
्षेत्रज् मे अविा ने संपुणं कतां आदि धम्मेवाले अन्तः- 
करणादि कों भ्रम करके आरोपित कर रक्खछाहै, उस 
श्रमको त्याग करक सबमें मुभ एकको ही क्षेत्रज्ञ 
__ आत्मारूप करके तू जान, क्योकि मेँ ही सबके अन्तर 
आमा अचलरूप करके स्थित ह, ओर माया करके 


६१४ भगवद्रीता सटीक । 


मस ओर क्षेचज्ञ मे सेद कल्पित हे, सों आत्मावेया 
करफे उस भेदको ओर सेदके काथको त्याग करफे 
निर्विकार सदा मक्त स्वभाव, चिद्धन, अद्वेतरूप म॒म 
कोही त॒ जानः, क्योंकि कल्पित बन्ध क्षेचकज्ञमे हे 
वास्तव मे नहीं हे, वास्तव से वह भी नित्यमक्र 
स्वभाषवालाही हे, जेसे मायाने ममे सवेज्ञत्वादिक 
धमे कल्पना किये है, वेसेही क्षेत्रज्ञमें अरपक्ञत्वादिक 
धमे भी मायानेही कल्पना कियेहे, वास्तव से वे दोनों 
नहीं हे, उन दोनों ध्मोका कूटस्थ आत्मा के साथ 
वास्तव से कोई सम्बन्ध भी नरीह, इसी से जीवगत 
जो बन्ध है, वह ईश्वरम नही हे, ओर सरव॑ज्ञत्वादिक 
धम जीवसे नहीं हे, इसी हेत से दोनों धर्मोका संकर 
मौ नहीं होता है, ओर जीव ईश्वरका सोपाधिक भेद 
ह वास्तव से भेद नहीं है ॥ २१ 


मलम्‌ 1 
तस्त्र यच्च याहक्‌ च यदहिकारि यतश्च यत्‌! 
स चया यत्पभावश्च तत्समास्न म ण॒ ३ 
च्छेदः । 


तत क्षम्‌+ यत्‌, चः यादृकु, च, यद्विकारि, यतः, 


चः यत्‌, सः, च, यः, यत्पमभावः, च तत्‌+ समासेन, 
मे, शण 


तेरहबां अध्याय । 


, ६१५ 
ऋअन्युयः व्व 
क शुष्दाथं | अन्वय शब्दार्थं 
त सः वह क्षे्ज्ञ 
यतः=जिसकारण॒ 1 
यत्‌-~नो ॥ 
तत्रह यः जा 
केनरम्‌=सथूलशसीर | अचिन्त्य ए 
याटक्‌=इच्छादि धर्म- | श्यं थोग 
तरला यत्प्रभावः शक्ति श्रादि 
रं भाव करके 
यद्िकारि=इन्दियादि दि. ॥ म टं 
कारवाला है 4 
नवनश्रार समसन सक्षपस 
यतः-जिसकारण मे-मुफ से 
यत्नो ' |. शृश्छनत्‌ 
ऋ भावाथ । 
„ सक्षप्‌ सं भगवानू ने अखणएडाथं को कहा अव 
विस्तार सं उसी अथं को कहते ह ॥ ततक्षे ॥ हस्त- 


पादादिकं का समुदायकू्प जो शरीर ह, इसी का 
नाम क्षेत्र हे, यह्‌ स्वस्य से जड ह, दृश्य है, ओर 
परिच्ठिन्न हैः इच्छादि धभोवाला हे, षिकारों करके 
युक्र हे कारण से उत्पन्न च्छ कार्यरूप है, ओर 
क्षेच्न्ने वह है, जो स्वरूप करके चेतन ओर आनन्द 
डे, ओर जिसमे उपायि छरत्य शुक्रि है ॥ शङ्खः ॥ यह्‌ 
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परतिद्ध है फ जिसका कोहं पहिले विस्तार करके 
निरूपण करता है, उसीको फिर वह संक्षेप से निरूपण 
करता है, सो पहिले इसका विस्तार करके फिंसने 
निरूपण किया है ॥ समाधान ॥ यह अगेवाले वाय 
से सिद्ध होगा ॥ ३ ॥ 
मूलम्‌ । 
ऋषिभिर्‌ गीतं उन्दोमिविविधेः एथक्‌ ! 
ब्ह्मसूत्रपदेश्चेव हेतुमद्भिविनिश्चितेः 
पदच्छेदः । 
ऋषिभिः, बहुधा, गीतम्‌, छन्दोभिः, विविधेः, पथक्‌, 
ज्यसू्तपदेः, च, एव, हेतुमद्धिः, विनिश्चितैः ॥ 
अन्तरयः शुटदाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
ऋषिभिः-ऋपियों करके च=त्रोर 
. बहधा=नहुत भ्रकारसे। हेतुमद्धिः=हेतुवाले 
सलेत्क्षेचन्ञ- } क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विनिरिचितेः=निख्वय किये 


योः्ञानम्‌। का ज्ञान ह्ये 
न किया | ( बह्यसू्र पदो 
गया | करके यानी 
विविधे स्‌ नरप ५ 
विविधेभ=वहुत भकार के गहमसूतरपदै 1 वेदान्तशास्ल 
छन्दोभिः=वेदों करके | करके 
थकूअअलग अलग एवमी 


+गतमत्गाया गया है। + गीतस्‌-कहागया है 


तेरहवां अध्याय । ६१७ 


वि भावार्थं । ग 
` “ ` भगवान्‌ कहते है कि, हे अञ्जन ! संपूरणं धर्मौ के 
„ जाननेवाले वलिष्टादिकों ने बहत धकार से चित्त की 
शुद्धि के लिये मोक्ष के साधनों में क्षेत्र चोर धषेचरज्ञ 
कथन करिया हे, श्रोर ऋगादि वेद के मरन््रोनेभी 
वूहुत प्रकार से इनका एक्‌ पृथक्‌ कथन किया है, 
ओर ब्रह्मसूत्रो ने यानी वेदान्तसूतरों ने ओर श्ुति- 
-वाक्यने भी इनका कथन किया है, ओर निश्चय 
की उत्पादक जो युक्ियां हैँ उन्होने मी इनका कथन 
कियाहे॥६॥ 
` मूलम्‌ । 
महामृतान्यहंकारो वुदधिरब्यक्तमेव च ! 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ५ 
पदच्चेदः। । 
महाभूतानि, अह्‌कारः, बुद्धिः, श्रव्यक्तम्‌, एव, च, 
इन्दरियाशे, दशु, एकम्‌, च, पञ्च, च, इन्द्रियगोचराः ॥ 


अन्वयः . शुठ्दा्थं | अन्वयः “ शब्दार्थं 
(पञ्चतन्मात्रा| अहकारः-अहंकार 

नि~ ( यानी शब्द ` , बुद्धिनिरचय 

महभूतान =] स्पौ॑रूप । वद्धि, करनेवाली 

(रस गन्ध |“ = ~ | अन्तःकरण 


=च्ीर | (की इत्ति . 


५ 


६१८ मगवदीता सटीक । 


अव्यङ्कम्‌-मूलाक्ञान या | एकम्‌ एव=एकः सन 


^ भ्ढृति =श्रोर 
2 नः पञ्चनपांच 
“ (द्शादन्द्रियां ू 
। याना पच (इन्द्रियों के 


उशा, ज्ञान इन्द्रिय | इन्दिय- , विषय यानी 
यास | प्रौरपांचकर्म। गोचराः | श्राकाशादि 
¦ इन्द्रिय | पञ्चमहाभूत 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से हे ) 
भावाथं। 
भगवान्‌ कहते हे क्षि, हे पाथं | अव्यज् यानी प्रधान 
महत्त्व यानी बुद्धिं अहाम्‌त यानी अहंकार पञथ- 
तन्मात्रा पाच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय एक्‌ मन आर 
पञ्चमहास्रत ये सव मिलकर चोवीस तत्व कहेजति हे, 
इन्दी का नामी क्षेत्र हे, सांख्य के मतसे यह पकरिया 
भगवान्‌ ने कदी है, अपने सतसे पव आठ षकार के 
भेदवाली प्रकृति कही है, उसीका नान माया, ओर 
` इश्षरा शक्ते भी हे, खषटिके आदिकाल से लायाविशिश 
इश्वरमें जो इच्छा होती है, उसीका नाम चद्धि हे, फिर 
अथ अनन्तर मं एकसे बहत होजाऊः, एेसा संकल्प 
ईश्वरम हाता ह, तत्पश्चात्‌ आकाशादि पांच महाभत 
उस्यन्न होते है, इसरीति से अपने मत से भगवान्‌ ते 
ठ कार के भदवाली पटति पर्व कही हे॥५॥ 


तेरहवां ध्याय । ६१६. 


मूलम्‌ । `  . ` +, 
इच्छा देषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। 
श्एतरक्षत्र समास्न सवकारमदहतम्‌ & 
पदच्छेद्ः। 
इच्छा, देषः, सखम्‌, "दुःखम्‌, संघातः, चेतना, धृतिः, 
एतत्‌, क्षे्रम्‌, समासेन, सविकारम्‌, उदाहृतम्‌ ॥ 
\ अन्वयः शुब्दाथं | अन्वयः शृष्दारथं 
(इस जोक ,| चेतनानज्ञानासिका 
चा परलोक । वृत्ति 


ई" के पदाथों धृतिः्=यें 
[ की चाह एतत्‌=यह 
# ४३ ~ , ५, 
देषः=देष शषेत्रम्‌-क्षत्न 
सुखम्‌-च्रयकरूलता | सविकारस्=विकारवान्‌ 
दुःखम्र=प्रतिष्ूलता समासेन संक्षेप करके 
संघातः=रथुल शरीर उदाहतम्‌-कदागया.है 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हँ किः हे पाथं ! कणाद जो नेया- 
यिक हे, उसने इच्छा आदिक आत्मा के धमं कहें 
है, सो सब क्षेत्रे वहे, आत्मके नहीं है, ओर सुख 
अर सखके साधनों में जो चित्तकी वृत्ति होती हैः 
उुसीका नास इच्छाहेः आर उसी. इच्छका नाम काम्‌ः 
अर रागभीहे, ओर दुःख अर दुःखके साधनों मं 
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जो चित्तकी देसी इत्ति होती है कि सुभको दुःख कदापि। 
त होवे, इसीका नाम द्वेष हे, उसीका नाम्‌ को 
छर इषा मी है, सव पुस्षों को जो अनुकूल होता हे, 
उसीका नाम सुख हे, ओर जो सवको पतिकूल होता 
हे, उसीका नाम दुःख हे, ओर पांचभृतों का विकाररूप 
इन्द्रियो के सहित जो संघातरूपी स्थूल शरीर है, 
उसीका नाम क्षेत्र हे, ओर वेदान्त भ्रमाणसे जन्य जो 
बृत्ति है, उसका नाम वेतनादरत्ति है, ओर देह इन्दरि- 
यादिकों के धारण करनेवाली जो बत्तिहै, उसका नाम 
धूति है, अन्तःकरण शरोर उसके धर्मोका नाम भी क्षे 
है, क्योकि ये भी सव जन्म नाशादि विकासे करके 
युक्त है, महाभूतो से लेकर धृतिपय॑न्त ये सब विकार 
केहेजाते हे, इसीवास्ते इन सबका नाम क्षिनहैः ओर 
छषेत्रज्ञ इनसे जुदा है, ओर निर्विकार है, ओर इस 
षेत्रका साक्षी है, ओर इससे परे हे, इस रीति से 
भगवान्‌ ने क्षेत्र, ओर कषेघज्ञके स्वरूपको दिखायाहे ६॥ 
निम त) 
अमात्वमदभ्भित्वमहिसा क्षाम्तिशजवस्‌ । ` 
आचायोपासनं शोच स्थेर्यमातमविनिप्रहः ७ 
पदच्छेदः । 
न मरदम्मिलरम्‌, अहिसा, क्षान्तिः, पाजः 
› शोचम्‌, स्थेयम्‌, त्रात्मविनिग्रहः ॥ ` 


* तेरहवां अध्याय ` ६२१ 


` अन्वय शब्दाथं | अन्वयः ` शब्दार्थं 
अमानित्वम्‌=मानरहित | आचार्यो क । ४ 
त्वम्‌ शोचम्‌-शुखतां 
अहिसा=हिसारदहित स्थेयंम्‌-चित्तकीस्थिति 
कषान्तिः=क्षमा आतमि. 
अजंवम्‌~नम्रता नियह 


८ इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
भावाथ] 


भगवान्‌ अव ज्ञानके साधनों को ईदिखाते हें, ओर 
कहते है फि अपने कोई गणहो वान हो अपनी 
प्रतिष्ठा क लिये अपनीही बड़ा करनी इसीका नाम 
{मानित है, यानी अपने को मानवाला जानना, ओर 
मानसे रहित होनेका नाम अमानित है १ संसार 
भे पूजा कराने के लिये पाखण्ड करके अपने को धम- 
ध्वज करानेका नाम दम्भ हे, दस्म से रहितं हानेका 
नाम अदस्भ है २ मन, वाणी, शरीर करके जीवोंको 
पीडा देने का नाम हिंसा है, उससे रहित होने का 
नाम अर्हिसा है ३ ओर दूसरों करके कियेहये तिर 
स्कार ॐ सहन करने का नाम क्षान्ति है ४ कुटिल 
नरभ वसे रहित होत्रेका नाम आजव है ५ जो अपने 
लभसे विना दसय को स्यका उपदेश करतां है, 


=मनका रोक्रना 
भ 
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उसीका नाम आचाय है ६ सत्तिका जलादि, 
करके बाह्य शरीर की श॒द्धिका नाम वाद्यशौच हे ७ 
शुञ्चभावना करके दसय के साथ देष न करने का 
नाम स्थेयता है ८ ओर जो देह इन्द्रियादिकों की 
स्वाभाविकी बाद्यघत्ति है, उसको रोक करके मोक्ष- 
मागं म अन्तसंख घ्त्ति करने का नाम आत्मवि- 
निह है ६ ॥ ७॥ 


मलम्‌ । नर 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्मद्दत्युजराव्याधदुःखदूषानुद्‌ १ शनम्‌ सः 
पदच्छेदः । 
इन्द्रियार्थेषु, वैराग्यम्‌, अनहंकारः, एव, च. जन्म- 
शत्युजरान्याधिदुःखदाषाचुदशेनम्‌ ॥ 
अन्वय शढ्दाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
इन्द्रियार्थेषु -इन्दियों के च=श्रर 


बिषयो मं _ |जन्मसृत्यु-) , जन्मसत्यु 
एवननर्चय करके जराव्या- | जरा रोग ` 
वेराग्यमू-तरराग्यता धिदुःख- >= < दुःख श्रौर 
-अनहंकारः=प्रहंकार न | 
दोषानुद- | | दोषों का 
करना शनम्‌ 1 (देखना 


(इस रलोकका सम्बन्ध अगते श्लोक से हे ) 


[क ष 


तेरहवां अध्याय ।- . _ ६२३ 


। भावार्थं । 

ˆ ~ इस लोक ओर परलोकके भोगों मेँ इच्छाके अभाव 
का नामवेराग्य हे १०-हम ॥ ज्य है, बुख्ि- 
मान्‌ हे, इसीका नाम अहेकार है, रहित होने 
का नाम अनहेङृति हे ११ गर्भ मेँ प्रवेश करकेजो 
योनि दवारा बाहर आना है, इसका नाम जन्म है १२ 
अर पाणां के वियोगका नाम मरण है १३ शरीर 
इन्द्ियादिकों की शुक्रिके निरोधका नाम जरा है १४ 
ओर ज्वरादि रोरगोका नाम व्याधि है १५ ओर. 
अध्यात्मिकादिक दुःखों के देखने का नाम दोषातु- 
दशन है १६॥८॥ 

मूलम्‌ । 
असक्लिरनभिष्वद्गः पुघ्रदारग्रहादिषु । 
नित्यञ्च समचित्तवमिश्टानिष्टोपपत्तिषु € 
पद्च्छेद्‌ः। 
त्रसक्तिः; ्ननमिष्वङ्गः, पुत्रदारादिषु, नित्यम्‌, च, 
समचित्तत्वम्‌, इष्टानिष्टोपपत्तिपु ॥ 


अन्वथः शुढ्दा्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
पुत्रदार? पुत्र खी श्रौर (पुत्र श्रादिकोके 
णहादिषु घर ्रादिको मे| अनभि, | इल श्रौर दुःख 


=९ मं श्रपनेको स- 
' | खी श्रौर दुःखी 


असक्रिः=न कंसारहना 4 ष्वङ्गः 
च=त्रौर न मानना 


२४ भगवद्रीता सटीक । 


(दष्ट श्रोर श्र-| नित्यभ्रू-निरन्तर 
(५ निष्ट वस्तु को। समाच- तुल्य चित्त 


त्‌ 
प्रत्त |प्रापतिम | त्तत्वम्‌। रहना 


भावार्थ । 
हे पाथं ! षीतिमा्रका नाम सङ्कि अर्थात्‌ विषयों 
मनै जो प्रीतिहे उसका नाम सङ्गि है, उससे रहित 
होनेका नाम असक्ष है १७ पुत्र, भाया आदिकोंमे 
तादात्म्य अध्यासका नाम अभिप्वङ्क है, उससे रहितं 
होनेका नाम अनभिष्वङ्ग है १८ ओर इष्ट, अनिष्ट 
की प्रासि मे चित्तको एकरस रहने का नाम सम 
प्चित्तता है १६॥ ६॥ 
मलम्‌ । 
मयि चानन्ययोगेन भक्षिरव्यभिचारिसी । 
विविक्कदेशसेवित्वमरति्जनससदि १० 
पदच्छेदः । 
भच; च, च्रनन्ययागन, भक्तः, अव्यभिचारिणी, 
विविक्तदेशसेवित्म्‌, श्रतिः, जनसंसदि ॥ 


अन्वयः शुर्दाथं । अन्वयः शुष्दार्थं 
चनतोर अव्याभि-)} दूसरी तरफ 
मयिनमेरेमं चारिणी (` न जानेवाल्ी 


अनर प्रभिन्न योग भह्धिम्-भक्ति 
यागेन) करके | 


तेरहवां अध्याय । ६२५ 


विविक्त | {एकान्त्‌ देश |जनसंसदि=मनुष्यों के स- 
देशुसे- += का सेवन मूह मे 


वित्वम्‌ | ॥ केरना अरतिः=प्रीतिःन रखना 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोकसे है ) 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हँ किः हे कोन्तेय ! मुमः वासुदेव 
विषे अनन्य भक्कि होनी, उयभिचार से रहित रहना, 
एकान्त स्थानमेंही सदेव रहना, ओर भोगी ओर विषथी 
जो पुरूष हे उनके संगका सदेव त्याग करना २.०॥१०॥ 
मूलम्‌ । 8 
अध्यासमन्ञाननित्यतं तखज्ञनाथद शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्रमज्ञानं यदतोऽन्यथा. ११ 
| परष्डेदः । 
्रभ्यात्मन्ञाननित्यत्वम्‌, तस्मक्षानाथंदर्शनम्‌,;' एतत्‌, 
ज्ानम्‌, इति, पोक्तम्‌, श्रज्ञानम्‌, यत ऋतः, श्रन्यथा ॥ 
अन्वयः . शुष्दार्थं | अन्वय शब्दार्थं 
अध्यात्म- ! वेदान्तशासख्र तत्त्वे जान 
ज्ञाननि-? ={ कानित्य नि स | [के च्र्थ॑को 
त्यत्वम्‌ | {चार करना | शनम्‌ । देखना.यानी 
| जानना 


"न 


६२६ भगवद्रीता सरीक । 


एतत्‌=यह्‌ सव अतःनइससे 
ज्ञानम्‌ इतिन्हान करके | अन्यथान्ध्रार ह्‌ 
भोक्रप्‌-कदह्‌ागया हं । + तत्‌= वह्‌ 
यत्‌=जो अज्ञानम्‌=श्रक्ञान हे 


विथ | 


आत्मा विषयक जो क्ञान हे, उसीका नाम आत्म 
ज्ञान है, उसीमे निवाला होना, रर वेदान्तवाक्य- 
जन्य जो तच्वन्ञान हे 1 अहं त्रह्मास्मि ॥ मही त्रह्यरूप 
ह, देसा जो आत्माका साक्षात्कार करनेवाला ज्ञान 
हे, व्रही अज्ञान अर अज्ञानका कायं जो आन्ति 
ज्ञान है, उसका नाशक है, ओर उही ज्ान अमानि- 
त्वादि साधनोका फलरूप भी हे, अन्ञान आर अन्ञान 
के का्योका नाश होजानाही उसका फल हे, ओर 
सिदप परमानन्द की प्राक्ति काजो विचार करनादहेः 
वह भी आत्मज्ञान का साधन हे, ये जो वीस आत्म 
ज्ञान के साधन कहे है, ज्ञान के अथं होने से इनका 
नाम भी ज्ञानही है, ओर जो इनसे विपरीतं मानि 
त्वादिक हे, उनवा नाम अज्ञान ह, अज्ञान को त्याग 
करके ज्ञानको गहण करना चाहिये ॥ १९ ॥ 

मलम्‌ । 
होय य॒त्तस्परवकष्यामि यञ्ज्ञात्वाऽषटतमश्ते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासट च्यते १२ 


तेरहवां ध्याय । ६२७ 


णे 


पदच्ेदः। 
जयम, सने, नेत, प्रवश्यामि, यत, कानवा, प्रमृतम+ 
श्ररमुन, शमनानि, पम; नह्य, न, सत, तत. न 
श्वृ्न, टस्यने 


का 


प्मम्ययः शुव्दाथं अन्वयः शब्दार्थ 
यतन परप्रलयड मे वड़ा 
लयम्‌ नानमव्रोम्यहे ्रह्म=चद्म द 
(11 ततव 
परयल्यामन्शयामं नन 
१ सतस 
लाच्रा=जानरः 1 
+ मनप्थः=मनुष्य 
न=न 


प्मनम्‌-ध्रमग्भावका 
पशनृनन्पासरानादह श्रसत्‌=द्रक्ष्ष 
्मनारिमत्‌=प्ननादियाना उच्यनेनकहाजाता हे 
भाव्राथ । 

एन ॥ पप्रिः ज्ञान करकं ज्ञेय वस्तु क्यार ॥ 

उन्तर ॥ भगवान्‌ कहत हं किं, हे पार्थं! जो वस्त॒ 
मृमृश्र्वी कौ ज्ञव हः यानी श्यवशूयी जानन योग्य 

ष्ट, उश्रको मं तेर प्रति कहटुगा, भिसको जानकर 
धमप मीक्को प्राप्न दाता, हे ्रजुन ! वही अनादि 

` पश्चद्य, नवह स्थलष्टै, न बह स्मरे, स्थृलजोः 


६२८ भगवद्गीता सटीक । 


पृथिवी आदिक है, ओर सुक्ष्म जो आकाशादिक हैः 
उनसे वह परे है ॥ १२॥ 
मूलम्‌ । 
सर्वतः रिपादं तत्‌ सवेतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
स्वेतः श्रुतिमल्लोके सवंमाटस्य तिष्ठति १३ 
पदच्छेदः । 
सवैतः, पारिपादम्‌, तत, सर्वतः, श्रक्षिशिरोमुखम्‌; 
सवतः, श्रुतिमत्‌, लोके, सवैम्‌, श्रावृत्य, तिति ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
सवैतः=चारों तरफ़ | श्रतिमत्-क् र जिसके 
पाणिपादम्‌=दाथ वैर है + इति=रेसा 
+ जिसके तत्‌=ह्‌ जह्य 
स्वतो.) |ॐ परक | लोके=लोके 
ऽषिशिरो. | । ह श्रांस 


| । शिर श्नौर सवम्‌-सवको 
० | सुख जिसफे। आस्य ~टांक करके 
सवंतः-सब तरफ़ तिष्ठति-स्थित है 
भावार्थ। 
॥ भशन ॥ वह ८५ १६३ हे ॥ उत्तर ॥ जिसके सर्व 
९ हाथ हः आर सवार जिसके पांव हे, ओर 
सवभोर जिसके नेत्र हे, ओर सर्वमोर जिसके शिर हेः 


तेरहवां अध्याय । ६२६ 


{ ओर सक्ेमोर जिसके मुख है, ओर सरव्॑ओोर जिसके 
करं है, ओर जो सबको आच्छादित करके स्थित्रहे, 
ओर जो अपनी सत्ता स्फूतिं करके सबको चलायमान 
करता हा भः आप अचत है, अथात्‌ क्रियाञ्मादिक 
विकते को नहीं प्राप्त हाता हे॥ १३॥ | 


मलम्‌ । 
स्वन्धियगुणभासं सर्वेन्द्रियविवार्जितम्‌ । 
सक्तं सर्वभूचैव निर्गरं गुखभोक्त च १४ 
पदच्छेदः। 
सर्वैन्दरिययुणामासम्‌, सर्वैन्द्रियविवजितस्‌, असक्तम्‌, 
सभरत, च, एव, निरणम्‌, गुणमोक्रु, च ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः , शब्दां 
+ तत्‌=वह ह्य . असक्रम्‌-त्रसङ्ग द 
सब इन्द्रियां व~-्नौर 


पर्वेन्द्रि-) | के सम्बन्ध | सर्वशरेत्‌-सबका पालन 
यगणा- = ¦ से विपया- 


| | पतीत करनेवाला ह 
हि 
~+ परन्तु=परन्य 
चपरन्तु 
वन्दि | सव इन्दो 


-यविव- ?= ~ | गणभोक्रुनयुर्णो का भा- 
ते थक्‌ गनेवालञा है 


२.० भगवद्टीता सटीक ! 


भावार्थं 1 
जो अन्तर अहर स्य इन्द्रियों के गणो ओर 
उनके संकर्पादिको का भकाशक हैः ओर आप 
सपय इन्क्यिों से रहित ह, अर जो सवके साथ 
सम्बन्धं से रहित ह्ोताहृष्या सवको धारण कररहा हे 
रोर खो सया उपाधि करडे सवका पालन पोष 
कररहा हे, बह बारतद से दिगण हे, परन्न माया 
करदे संयणे शका भोक्ता हे ॥ १४॥ 
म्म्‌ ! 
वहिरन्यश्च भतानामचरं चरमेव च 1 
सुक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तरे च तत्त्‌ १५ 
पदच्छेदः । 
: अन्तः, उ. सूतानसूः अचरस्‌. चरस. 
खत्‌$ चल्सत्वत्‌. तत्‌; आङ्यम्‌. दूरस्थम्‌. चः 
अन्तिके, च, तत्‌ ॥ 


1, 
“8 


न्वयः शुष्दाथं अन्वयः शुष्दार्थं 
भतानाम=ाकियो के चख्मोर 
अन्तः=न्द्र है चरमएवनचरथी है 
उरोर्‌ हि सधेमस्वात्‌ तून होने से 
वहिम=वाहर हे तत्‌=उह्‌ 
चर 6 अदिज्ञेयस्‌-जानने योग्य 
चअचरम्‌-स्थिरिहै नही है 


तेरहवां अधभ्याय। ६.३१ 


तत्‌~वह | च॑~श्रौर 

दुरस्थम्‌=दूर्हे अन्तिके=तमीप भी 

भावार्थं । - 

भगवान्‌ कहते हे कि, हे अन ! संपूण भत ओर 
भूतों के काय जो चर अवरैः ये सब कालयित है, 
इनके जो अन्तर ओर बाहर प्रात हरहा हे, वह 
अति सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय है, अर्थात्‌ किसी इन्द्रिय 
करके जाना नही जाता है, इसीवास्ते अज्ञानियों से 
अतिदूर हे, क्योकि उनको एेसा निश्चय होरहा है . 
किः परमेश्वर जगन्नाथ मेः हे, बदरीनारायणमें हे, 
इसीवास्ते उसको दर जानकर पहाड़ म पड़, भटकते 
है, श्रौरजो ज्ञानी है उनके वह ईश्वर अतिसमीप है, 
क्थोकि वे. उसको अपना आत्मा जानते. हे, अर्पना 
अत्मा किसीको भी दूर नहीं हे ॥' १५॥ 

मूलम्‌ । # 
अविभक्तं च सूतेषु विभक्कमिव च स्थितम्‌ । 
भूतम च त्यै भसिष्णु प्रभविष्णु च १६. 
पदच्छेदः। | | 

त्रविमक्तम्‌, च, भूतेषु, विभक्तम्‌, इव, चं, स्थितम्‌ , 
भूतम, च, तच, जेयम्‌, ग्रसिष्णु, पभविष्ुः च ॥ । 
अन्वयः. शब्दार्थं | अन्वयः श॒ब्वाथः 
तत्‌=व€ बह्म ज्ञेयम्‌-जानने योग्यै 


६३२ भगवद्रीता सरीक । 


अविभक्रम-विभागरदितहे [ भूतो का 
च~परोर भतभत, पालनकरने 
मतेषभूतों मँ | वाला हे 
विभक्रम्‌=विमाग किया चन्र 
ह्र यसिष्णु=मक्षण करने 
इवा वला 
स्थितम्‌=स्थित हे च~र 
चनौर प्रभविष्णु~उत्यत्ति करने 
+ तत्‌=वह वालाहे 
भावार्थ। 


भगवान्‌ कहते हे कि, हे पार्थ ! जसे आकाश सव 
घट मटादिकों मेँ विभाग से रहित भी है, परन्तु घट 
मटादिक 'उपाधियों करके विभागवाला तीत होता 
है, वैसेही वह बहमचेतन भी संपू भूतों मे विभाग | 
से रहित भी है, परन्तु विभागवालों की तरह उन 
उपाधियों करफे परतीत होता हे, अथात्‌ परति शरीर 
ज भिन्न की तरह तीत होता है ॥ पर्न ॥ धषेव्रज्ञ 
सपृणं देहो मे एकही भ्यापक है, परन्त ब्रह्म जो 
जगत्‌ के जन्मादिकों का कारण ३, वह उससे ज्ञदा 
है फेला क्यों नहीं मानते है ॥ उत्तर ॥ नह्मचेतनही 
कषनज्ञरूप करके जानने के योग्य हे, वही जहम जगत्‌ 
की" स्थितिकाल मे जगत्का पोषण करता है, ओर _ 
शस मं वही सबको भास करलेता हे, यानी 


तेरहवां अध्याय । ६३३ 
सपूणं जगत्‌ को अपने मे लय कर लेता हैः ओर किर. 


सटिकाल मेँ सबको उतपन्न करदेता हे, ओर जैसे 
कस्पित सपेका आधार रजु है, वैसेही करिपित जगत्‌ 
का आधार बह्म है ॥ १६॥ - 
॥ मूलम्‌ । 

(> त व ५ 
भ्य तेषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं जञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ १७ 

पदच्छेदः । 

ज्योतिषाम्‌, श्रपि, तत्‌, ज्योतिः, तमसः, परम्‌, उच्यते, 

ज्ञानम्‌? केयम्‌, ज्ञानगम्यम्‌, हदि, सर्वस्य, विषटितम्‌ ॥ 


अन्वयः शुर्दा्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
तत्‌=वह्‌ जह्य ज्ञेयम्‌=जानने योग्य 
ज्योतिषाप्र=ञ्योतियों का हैजो 
अपिनभी ( ज्ञान करके 
ज्योतिः=ञ्योति ज्ञानगम्यम्‌= , जानने योग्य 
तमसः=त्रज्ञान से | | है-जो एसा 
परम्‌=परे + तत्‌=वह व्रह्म 


उच्यते-कहाजाता है| सर्व॑स्य=सबके 
ज्ञानम्‌ ज्ञानस्वरूप हे हदि =हदयनिषे 
जो विशितम्‌-स्थित है 
भावार्थ। 
प्रश्न ॥ यदि सर्वत्र विद्यमान होनेपर भी उस 


` ६६४ भगवद्रीता सटीक । 


रह्म की प्रतीति नही होती है, तब उसको तमरूप 
आप क्यों नहीं मानते हो ॥ उत्तर ॥ भगवान्‌ कहते 
ह कि, हे पार्थं ! जितने बाह्य सूयोदिक धकाशर्वाले 
है, ओर जितने अन्तर हदय के बुद्धि्मादिक श्रकाश 
वज्ञे है, ये सब उसी वब्रह्मके प्रकाश से प्रकाशमान 
ह, अर्थात्‌ सवका वह भकाशक है, उसीकी सत्ता 
करके ये स प्रकाशवाज्ञे हीरहै है, पिर वह अज्ञान 
रूपी तमके सम्बन्धसे भी रहित है ॥ पशन ॥ सव 
लोग उसको देसा प्रकाशक क्यों नहीं जानते हे ॥ 
उत्तर ॥ अमानित्यादिक साधनों करकेही वह जाना 
जाता हे, सो साधन सबर्मे नहीं है ॥ प्रश्न ॥ यदि 
साधनों करके वह जानः जाता है, तव वह किस्ती 
दृसरे देश म स्थित होगा ॥ उत्तर ॥ नही, किन्तु 
पाणीमान्नके हृदयम वह स्थित हे, सामान्य खूप 
करके वह सवत्र व्यापक है, परन्त्‌ विशेष रूप 
करके पाणियों के हदयमे ही स्थित है, वास्तव 

वही अपना आत्मा है, भ्रान्ति करे मखो को 
दूर प्रतीत होता हे, ओर भ्रान्ति के द्र होने ` से वही 
अतिससीप प्रतीत होता है ॥ १७॥ ` 


. मूलम्‌ । 
इति कषत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्घं समासतः, 
मदगक्त एतद्विज्ञाय मद्रावायोपपयते १८ 


तेरहवां अध्यायः। ६३५. 


| पदच्छेदः । 
इति, पतरम्‌, तथा, ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, च; उक्तम्‌, 
' समासतः, मद्क्तः, एतत्‌, विज्ञाय, मद्भावाय, उपपद्यते ॥ 


अन्वयः _ शष्दाथं | अन्वयः शुष्दारथ 
१ म उक्रमर=कहागया है 
(~ ~~ {2 ह 
ौ म्‌ तः च्म भक 
तथा~त्रौर स्‌ रा # क्त 
ज्ञानम्‌ ज्ञान 
चरौ विज्ञायनजान करके 
ततेयम्‌~्ेय मद्धावाय=मेरे भाव को 
समासतः=संक्षेप से उपपद्यतेनप्राप्त होता है 
भावायं । 


भगवान्‌ कहते हे कि; हे पाथं ! महाभूतो से लेकर 
धृति पयैन्त यह केत्रका स्वरूप मेने तुम से कहा हे, 
ओर ज्ञनके पिंशति साधनों करके न्ञानका स्वरूप 
तेरेपति कहा है, ओर श्ञेय जो ब्रह्म हे, उसका भी 
स्वरूप मेने तेरे परति कथन किया हे, सो इतनाही 
संपूरणं वेदका अथं है, अव आत्मन्ञानका जो अधिः 
कारी हे, उसको कहते है, हे पार्थं ! जो मेरे शरणए को 
्रा् हवं हे, ओर अन्य के श्रणएको नहीं गया है वही 
 आत्मक्नानको प्रात होकर मोक्षको पातत होता हे ॥ १८॥ 


६३६ भगवद्रीता सटीक । 
मलम्‌ । 
प्रकृति पुरुषं चेव विद्धधनादी उभावपि 
विकारांश्च गुणांश्चेव विदि प्रकृतिसम्भवान्‌ १९ 
पदच्छेदः । 
भकृतिम्‌, पुरुषम्‌, च, एव, विद्धि, श्रनादी, उभौ, 
श्रपि, विकारान्‌, च, गुणान्‌, च, एव, विद्धि, प्रङति- 
सम्भवान्‌ ॥ 


अन्वयः श्म्दा्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
प्रकृतिम्‌-पकृति (इदि दे्‌ 
च=श्रोर विकारान्‌ < इन्द्रियादि 
पुरुषम्‌=पुरुष | विकार 
उभौ=दोनोको च~त्रोर 
एव =निश्चय करके | गुणान्‌-घुखदुःखादिको ^ 
अनादीनश्रनादि अपिनभी 
विद्धिजान तू  [तिस-} _ भरति से पैदा 
चरर स्भवान्‌ दघ्ना 
एव~ निस्य करके 
विद्धि-जान तू 
भावाथ । 


पूव जो ससम अध्याय भ भगवान्‌ने पर अपररूष- , 
करके दो प्रकार की प्रति कही हे, उसी को अब 


तेरहवां सध्याय । ६३७ 


अनादि रूप करके कथन करते है, हे कमलनयन ! 
्षेध्ररूप करके जो अपरा प्रति हे, ओर कषेत्रज्ञ रूष. 
करके जो जीव है, सो दोनोको तुम अनादि जानो, 
इन दोनों का कोई भी आदि कारण वियमान नहीं 
है, क्योकि, भवाहरूप करके अनादि जगत॒का कारण 
प्रकृति भी अनादि सानी जाती है, ओर पथचमहा- 
भूतः एकावगश इन्द्रिय ये जितने विकार है, ओर 
सुखादिक जो गुण है, इन सबकी उत्पत्ति प्रकृति 
सेहीजानो॥१६॥ 
मूलम्‌ । 
कार्यकारणकर्ैते हेतुः भङृतिशच्यते । ` 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्त हेतुरुच्यते २० 
| पदच्छेदः । 

कार्यकारणकर्तते, देः, प्रछतिः, उच्यते, पुरुषः, 
सुखड्धःखानाम्‌, भोक्तत्ने, हेतुः, उच्यते ॥ 
अन्वयः शृष्दार्थं | अन्वयः श्ष्दार्थ 
कार्यैका-) [कायं कारण | घुखटुः-} _ छल शरोर 

रणक- (~ के उत्पन्न | खानाम्‌  दुभ्खों के 


तैले (करनेम | भीक्रतवे-मोगने मेँ 
हेतुः=देठ तुः 
, प्रकृतिःनप्रकृति पुरुषः=पुरुष यानी जीव 


उच्यतेकदीजाती है । उच्यते=कहाजाता दै 


६८ भगवद्रीता सटीक । 


भावा्थ। 
भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे पाथं | कायं जो शुरीर- 
दिक है, जीर करण जो इन््रिय है, इन -दोनों की 
स्पत्ति मे प्रङृतिही कारणे, ओर कषेत्रज्ञ जो जीवात्मा 
सो सुख दुःखके भोगने मेँ कारण हे ॥ २० ॥ 
मलम्‌ । 
परुषः प्रकृतिस्थो हि भदुक्घे प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्खोऽस्य सदसथयोनिजन्मसु २१ 
पदच्छेदः । 
पुरुषः, प्रकृतिस्थः, हिः शुड्क्त, प्रकरुतिजान्‌, गुणान्‌; 
कारणम्‌, गुणसङ्गः, अरस्य, सदसदयोनिजन्मसु ॥ 


अन्वयः शुद्दार्थं | अन्वय शब्दार्थं 

५ मे | अस्य~इस पुरुष के 
तदह्त्रा | ~ (श्रच्छे ओर “ 

पुरषः पुरुष | निजनाम ( बुरे योनियों 

ृतिजानू=मङति से पैदा | न जमु | के जन्मों विके 

( गुणसङ्ग दी 

गुणान्‌=पुल श्रौर । यानी पकरति 

दुभ्वों को | ससङ्ग-= के कारय दुःख 
हिननिभ्सन्देह | सुखरूपी गुणो 

, शङ्छरे=भोकता दे | ( सेच्मासक्तिही 

+" चमर्‌ । कारणम्‌ कारस्‌ दहै 


तेरहवां अध्याय । ६३६ 


भावाथ । 

भगवान्‌ कहते हे कति, हे कौन्तेय | पुरुष माया क 
साथ तादात्म्याध्यास को भ्रात होकर माया के गुण 
सुख दुःखार्कं का भोका होता है, बास्तव से वह 
अभोक्ता है, वह माया सम्बन्ध से अपने को ठेसा 
मानता हे कि मे सुखी ह" मैदुःखी ह, मे पणिडित हमै 
मह्‌ हृ, अर मायाक्रा सम्बन्धही इस पुरुषके देवति- 
. यद्ध मनुभ्यादि योनियं की प्रातिका -कारण है, जिस 

युरुषका मायाके साथ सम्बन्ध नष्ट होजाता है, वही 
मुकर होजाता हे ॥ २१॥ 

५ 
उपद्रए्ठाऽनुमन्ता च दै भक्ता महश्वरः। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः २२ 

पदच्छेदः । 
उपद्रष्टा, श्रुमन्ता, च, भतो, भोक्ता, महेश्वरः, 
परमात्मा, इति, च्‌, श्रपि^उक्तः, द, त्रस्मन्‌» ुरुषःपरः॥ 


अन्वयः ` शुञ्दा्थं | अन्वयः . शब्दार्थ 
चनश्रौर 'अनुमन्ताच्रचुमान ;क- 
असिमन्‌-दस रने व्रालला 
देहे=देहमे भत्ता =पालन करने 
परःपुरषःनउत्तम पुरुष वाला 


----उपद््टा=साक्षी | च=श्रोर 


६० भगवद्रीता सटीक । 


मोक्ा=मोगनेवाला इति=करके 
महेश्वरः=महेश्वर अपि-भी 
परमात्मा~परमात्मा । उक्रः=कहागया है 
भावार्थ । 


पूर्वं भगवान्‌ ने कहाथा कि, भङ्काति के सम्बन्ध 
सेही पुरुषको ससार होता है, ओर सम्बन्ध के उट 
जाने से परुष सुक्र होजाता हे, जिस पुरुष को धृति 
के सम्बन्ध से ससार होता है, उसका वास्तव सवर्य 
केसा है, सो कहते है, हे भित्र ! अवियाका कायं जो 
यह स्थूल देह है, इसमे वतैमान जो जीवास्मा हे, 
सो देह से भिन्न है, इसी से इसका वास्तव स्वरूप 
असंसारी है, इसी वास्ते यह आत्मा उपद्रष्टा हे, 
यानी संपूण देह के व्यापारो से रहित है जैसे यज्ञ 
करम मेँ यजमानादिक सच अपने अपने व्यापारो को 
करते है, परन्तु ष्विग्‌ उयापार से रहित तटस्थ, 
होकर सबके उ्यापारों को देखता हे, यदि बह आप 
यञ्चविथा से निपुख भी ्टोता है, तथापि बजमाना- 
विकोके क्सो के गुण दोषों को देखताही रहता है, 
आप कख भो नहा करता हे, वेसेही देह इन्दियादिकों 
के उयापारों के होनेपर भी आप आत्मा व्यापार से 
रहितही रहता है, ओर उनके समीप रहकर उनके 


ञ्यापारों का द्रष्ठभी हे, पर कतौ नही है, किन क्षी 
रूप विकार से रहित होकर स्थित रहता हे मोरःबाह्य 


अ 


तेरहवां अध्याय । ६४१ 


वस्तुवों के दरा जो मन बुद्धि चक्ष्मादि है, उनका. 
भीद्र्टाहे, ओर देहादिकं के व्यापारौ के होनेपर 
भी जो उनको व्यापारौ से हटाता नहीं है उसी का 
नाम अनुमन्ता है, ओर जो देहादिकं संघातको 
सत्ता देकर उनका धारण कररहा हे उसी का 
नाम भती है, ओर जो वास्तव से निर्विकारहे, पर 
सवका अधिष्ठान होने से अपनी चेतनता करके संपणं 
बुद्धिकी इत्तियों को धकाशता हे उसी का नाम भोक्ता 
हे, ओर सव॑का आत्मा होने से ओर स्वतन्त्र होने से 
वही महेश्वर भी हैः ओर अविया करके कसित 
देहादिकों के अन्तर जो बुद्धि आदिक है, उनके भी 
अन्तर होने से उसका नाम परमात्माभी हे, वह 
श्रान्ति करके संसार को प्रास हुआ हे, वास्तव से वह 
मेरा स्वरूपही है, इसीवास्ते इस देह मेँ वह परपुरष 
भी कहाजाता हे ॥ २२॥ ,. 


मलम्‌ । 
य एव वेत्ति पुरुषं प्रकृतिञ्च गुणेः सह । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स मुयोऽभिजायते २३ 
पदच्छेदः । 


यः, एवम्‌, वेति, पुरुषम्‌, भरकृतिम्‌, च, शरः, सह” 
` ` सर्वथा, कर्वमानः+. त्रपि, न, सः, भूयः, त्रभिजायते ॥ 


६४२ भगवद्रीता सटीक 1 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुडदाथं 
यः=जो स्वथा-सव पभ्रकारसे 
ुस्षम=पुरषको | वतैमानः=वतेता हुत्रा , 
चन्तरोर अपि-मी 
त है स 
सः=वह्‌ अभिजा-! > _ ~ 


गुशेःसह=यणें के साथ यते | 
भावार्थं । 

भगवान्‌ कहते द किं यथोक्त पकार करके जो 
भुभुश्ु पुरुष परस्यगास्मा को जानता हे, यानी साक्षा- 
त्कार करता है, वही मिध्याभूतं बाधित भ्रकृति को .. 
गुणे के सहित जानता हेः वही चपने को पेसा.. 
मानता है कि भेरा अज्ञान ओर अज्ञान के कायं सव 
निदत्त होगये है एेसा जो ज्ञायी है बह भाररधकम को 
मतता हआ ओर शाख्रीय तथा लौकिक कमे को 
उल्इन _ करके देहं त्यागनेपर अन्ञानियो की तरह 
ससार को नहीं परत होता हे ॥ २३॥ 

ति मूलम्‌ । 
ध्यानेनासनि पश्यन्ति केचिदासमानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे २४ 


तेरहवां अध्याय । ६४३ 
पदच्छेदः । 
ध्याननः श्रात्मनि, पश्यन्ति, केचित्‌, श्रात्मानम्‌, 
आत्मना, ये, सांख्येन, योगेन, कर्मयोगेन 
न्च, श्रपरे ॥ . 
अन्वयः शुढ्दाथं | अन्वयः शुऽ्दाथं 
केचित्‌-कोदं  सांख्येन~सांख्य 

आत्माचम्‌-अआत्मा को योगेननयोगदारा 

आस्सना~मन करके 


[९ क, ऋ ~+ च~र 
ध्यानेन ~=ध्यानद्वारा 
पश्यन्ति-देखते है कर्मयोगेन =कैयोगद्वारा 
च~्रीर , । +अआलमानम्‌-प्रात्मा को 
अन्ये-कोदं + पश्यन्ति=देखते हँ 


भावाथं।! 

भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे अजुन. ससार मे चार 
प्रकार के पुरूष ह-उन्तम, सध्यम, मन्द, अतिमन्द्‌ । 
चाये सें से उन्तम पुरषोके लिये जीव ब्रह्मकी ' एेक्यता 
खाजो न्ञान है, वही मोक्षका साधनहेः, ओर जो 
श्रवण करके मनन सें तत्पर होते है, वे मध्यम पुरुष 
डे, ओर जो ईश्वरापैण बुद्धि करके फलाभिलाषा से 
रहित होकर कर्मो को करके चिचक शुद्धिढारा आता 
को देखते है, वे मन्द्‌ अधिकाय र अतिमन्द्‌ 
अधिकारी को अमे कहंगे ॥ २४ ॥ 


६४४ भगवद्रीता सटीक । 


मूलम्‌ । 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाञन्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव ल्यु श्रुतिपरायणाः २५ 
पदच्छेदः । 
न्ये, तु, एवम्‌, अ्रजानन्तः, श्रुत्वा, अन्येभ्यः, 
उपासते, ते, अपि, च, श्रतितरन्ति, एव, मृल्युम्‌, श्रुति- 
परायणाः ॥ 





अन्वयः . शदार्थ | अन्वयः श॒ब्दार्थं 
तु=त्रोर । ते=वे 
ये=जो | अपि-मी 
अन्ये=कों | शरुतिप- _ श्रवशपराय्‌ 
एवमूइसपकार | रायणाः  होतेहुये 
अजानन्तः नहीं जानते हुये मत्युम्‌~प्रत्यु को यानी 


अन्येभ्य=त्ौरोसे , | संसार को 
श्रुस्वानघुन करके च एव=निर्चय करके 


4 क- |अतितरन्ति-अत्यन्त तर 
रते 8 


= 


जते दहै 





भावार्थ । । 
भगवान्‌ कहते हे कि, हे अयन ! जो परवोक् 
साधनों को नहीं जानते है, ओर विवेक करके अन्त- 
रात्मा को नहीं देखते हैः परन्तु ्द्धायुक्र हकर दयाल - 
आचाय से भवण॒ करे, आचार्य के कहे अभुसार 


तेरहबा अध्याय । ६४१५ 
, रीति से उपासना करते हेः वही अतिमन्द अधिकारी 
ह, ओर बे भी सृत्युसंसार से तरजाते हे ॥ २५॥ 
मूलम्‌ । 
यावत्संजायते किञ्चित्‌ सं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
्षनकषेरज्ञसंयोगात्‌ तदटिद्धि भरतर्षभ २६ 
पदच्छेदः । 
यावत्‌, संजायते, किचित्‌, स्वम्‌; स्थावरजङ्गमम्‌, 
ेत्रसेच्रक्ञसंयोगात, तत, विदि, भरतषभ ॥ 


अन्वयः. शब्दाथं | अन्वयः श॒म्दार्थं 
भरतषभ-द मरत वेगियो। सजायतेन्यैदा होता ह 
मे रेष्ठ तत्‌-उसको 
यावतु-जह(तक अ . ्ेत्र्रौरेत् न 
किथितनो डव (न) 
र संयोगात्‌ + के सयोग से 
स्थावर- | क 
जङ्गमम्‌ स ~+ उत्पन्नम्‌=उत्पन्न हुश्रा 
सत््वम्‌-पदा् विद्धिनजान तू 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे भरतवेश्‌ में भ, मदन 
अनादि अनिर्वचनीय अविधा श्रौर उसका कार्य 
जितना जड़ जगत्‌ है इसीका नाम क्षेत्र. है, भोर 
"" उससे भिन्न सचिदानन्वरूप शुद्ध निगुण हका 


६४६ भगवद्रीता सटीक । 


नाम क्षि्न्न हे, क्षेच्ज्ञ ओर क्षेचका जो अनादि माया- 
क्त्य तादात्म्याध्यास है, यानी सप्य मिथ्यारूप जो ` 
सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध से संप स्थावर जद्गमरूय 
जगत्‌ उत्पन्न होता हे, इसीवास्ते जीव के वन्ध का 
निभित्त कारण आत्माका अज्ञान हे, यह अन्ञान जीव 
न्यकी देक्यताके क्ञानसे न होजाताहै, अतएव जह्य 
से लेकर तरण पथन्त सव अध्यासरूपी जगत्‌ हे ॥२६॥ 
$ ˆ „ य „ मस 6 ४ 
समं सर्वेषु मृतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः परयति स पश्यति २७ 
पदच्छेदः । 
समम्‌, स्वेषु, भूतेषु, तिष्ठन्तम्‌, परमेश्वरम्‌. 
विनश्यत्सु, अविनश्यन्तम्‌, यः, पश्यति, सः, पश्यति ॥ 
अन्वयः ॥ शुव्दार्थं | अन्वयः श॒ष्दा्थं 
र ग 
विनश्यससु-नाश होनेपर| ति्ठन्तम-=स्थित ^. 
परमेश्वरम्‌-परमेर्वर को | पश्यतिनदेखता हे 
सः=वह्‌ 
पश्यति-देखता है 
श भावाय । ति 
भयवान्‌ कहते हं कि, हे पाथं | नह्या से ज्ञकर 


अविन + =अनिना शी 
श्यन्तम्‌ ९ 


तेरहवां अध्याय। ६४७ 


स्थावर पर्यन्त जितने जीव है सव परस्पर विषम 
स्वभाववाले ओर परिणाम स्वभाववाले ह, परन्तु उन 
सवम एकी चेतन स्थित है, उस चेतन को जो 
समरूप से देखता हे, ओर सम्पूणं -जगत्‌ के बाध 
होनेपर भी जिसका चाध नहीं होताहे, एेसा जो देखता 
दै, ओर जो ज्ञानरूप चक्षु करके देखता हे, ओर्‌ बाह्य 
चमवक्ष॒ओं से नदीं देखता है, वही आत्मा को देखता 
है, जेसे स्वभ्रभ्रम का दर्शी अपने को देखता हुमा 
भी नहीं देखता है, ओर जायत्‌.होने पर वही अपने 
को स्वभ्रध्रम से रहित स्पष्ट देखता है, ओर जो 
भ्रान्ति से..रञ्जु को सरूप देखत. है वह रऽज्ुको 
देखता हृष्या भी नही देखता है वैसेही अज्ञानी 
देहादि जड़वे जो आत्मारूप्र करके स्थित है, उनको 
जटरूपसे वही चिद्रास्मा देखता हे, ओर जो तच्ववशीं 
है, यानी भ्रान्ति ज्ञान से रहित है वह आत्मा को 
स्पष्ट देखता हे ॥ २७॥ 
मूख 
समं पश्यन्‌ हि सवत्र समृवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनास्मानं ततोयोति परांगतिम्‌ २८ 
` ˆ पद्च्डद्‌ः। 

समम्‌, पशयन्‌, दि, सर्वत्र, समवस्थितम्‌» इश्वर, 
न, हिनस्ति, आत्मना, श्रात्मानम्‌+ ततः, याति, पराम्‌. 
गतिम्‌ ॥ त च = 


६९८ भगवद्गीता सटीक । 


न्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुष्दाथं 
-- यजो आत्मानम््‌~त्रात्मा कं 
हिनिश्चयपूवेक न~नहीं 
सर्वत्र-पव जगह मं | हिनस्ति=मारता है 
ईश्वरभ्‌=दश्वर को  स=वह 
व न्तुल्य स्थित ततः्=इसी लिये 
३ पराम्‌-उत्तम 
~+ च गतिक 
समम्‌-समान स्थिर गतिम्‌ यानीं 
पश्यन्‌-देखता हुश्रा मोक्षको 
आत्मना-श्रात्मा करके यातिनपाप्त होता है 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते ह कि, हे अजन ! जो ज्ञानवान्‌ 
सर्वत्र स्थित ईश्वरको सनमें तुरयही देखता है, वह 
अपने करके अपने को नहीं हनन करता है, इसी से 
बह परमगति यानी मोक्षको ही प्राप्त होता है ॥ २८॥ 
मूलम्‌ । 
प्हृत्येव च कमणि क्रियमारानि सर्वशः! . 
यःपश्यति तथात्ानमकतीरं स पश्यति २९ 
पदच्छेदः । 
मत्या, एव, च, कमांशि, क्रियमाणानि, सर्वशः, 
यः, पश्यति, तथा, श्रात्मानम्‌, श्रकर्तीरम्‌, सः, पश्यति ॥ 


तेरहवां अध्याय । ६४६ 


अन्वयः शुष्दा्थं | अन्वयः शुष्दार्थं 
ध १ 
चार सत्मानम्र~आत्मा को 
सवेशःपवबपरकार भकतारम्‌-प्रकर्ता 
परत्या~प्रकृति करके ति=देलताै 
1 पश्यति =देखता है 


णानि) =कियेजाते हये सः=वही 
कमांणि~कर्मो को एवह 
यः=जो [ देखता है यानी 
पश्यति=देखता है पश्यति=- वद श्रात- 
तथा=्रर ` (दशींहै 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हें कि? हे पाथ | मन वारी शुरी- 
रादि रूप करके परिणत जो षक्ति यानी माया है 
उस प्रकृति करकेही संपूणं कमं किये जाते है, आत्मा 
कर्मा कों नहीं ` करता है, क्योकि आत्मा अक्रिय है, 
इसप्रकार जो प्रकृति को ही कतौ देखता हे, शर 
अत्मा को अकतां देखता है वही आत्मा को देखता 
डे, अन्य नहीं ॥ २६॥ 


मलम्‌ । 


©\ 


यदा भूतटथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं बरह्म सम्पद्यते तदा ३० 


६५० भगवद्रीता सटीक । 


| पदच्छेदः । 
यदा, भूतप्रथग्मावम्‌, एकस्थम्‌, श्रनुपरयति, ततः, 
एव, च, विस्तारम्‌, बह्म, सम्पद्यते, तदा ॥ 





अन्वयः शुब्दा्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
चश्रोर एकस्थम्‌=टक आत्मा 
त विषं स्थित 
यदा-जेस कालमें नि त 
मूर्तो के एथ | ततःन्सके पीड - 


गाव को। तदाएव~उकरीसमय 
भूतण्थ- | | < प 


=‹ यानी भूतो | विस्तारम्‌~विस्तत 
नावम्‌ (के भिन्न 


भिन्न नरद्यन=चद्यका 
(रूपको सम्पयतेनप्राप्त होता ह 
भावार्थ । 


पू्ववाले वाक्य करके भगवान्‌ ने कषि्रज्ञ मे भेद्‌- 
हष्टिको दूर करिया है, अव इस वाक्व करे सत्र से 
भेदि को दूर करते है, ओर कहते हे कि, हें पार्थं! 
जिस काल में ज्ञानवान्‌ संपृ स्थावर जङ्गमरूय 
जगत्‌ को एकही आत्मा मे स्थित हत्या देखता ई, 
यानी अधिष्ठान चेतन से कस्पितका अभेद देखता 
° अर शाख आर आचाग्रं के-उपदेश्‌ करके सबको 
न्या आर आत्मा से अभिन्न जानता है, ओर 
करिपत के नाश से अधिष्ठान का नाशु नही मानता 
» उसीकाल वह हमको पाक्त होता हे॥ ३० ॥ 


॥१ 


तेरहवां अध्याय। ६५१ 
„ मूलम्‌ । 
अनादिलवाननिगुरलवात्परमास्माऽयमन्ययः 
शरीरस्थोऽपि 'कोन्तेय न करोति न लिप्यते २१ 
पदच्छेदः । 


ग्रनादित्यात्‌, नियुणतवात्‌, परमात्मा, त्रयम्‌, अव्ययः, 
शरीरस्थः, श्नपि, कौन्तेय, न, करोति, न, लिप्यते ॥ 


अन्वयः शुब्दाथं | अन्वयः शुर्दाथं 
अनारि-1 ~ ~~ ~| परमात्मान्परमात्मा ` 
त्वात्‌ | + अययः=्विनाशी है 
~+ च~्रोर कीन्तेय~हे कुन्तीके पुत्र 
निगुए-] ` नियुण होने | + सः=बह्‌ 
तात्‌ { ~ते नन 
(शरीर गिषे | करोति=करता हे 
शरीरस्थः स्थित होता + चरर 
। ॥ द्रा म=न 
अपि-भी लिप्यते-कमं फलसे | 
अयम्‌-यह्‌ लिप्त दोताहै ` 
मावाथं । । | 


भगवान्‌ कहते है कि, हे पाथं ! जो विकारी होता 
&, बह उत्पत्तिवाला होता हे पर मात्मा एसा नही हैः 
बह निर्विकार है, इसीवास्ते अनाद्वि हैः र जा 


६५२ भगवद्गीता सटीक । 


धमोवाला होताहै, वही जन्मादिकवाला भी होता है. 
पर आत्मा देसा नहीं है, इसीवास्ते जन्मादिकों से वह 
रहित है, ओर इसी कारण वह नाशसे भी रहित हे, 
शरीरादि कर्मक करता भीः पर उनके फल के 
साथ लिपायमान नहीं होता है, शरीर में स्थित होता 
हृ्मा भी शरीर के धर्मो के साथ क्िपायमान नही 
होता हे॥३१॥ 


मूलम्‌ । 
यथा सर्वगतं सेक्षम्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते २२ 
पद्च्येदः 
यथा, स्वेगतम्‌, सोक्ष्म्यात्‌, श्राकाशम्‌, न, उप- 
लिप्यते, सरव॑त्र, श्रवस्थितः, देहे, तथा, श्रात्मा, न, 
उवल्लिप्यते ॥ 


अन्वयः शुष्दार्थं | अन्वयः शुष्दा्थं 
यथा=जैते तथानवेसेदी 
सोकष्म्यात्‌=सषमता के सवज ~स जगह 
कारण देहे=देहबिषे 
सवेगतमूपर्वन्यापी | अचस्थितः=स्थित रोता 
अकाशुम्‌=भराकाश ह््राभी 
न= नहीं ्ात्मा=आ्रात्मा 


उपक्लिप्यते-लिप होता है न= नदीं । 
किसी वस्तु से । उपलिप्यते=लि होताहै 


तेरहवां अध्याय । ६५३ 


॥ - भावार्थं। 

भगवान्‌ कहते है कि, हे कौन्तेय ! जेसे आकाश 
सक्षम होने से ओर सर्वगत होने से किसी के साथ 
लिपायमान नहीं होताहे, वैसेही सब देहो मे स्थित 
आत्मा भी अतिधक्ष्म होनेसे देहो के साथ ओर उनके 
धर्मो के साथ लिपायमान नही होता है ॥ ३२॥ 

मूलम्‌ । 
यथा प्रकाशयत्येकः कृस्स्तं लोकमिमं रविः। 
क्षेत्रं क्षत्र तथा कृस्नं परकाशयति भारत ३२. 
पदच्छेदः । 

यथा, प्रकाशयति, एकः, कृत्स्नम्‌» लोकम्‌; . इमम्‌, 

रविः क्षेत्रम्‌, क्षेत्री, तथा, कृत्स्नस्‌, पकाशयति, भारत ॥ 


अन्वयः शुव्दाथं | अन्वयः शब्दार्थं 
भारतनहू भारत | प्रकाश्यातिनपरकाशता है 
यथा~जेसे तह 
न तथा=वेसेही 
न छ्वत्री-क्ेत्रज्ञ आत्मा 
रकिः=सू १ श्रा 
इममदस क. 
कृत्स्नम=सरे ्षे्रम्‌-शरीर को 
लोकम्‌=लोककों प्रकाशयतिनप्रकाशता दै 
भावार्थं । 


" भगवान्‌ कहते है कि, हे मित्र ! जसे एकही सूयं 


६५४ भगवद्रीता सटीक । 


संप्णं लोकों को प्रकाश करता हे, पर उनके धमा सु) 
जिपायमान नहीं हयेताहे, वैसेही एकही क्षेत्रज्ञ अत्मा 
सपण जड जगत्‌ को प्रकाश्‌ करता हेः आर उनके 
धमो क साथ जििपायमान नहीं होताहै, ओर न उनके 
भद करके भेद को प्राप्त हाता हे ॥ ३३ ॥ 
मलम्‌ । 

्ेत्रक्े्रज्नयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 

भृतप्रङृतिमोक्ष्च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ३४ 
डत श्रानगवद्वातासूपानषत्सु नद्यवद्ासा याम. 

शाख श्रीङृष्णाजेनसंवाटे ्रङृतिपसरुषनिर्देश- 


रे 


यागानाम्‌ याद शाऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


पदच्छेदः । 


्षत्रक्षे्क्ञयोः, एवम्‌, अन्तरम्‌, ज्ञानचश्चषा, भूतद्- 
तिमोक्षम्‌, च, ये, षिदुः, यान्ति, ते, परम्‌ ॥ 





अन्वयः शृरदा्थं [ अन्वय श॒ब्दाथं 
त ये = 
=जो श्चक्षे्न- }.कषेत्र ओर 
एवम्‌-इसपरकार याः+ अक्के 


ज्ञानच- -क्ञानरूपी चज | अन्तरम-मेदको 
षष चोर 


^ 


म) 


तेरहवाँ अध्याय ।- ` ६५५ 


भृतप्रृ- | _ मायासे चूटने| तेन्वे ` 
(८ एर वक 1 
तिमोक्षम्‌ के उपायको परम्‌-=परमात्मा को 
विदुः=जानते हैँ | यान्तिप्राप्त होते हँ 


मावाथ। 
५ च्ल9 दवि क 


भगवान्‌ कहते हें कि, हे गुडाकेश ¡ जो पुरूष क्षत्र 
भ, = = र भष % < ५ च्ल 
पोर श्चेन्रज्न के भेदको ज्ञानरूपी चक्षु करके देखता हे, 
ओर श्मात्मन्ञान करके जो अज्ञान की निचत्ति को जा- 
२९ ९५ ताहे 
नता हे, वही परमपद्‌ यानी मोक्षको परासर होताहे ॥२४॥ 
तेरहर्बा अध्याय समाप्त ॥ 





चौदहवां अध्याय । 


। मूलम्‌ । 
परं भूयः परवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
य॒ञज्ञात्वा सुनथः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः १ 
पदच्छेदः । 
परम्‌, भूयः, प्रवक्ष्यामि; ज्ञानानाम्‌, जानम्‌, उत्तमम्‌» 
यत्‌, ज्ञात्वा, मुनयः, सर्वे, पराम्‌, सिदिम्‌, इतः, गताः॥ 
अन्वयः शुढदा्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
ज्ञानानाग्=ज्ञानों भे परम्=परमाथनिषठ 
उत्तमम्‌~श्रष्ठ , : सानम्‌ ज्ञानक 


६५६ भगवद्रीता सटीक । 


भयःकिर इतः=इस शरीर के 
, प्रवक्ष्यामिनकद्रगा मे त्यागके पीडे ` 
यत्‌=जिसका पराम्‌=परम 
ज्ञाखा-जानकरके सिद्धिम्‌-सिदिको यानी 
स्वै-सव मोक्षको 
मुनयः=सनिलोग ` गताः=प्ाप्त हये है 
मावाथं । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे अन } अब मेँ किर 

ज्ञाने साधनों मे से उत्तम जो आतमनज्ञान का साधन 
हैः उसको तुर्हारे भति कहता, जिस साधन को 
प्रात होकर संपृणं मुनिलोग मोक्षको पात हूय हे ॥ १ ॥ 
| मूलम्‌ । 

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः। 

@ क, 
सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च 
पदच्छेदः । 

_ इवम्‌ ज्ञानम्‌, उपाश्रि, मम, साधम्यम्‌, नागताः» 

सर्गे, त्रपि, न, उपजायन्ते, रलये, न, व्यथन्ति, च ॥ 


` अन्वयः ` शब्दार्थं | अन्वयः शड्दाथं 
+ मनुष्या्=मतुष्यजन | उपास्य =उपासना कके 
इदम्‌-इस | भम~मेरे 


ज्ञानम्‌ लान को | साधम्य॑म्‌-ल्वरूप को 


1 


चोदहवां अध्याय । ६५७ 


आगंताः=मा् हये _ | उपजायन्तेनपेदा होते दै 
सर्गे के उत्पत्ति चप्रौर 


॥ के समय परलये-प्रलयकाल में 
आपे-मी न= नहीं 
न= नहीं उयथन्ति-दुःख पाते हैँ 
भावार्थं । 


हे अन ! जो मेँ तुम्हारे भति ज्ञानका साधन 
कहता हं उसके अनुष्ठान करने से विद्वान्‌ मेरे स्वरूप 
के साथ अभेदताको प्राप्त होते ह ओर जिनका मेरे 
साथ अभेद होजाता है वे फिर भृतो की उत्पत्ति- ` 
काल में भी उत्पन्न नहीं होते हैः ओर भलयकाल में . 
बह्माके नाश होने पर भी नाशको नही प्रात होते हे ॥२॥ 
मूलम्‌ । 
मम योनिर्महद्भह्य तस्मिन्‌ गमं दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ३ 
 पदच्ेद्‌ः। । 
मम, योनिः, महत्‌, बह्म, तरिमन्‌, गर्भम्‌, दधामि, 
्रहम्‌, सम्भवः, सर्वभूतानाम, ततः, भवति, मारत ॥ 


अन्वयः शुष्दार्थं | अन्वयः शृष्दाथं 
भारत=हे रयन योभिः=तरिरणास्िका 


ममनमेरी । माया 


1 


६५८ भगवद्रीता सटीक । 


महङ्रद्य=कारणबह्य है ततः-उस मायोप- 
तस्मिन्‌=उस बिषे हित बह्य से. 
भ सर्वभूता-} _ सव प्राशियों 


[चिदाभासको| नाम्‌ ; की 


( गर्भ॑केबीजको मवति-होती है 
द्धामिनधारण्‌ करता हं ५ 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हं कि, हे अज्ञन ! संप्णं भतो की 
बृद्धि का हेतु जो होवे उसीका नाम महदुत्रह्य है, 
ओर उसीका नाम घृति भी है, वही षङति मे 
परमश्वर के गभं धारण करने का स्थल है, उस 
रति याना मायारूपी योनिमेमे गभ को यानी 
इच्छारूपी संकरप को धारण करताहे “ वहुस्यां भजा- 
येयम्‌, भू एकसे बहुत हां ओर प्रजारूप हाकर उत्पन्न 
हर " जेसे पुरुष ब्रीहि यवादि आहारदारा अपने न 
लान अलक्ष सन्तति के किये छीकी योनि सें वीर्य 
सिथनद्वारा गभको धारण कराता हे, रोर वही वीर्य 
योनि मे जाकर शरीर होजाता वैसेही प्रलयकाल 
म दनन्ञ अविद्या काम कमादिकों के तिये चिदाभास- 
रूपी वीयं को सिन करके मायाक्य च॒त्िरूपी गभं 


> धारण करता, उसी गभाधानसे ब्रह्मा्मादिको 
ॐ शरी की उप्पत्ति होती है ॥ ३ | 


चोह्वा अध्याय । ६५६ 


मलम्‌ । 
सवया क।न्तय मततंय सम्भवान्त याः] 
तसा व्ह मह्यान्‌ षजप्रद्‌ः पिता 
पदच्छेदः । 


सवयानिपु, कनन्तेय, सूतंयः, सम्भवन्ति, याः, तासाम्‌, 
ज्य, महव, यानिः, श्रहम्‌, बीजप्रदः, पिता ॥ 


श्न्वयः शब्दां | अन्वयः ˆ शब्दार्थ 
कौन्तेये कुन्ती के पुत्र [उत्पत्ति की 
सवैयोनिषु--सब योनियों मे {= श्राधार रूप 
पानो + | महतनहामहतिह 
न्तियांयानी 
मतयः | 0 वि ध र 
। चतः २६ | बीजयप्रदः=बीज को देने 
सम्भवन्ति=उत्पन्न होते हैँ त 
तासाम्‌=उनकी पितापिता 
भावाथ । 


[१ भ ण, „क 


पर्‌न ॥ संयृणं शतोंकी उत्पत्ति मायसे कैसे होती 
हे ॥ उन्तर ॥- जितनी देव मनुप्यादि योनियों में 
जरायुजादिक भेद करके सूतियां यानी शरीर है उन 
सवका कारण महदूबह्म यानी प्रकृति हे, वही मात्‌- 
स्थान योनि कही जाती हे, उस श्रकृति मं चिदा- 


६६० भगवद्रीता सटीक 


आसरूप गभाधान का कतौ मेही परमेश्वर दं ॥ ४ ॥ 
मूलम्‌ । 
तलं रजस्तम इति गुणाः भ्रकृतिसम्भवाः 
निवध्रम्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ५ 
पदच्छेदः । 
सवम्‌, रजः, तमः, इति, गुणाः, प्रकृतिसम्भवाः, 
निबध्नन्ति, महाबाहो, देदे, देहिनम्‌; श्रव्ययम्‌॥ 


अन्वयः शवार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
[हे लम्बी तमःच=तम 
महाबाहो ¦ शुजावाले इति=करके 
रयै गुणः्=तीनाों गुण 
प्रृति-) प्रकृति से ं अउययम्‌=अविनाशी 
सम्भवाः ( त्यच्च हुये देहिनम्र-जीव को 
स्छम्‌-सन्तव देहे-शरीर में 
रजः=ए्ज निबध्रितिन=बांध रखते टं 
भावार्थं 


प्रशन \ गुण कितने हैँ ओर केसे वे अपने सम्बन्ध 
करे पुरुषको चन्धायमान करते है ॥ उत्तर ॥ स्व, 
रज, तम तीन गुणहै, ओर वे भ्रकृति से उस्पन्न हये 
है, इसलिये प्रिगुणात्मक भङृति है, तथापि वे गुण 
न्यून अधिक होने से उस्पत्तिवासे-कहे जाते हे, अथात्‌ ` 


चोदहवां अध्याय । ६६१ 


सृति के सकाश से यानी जरिये से परस्पर अङ्गाङ्वी- 
भावके प्रास्त हकर न्यून अधिकता से परिणमको 
, जव प्रास्त होते हे, तव वे प्रकृतिसम्भव कटेजाते हे, 
यानी प्रकृति से उत्पन्न इये कहेजाते है, ओर इन्दरयों 
का समुदायरूप जो शरीर है, उसकफे साथ तांद- 
त्म्याध्यास करके जीवको बन्धायमान करते हे, जेसे 
आकाश में स्थित सये का अचल पतिभिम्ब भतल मेँ 
जल छभ्पादिक विकार सयुक्र दिखाई देता हे, वेसेही 
निर्विकार अव्यय आत्मा गण इनके सम्बन्ध से 
चन्धायमान दिखा देता है, वास्तव से बह असङ्ध 
अविकार है॥ ५५ 
मलम्‌ । 
तत्र सव नमलव्वाल्पकश्कमनमयम्‌ । 


मुखसङ्घेन बध्नाति ज्ञानसद्धेन चानघ ६ 
पदच्छेदः । 
तत्र, सन्तम्‌, निर्मलत्वात्‌, प्रकाशकम्‌, अनामयम्‌ 
सुखसङ्गेन, बधाति, ज्ञानसङ्गेन, च, श्रनघ ॥ 
अन्वयः श्ढदार्थं | अन्वय शुष्दाथं 
अनघःहे निष्पाप पकाशकमूपरकाशमान । 
घ्रुन च=श्रोर 
तत्र=उन तीनों | अनामयम्=शान्तरूप 
गुणो मसे सत्वम्‌=सत्वगुण 


६६२ भगवद्रीता सटीक । 


निर्मलत्वात्‌-खच् होने के | ज्ञानसत्तेन=हानक सङ्ग से| 
कारण | देहिनम्‌=जावका 
= | 
सुखसङ्गेन =खखके सङ्ग से | वधाति=वाधता ट 
+ च=परोर | 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे अजुन ! उन गुणे मसे 
जो सगण है, वह निमज् ओर भकाशक हे, आर 
दुःखका विरोधी सुखकारक है, ओर स्वगुण से दा 
वत्ति उत्पन्न होती है, एक सखरूपटृत्ति, दूसरी न्ञान- 
रूपवृत्ति, जव पुरुष विषे ससग उत्कट हाता हः 
तच वह कहता हे फि मे सुखी हृ, में न्नानी हृ, येहा 
बत्तियां आतमा को बन्धायमान करती हं ॥ ६ ॥ 

मूलम्‌ । 
रजो रागात्मकं विद्धि ठष्णासद्गससुद्धवम्‌ ! 


(~ भ, 


तन्निवल्लातं केनन्तय्‌ कृस्न दाहनम्‌ ७ 
पदच्छेदः । 
रजः, रागात्मकम्‌, विद्धि, त्ष्णासङ्गसञद्धवम्‌, तत; 
निबघाति, कौन्तेय, कर्मसङ्गेन, देहिनम्‌ ॥ 
अन्वयः ` शुब्दाथं | अन्वय शुव्दाथं 


केोन्तेय=हे कुन्ती के पत्र रागात्मकम्‌रागका उत्प 
रजः=रजोगु करनेवाला 


चौदहवां अध्याय । ६६३ 


४ ॥ च~त्रोर तत्‌वह रजोगुण 
तष्णासङ्क- ( तव्स्लङ्गका देहिनम्‌-=जीव कों 
तननि त निवधातिनजांधता है 
भावार्थ । 

_ भगवान्‌ कहते है कि, हे अज्ञेन ! जिस करके 
भोगो भे भीति होवे, उसीका नाम राग दहै, ओर 
रागी है स्वरूप जिसका उसका नाम रजोगुण हैः 
वह रजोगुण तष्णा ओर आसङ्ग से उपपन्न होता हे, 
प्त होने योग्य पदार्थो की जो अभिलाषा हे अथोत्‌ 
उनकी परा्िकी जो इच्छा हे, उसीका नाम चषा 
है, ओर प्रात हुये पदार्थो को नाश से रक्षा करने कं 
उपायका नाम आसङ्ग हैः इन दाना सं रागरूप्‌ 
रजोगुण उतपन्न होता हे, वही गुण इस जीवको कमं 
के -सम्बन्ध्‌ करके बन्धायमान करलेता है, मे इस 
कर्म को करता, मै इसके एलको भोूगा, इसतरह 
के आयहका नाम कमैसङ्ग है, यदी कमेसङ्ग अकता ` 
आत्मा कौ सी बन्धायमान करलेता है ५ ७॥ 

/ , मूलम्‌ । 
तमस्लज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्रामिर्तन्निबध्राति भारत ८ 


६६४ भगवद्रीता सटीक । 


किष 
पदच्डेद्‌ः । 
विरि 


सर्वदेहिना ५ 
तमः, तु, श्रज्ञानजम्‌, विद्धि, मोहनम्‌, म्‌, 
्रमादालस्यनिद्राभिः, तत्‌, निवधाति, मारत ॥ 


अन्वयः शुढ्दा्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
भारत=हे ्रन मोहनम्‌=मोहनेवाल्ा 
ष 
तमध्=तसमको वीर्=जान तू 
र देहिनिम्‌=जीव को 
अन्ञानजम्‌=श्रज्ञान से वा 
1 
उत्पन्न हु्रा नि- ( - ममाद्‌ श्रालस्य 
९ सरन" [ =्रोर निदासे 
सवेदेहि-} सब प्राणियों | द्वाभिः| # 
नाम्‌। का निवधाति=वांधता है 
भावार्थं । 


७ १४ 


भगवान्‌ कहते हँ कि, हे अजन ! तमोगुण सत्व, 
अ, प कषः म 
रजसे भिन्न हे, ओर आवरणरूप अज्ञान से उतपन्न 
हे म्र ४४ ¢ क$ प [^ क १ 
डा ह, आर सपुशं जीवों को भ्रान्ति करनेवाला हे, 
यह तमोगुण पमाद, आलस्य ओर निद्रा करके जीव 
क बन्धायमान करलेता है ॥ ८ ॥ 


| 1 
सवं सुखे सञ्जयति रजः कर्मरि भारत । 
सानमादत्य तु तमः ममाद सञ्जयध्युत € 


चह $ 
चादहूवा अध्यास । ६६५ 


पदच्छेदः । | 
` सत्त्वम्‌, सुखे, सञ्ञयति, रजः, कर्मणि, भारत, ज्ञानम्‌, 
आ्त्य, त॒, तमः, प्रमादे, सञ्जयति, उत ॥ 


अन्वयः शब्दां | अन्वय शद्दार्थं 
सारतहे श्चन कमंशिनकभ में 
उत=एेसा कटा गया | +सज्ञयति-लगाता ह 
है कि त= आर 
तते तसः=तसोयुख 
~~ | ण॒ = 
न ज्ञानम्‌ ज्ञानको ` 
सखे खमे आद्त्य > 
= त्य~शआ्रावरण॒ करके 
सञ्चयतिन=लगाता हें परमादे=प्माद में 
रजः=प्नोगुण सञ्जयति लगाता है 


भावार्थं । 

भगवान्‌ कहते है कि, हे अञ्जन | जिसकाल में 
सत्वगण उच्छृष्ट होता है, उसकाल् म जीवको सुख 
सें जोड़देता है अथात्‌ दुःखके कारण को तिरस्कार 
करके पुरुष के हृदय मेँ सुखका आविभोव करदेता 
हे, ओर जब रजोगुण अधिक हीता हे, तव सुख कं 
हेतको तिरस्कार करके पुरुष को कमं में जाड़देता हे, 
ओर जिसकाल मे सत्व रज दानं न्यून हीते ईहः 
केवल तमोगणही अधिक होता हे उस काल मं 
उत्पन्न हये ज्ञानको आच्छादन,करके प्रमाद मं जाव 
को जोडदेता हे ॥ ६ ॥ 


६६६ भगवद्रीता सटीक । 
मूलम्‌ । 
रजस्तमश्चाभिभूय सं भवति भारत । 
रजः सं तमश्चैव तमः सय रजस्तथा १० 
पदच्छेदः । 
रजः, तमः, च, अभिभूय, सत्त्वम्‌, भवति, भारत, 
रजः, स्वम्‌, तसः, च, एवः तसः, सत्त्वम्‌, रजः, तथा ॥ 


[५ £ 
अन्वयः शुड्दाथं | अन्वयः शुष्दाथं - 
भारत-~हे श्रजँन + यदा-~जव 

+ यदा=जघ रजःनरजीगुण 

रजः=र्जोशुणको ससवम्‌-सतोरुणको 
चत्र च=त्रौर 
तमः= तमोगुण को तमः-तमोगुरको 
अभिभूय=दवा करके |+अमिभूयनद्बाकर 
सच्वम्‌=सतोगुण + मवति-दि को प्रा 
भवतिनृदिको प्राप्त होता दै 
“ होताहे +-तदा) , 

+ तदा= तब रजोगुण | ब रजोगुण 
स्वगुण) _सतोगुण के [कार्याणि । केकायेतृष्णा 
कायोणि। । तृष्णादि- ¡ रादि उत्पन्न 

र्द १ भः = = स 
ष | चान श्न. 1५ - | होते हँ 


(नस तेह वास्त 1 
भवन्ति| न्दादि होतेह + 
“ भवन्ति | तथा~गरौर 


षेः + ६ 
चोदहवां अध्याय । ६६७ 
तमः तमोगुण |+तदाज्ञा-) 


+ यदानजब . [नावरणा- | | तब ज्ञान 
स्वम्‌ सतोगुरको | दिकानि। | ्रावरणादि 
+ चनत्रौर तमोगुण | | तम के कार्य 
रजः=र्जोगुणको | कायाणि | {उसन्नहोतहे 
+~ अभिभय-~द्बाकर भवन्ति। 
+ भवतिनवृदिः को राप 
हति है 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे पाथं | जिस काल में 
रज ओर तमको तिरस्कार करके सत्वगण बहता 
हे, उस काल म स्वगण अपने कायं को करता हे 
ओर जब सत्व ओर तमको तिरस्कार करके रजोगुण 
वदता है, तव वह अपने कायेको करता हे, यानो 
क्रिया कराने में परुष को पवृत्त करता हे, ओर जब 
सत्व ओर रजको तिरस्कार करके तमोगुण बढता 
हे, तब वह अपने कायं आलस्यादिकों को उत्पन्न , 
करता हे ॥ १० ॥ 


मलम्‌ । 
सर्वदारेष देहेऽस्मिन्‌ भमकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विदाद्धिदं सत्वमिव्युत 99 


६६८ भगवद्गीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
सरवद्ररेषु, देहे, अस्मिन्‌, भकार उपजायते, जानम्‌» 
यदा, तदा, विद्यात्‌, विव्रड प्‌, सत्व इति, उत ॥ 
अन्वयः शुष्दाथ शष्दाथ 
यदा=जिस समय + यत्‌=जो 
्रास्म्‌ ज्ञानम्‌=ज्ञान ध 
दे=देह विषे |+ उच्यते=कहाजाता है 
(सब दरवाजा तदान~उससमय 1 
& ~ मे यानी | सम्‌ 
सहा | श्ोत्रादि विवृद्धम=अदा इत्र 
[इन्द्रियो म्‌ वियात्‌=जाने 


पकाशुः-प्रकाशरूपबुदध इतित = 
उपजायत=रत्पन्न होती है उत~कहा गया ह 
भावाथ | 


भगवान्‌ कहते है कि, हे अञ्जैन ] सोगका आश्रय 
जो स्थल शरीर है, उसके संयशे श्चोत्रादेकं इ्ारांम 
जव स्वच्छ बुद्धिकी बृत्ति विशेष उत्पन्न होती हैः तव 
वही शुर्दादिक विषयों को विषय करनेवाला ज्ञान 
कहाजाता है, उस ज्ञानरूपी भरकाश्‌ -कररे सत्रगुण 
की द्धि जानी जातीहे॥ ११५ 

मलम्‌ । 

स{सः ब्रदासतररसम्मः कमरणामशमः रणा 


रजस्येतानि जायन्ते विदधे भरतषभ १२ 


चोदहवां अध्याय । ६६६ 


पदच्छेदः । 
लोभः, भरवरत्तिः, त्रारम्भः, कर्मणाम्‌, ज्रशमः, स्पहा, 
रजसि, एतानि, जायन्ते, विवृद्धे, भरतर्षभ ॥ 
अन्वयः . शुर्दा्थं | अन्वयः शुष्दार्थ 
भरतषभ हे भरतवंशिय)ं कमरम्‌-क्मकी 


म भ्रष्ठ अशमःनअशान्ति 
रजसि रजोगुण के व 
विध्द्धे+ बेदनेपर # 
लोभःन्लोस स्वहा-~इ च्छा 
प्रन्रात्तिःप्रवृत्ति एतानिनये सब 
अआरम्भः=उद्योग जायन्ते=उत्पन्नहोते 


भावार्थं । 

भगवान्‌ कहते है कि, हे सभ्यसाचिन्‌ ! क्षण क्षण 
में पदार्थो धिपे जो अभिलाषा है, उसी का नाम लोभ 
हे, बहुत धनके होनेपर भी भधिके धन की प्रापि के 
सिये पयल्ञ करने का नाम भध्रत्ति हैः ओर रहादि 
कार्यो में उव्यमही करते रहने का नाम अआरम्भहे, 
इस कामको आज करिया है, ओर इस काम को 
कल करूणा, इस तरह के काम्य कर्मा का नाम 
अशम है, जिस किसी उपाय करके ध (दिको 
का संपादन करना चाहिये एेसी इच्छाका नाम स्पृहा 


"न, 


है, ह भरतवश में भेट, अञयुन ! रजोगुण के शद्ध होने 


--~ 


७० भगवद्रीता सटीक । 


पर ये सब पर्वोक्क त्तियां उत्पन्न हाती हे, इन्दी करके 
रजोगण की इद्धि जानी जाती है ॥ १२५ | 
मलम्‌ । 
प्र्काश्चऽप्रद्यसर्च व्रमादा माह खव च| 
तमस्येतानि जायन्ते विद्धे कुरुनन्दन १२ 
पदच्छेदः । 

त्रभ्रकाशः, श्रप्रवृत्तिः, च, प्रमादः, मोहः, एव, च, 

तमसि, एतानि, जायन्ते, विव्रे, ऊुरुनन्दन ॥ 


अन्वयः श॒ष्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
कृरुनन्दन=हं ङस्पुत्र प्रसाद्ः=प्रमाद 
५५ तमोगुण के + चनौर 
| दने पर [दि 
त =कान मोहः=मोह 
चृनश्रोर एतान्य 
अप्वर्तिः=ुस्ती एव=निरश्चय करके 
चन्र जायन्ते=उतन्न होते हैँ 


भावाथं | 
भगवान्‌ कहते हे कि, हे कुरुनन्दन ! तमोगण के 


चृद्ध होनेपर अप्रकाश अधात, प्रमाद ओर मोह 


< सन.हात ह अथात्‌ जव ये सव विह्न सन्य निषे 


दलाई दते हँ तव मालम होजाता है कि अब इस 
मद्य न तमोगुण की इद्धि होरही है ॥ १३ ॥ ` ` 


चोदहवां अध्याय । ६७१ 
= शतम्‌ | 
यदा सचे भटे तु प्रलयं याति देहय्त्‌। 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ परतिपद्यते १४ 
पद्च्छेद्‌ः 


यदा, सत्त्वे, भ्बृद्धे, ठ, प्रलयम्‌, याति, देदशत्‌, 
तदा, उत्तमविदाम्‌, लोकान्‌, ्रमलान्‌, पतिपद्यते ॥ 


अन्वयः शुब्दाथं | अन्वयः श॒व्वार्थं 
$ तवा=तब 
यदा=जव 
। + सः=वह 
क क हाभिसानी 
=देंहाभिमानी 
5 अमलान्‌=निर्मल 
सच्तेषरद्धे-सतोगुण की | < चस" \ उतम. उवा 
शम | विम्‌ शो 
प्रलयम्‌=मरणको लोकान्‌-~-लोकाको 
याति-प्राप्त होता है | भ्रतिप्यतेनप्रा्त होता है ` 
भावाथ । 


भगवान्‌ अच भ्र्युकाल में सच्वादिशुण की इद्धि 

फे एलको कहते ह, हे सव्यसाचिन्‌ | जो देहधारी 
अक षे 

सत्वगुण की इद्धि काल म देहको त्यागता हं बह 


उन्तम मल से रहित हिरण्यगभोदिक योनियों को 
अप्त होत्ताहे॥ १४॥ 


६७२ भगवद्तीता सटीक । 
| मूलम्‌ । | 
रजसि प्रलयं गला कर्मसङ्धिषु जायते । 
तथा मलीनस्तमति मृढयोनिषु जायते १५ 
पदच्छेदः । 


रजसि, प्रलयम्‌, गत्वा, कर्मसङ्गिषु, जायते, तथा, 


लीनः, तमसि, मूढयोनिषु, जायते ॥ 


अन्वयः शुढ्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं ` 
रजलिन्जोयुण में जायते =उतयन्न होता है 
पलयम-नाशको तथा त्रोर 


गत्वा=प्राप्त होकर तमसि= तमोगुण मे 
[ कमंसङ्गियों | भलीनः=मरा हश्रा 
„ _ मंयानीक- मूढयोनियों 
कमसङ्गिश्-, मौधिकारि 5 यानीपशुत्रादिः 
| मनुष्ययो- योनियों मं 
(नियो मे | जायते~उतपनच होताटै 
भावार्थं । 
जो रजोगुण मे पाणको 
= 1 , ओर 


तमोगुण की इृखिकाल म भाक त्यागता है, वह 
मूढ पुआ योनियं को परास होता है ॥ १५ ॥ ४ 


चोदहरवां अध्याय । ६.७३ 


मूलम्‌ । 
कमणः सुकृतस्याहुः साचिकं निर्मलं फलम्‌। 
रजसस्तु एलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ १६ 
पदच्छेदः । | 
कर्माः, सुद्तस्य, श्राह, . सात्विकम्‌, निर्मलम्‌, 


फलम्‌, रजसः, ठत, फलम्‌, दुःखम्‌, अज्ञानम्‌, तमसः, 
फलम्‌ ॥ 


` अन्वयः शब्दार्थं अन्वयः शब्दार्थ 
सुतस्य } शुम कर्म के | फलम्‌=फलको 
क्सर्यः) | इुमलप्रःदुःख 
नि्मलम्प्=निमल | आहुभ्=कहते है 
पलम=क्लको | +चन्ौर 
त फल । तमसः-तमोय॒र 
% | प्ल घ्फलका म 
आहु--कहते ह | पू=फलको 
त~न्नौर अज्ञानम्‌=अन्ञान 
रजसः=र्जोाख के | + आहुः=कहते है 
भावार्थं । 


सुकृतकरमोः का फल सास्विक निमेल सुल होता है, 
पाप करके मिभित पुण्यकमों का रल सुख दुःख 
मिधित होता है, ओर तमोगुणजन्य अधमं का एल 
` केवल दुःखही होता हे ॥ १६॥ 


६७४ भगवद्वीता सटीक । 
मूलम्‌ 
सास्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमो्ौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च १७ 
पदच्छेदः । 


त्वात्‌, संजायते, ज्ञानम्‌, रजसः, लोभः, एव, चः 
प्रमादमोहौ, तमसः, भवतः, श्रक्ञानम्‌, एव, च ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शव्दा्थ 
सरवात्‌=सतोगुण से“ £: करके 
ज्ञानम ज्ञान हौनप्रमाद श्रौर 

संजायते=उत्पन्न होतार ` मोह 

रजसः=ग्जोगुण से भवतः=उप्पन्न होतेह 
लोभः=लोभ च~ 

+ संजायते~उत्पन्नहोताहै। अक्ञानम्‌-अक्ञान 

` चनपरौर एवनभी 


तमसः=तमोगुण से [+ संजायते~उत्पन्न होता हे 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हे कि, हे असैन | सत्वगुण के 
अधिक होने से सूक्ष्म पदार्थो का विचार करनेवाला 
ज्ञान उत्पन्न होता हे, ओर रजोगुण के अधिक होने 
से लोभ उत्पन्न होता दहै, ओर तमोगण के अधिक , 


` शने से भमाद ओर मोहाविक उस्न होते है ॥ १७॥ ~ 


चोदहवां श्रष्याय । ६७४. 


मलम्‌ । 
ऊध्वं गच्छन्ति सघस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जगघन्यगणदात्तस्था -नधागच्छन्त वामसाः१द 
पदच्छेदः । । 
उर्व॑म्‌, गच्छन्ति, सत्त्वस्थाः, मध्ये, | तेष्ठन्ति, राजसा 
जघन्यगुणब्रात्तस्थाः. अधः, गच्छति, तामसाः।॥ 


अन्वयः शटदाथं | अन्वयः शृष्दार्थ 
स॒तोगुण मं | तिष्ठन्ति=्राते हैँ 
सत्वस्थाः स्थित ह्ये + चनश्रोर 
( पुरुषं 


तमसाः=तमोगुणीः ९द 
उ्वैम्‌=ऊपरके लोकोंको | . = 
= २४ जघ य्‌. नद्ृषटगयुख्‌ 


गच्छन्तिनप्राप्त होते हैँ 
राजसाः=रजोयसी पुरुष | ` ुणड- [=¦ कौ इत्ति म 
| मध्यल्लोक र) त्तिस्था छ > स्थित हय 

मध्ये यानी मनुष्य अधः=अधोलोक को 

(लीकम गच्छन्ति=प्राप्त होते हैँ 

भावार्थं । 

भगवान्‌ कहते हे किं, जो पुरुष सत्वगुण में स्थित 
है यानी जो सा्विक स्वभाववाले हैः ओर शा्लतन 
म पीतिवलि है, बे मरकर उं ब्रह्मलोक मे गमन 
करते हे, ओर जो राजस स्वभाववाले ह, ओर लोभाः 
दिको करके जिनकी नित्यही कर्मो के करने में परदृत्ति 


६७६ भगवद्गीता सटीक । 


बनी रहती है, वे मध्यलोक मे ऋथौत्‌ इसी मनुप्यलोक 
में जन्मते मरते है, ओर जो तामसी है, अर्थात्‌ जो 
निरछ्ट तमोशुशवत्तिवलेहै, वे पशु्ादि योनियों भें 
मर करके जन्मते हे ॥ १८ ॥ 
मूलम्‌ । । 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यद्‌ दवष्टाऽनुपश्यति 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्वावं सोऽधिगच्छति १९ 
` पदच्छेदः । । 
नः श्रन्यम्‌, युशेभ्यः, कतौरम्‌, यदा, दरष्टा, अनुप- 
श्यति, गुणेभ्यः, च, परम्‌, वेत्ति, मद्भावम्‌ › सः, श्रधि- 
गच्छति ॥ 


अन्वधः शुष्दा्थं | अन्वयः शुव्दा्थं 
यदा=जब गुणेभ्यः-गुणो से 
| देखनेवाला परम=एथच्‌ 
द्रशा=< यनी वि- |+-आत्मा-) 
ह 
॥ | वेक परुष नम्‌ श्रात्माको 
गुलम्यःन=यणे से वेत्तिजानता है 
अन्यम=एथक्‌ + तद्‌ा=तव 
कतोरम=कत को सः=बह 
न=नदही मद्धावम्‌=मेरे भाव को ` 


अनुप्रश्यति-=देखता है अधिग.) स 
चनच्रोर च्छति } ~त हाता. ह्‌. 


षोदहवां अध्याय । ६.७ 


भावार्थं । 
भगवान्‌ कहते हँ कि, हे चन्यसुख ! कार्य कार्ण 
तिषयाकार करके गुणही परिणाम को घ्रात होते है, 
देह इन्द्रिय मन बुद्धि ओर अहंकाररूपी विषयाका- 
रता को भ्रा हये जो गुण दै, वेही सम्पू कमो के 
कत। है, ज) इन्दीको कतां देखता है, शौर इनसे 
भिद ओर कोई कताफो जो नहीं देखता हे, ओर 
गुण से परे अक्रिय साक्षी आत्मा को जो अकती 
देखता हे, वही पुरूष मेरे खरूपको प्रास होता है ॥१६।४ 
गुणनेतानतीस्य त्रीन्‌ देही देहसमुद्भवान्‌ ॥ 
जन्म स्युजरादुःखेविमुक्तोऽखतमश्नुते २० 
पदच्छेदः । 
णन्‌, एतान्‌, श्रतीत्य, त्रीन्‌, देही, देहसञुं्वान्‌> 
जन्मपत्युजरादुःखेः, विमुक्त, श्रसतम्‌› श्रश्युते ॥ 
अन्वयः शृष्दाथं | अन्वयः शब्दा 
देहसप्रु-) देह म उत्पन्न | जन्भभर-] [जन्म मरणः 
षान्‌ ¡ हुये सयुनरा- (= जराच्नादि 
एतान्‌=इन दुःखः ५ दुःखों ६8 
्रीन=तीनां विम॒क्रः=वृटा श्रा 
गुणन्‌~यणां को 1 
~ अतीत्य =ह्लवन करके | अश्ुतम्‌=मोक्षको 
देही=जीव अश्नुतेनप्र्त होता है 


६८ भगवद्रीता सटीक । 


भवां । | 
प्रश्न ॥ आपके स्वरूप को वह्‌ केसे प्रात होताहै 
उत्तर॥ भगवान्‌ कहते हँ कि, हे कुरुनन्दन ! माया- 
रूपी सल, रज, तम जो तीन गुण हे, येही शरीर क 
उसि मे बीजभूत है, जो इन तीनों शुरं को ओर 
इनके कायो को आत्मज्ञान करके अरतिंक्रमण कर 
जाता है, वह जन्म घृस्य जश्ादिक्‌ दुःखासद्रूट 
कर मोक्षको प्राक्त होता हे ॥ २० ॥ 
मूलम्‌ । 
कैलिङ्केखीन गुणानेतानतीतो भवति शरभो । 
किमाचारः स्थं चेतःखीन्‌ गुणानतिवतते २१ 
पदच्छेदः 
कैः, लिङ्गै, त्रीन्‌, गुणान्‌ , एतान्‌, श्रतीतः, मवति. 
अभो, किम्‌, आचारः, कथम्‌, च, एतान्‌, चन्‌, गुणान्‌, 
` अतिवतते ॥ 


व शर्दाथं | अन्वयः शब्दार्थं 
पभो प्रभो + देही = जीवः 
कैः्किन अतीतः=अतीत यानी 
जिङकेः=लक्षणों करके पथक्‌ 
एतान्‌ भवति=होता है 


नान्‌=तीनां ॥ + तस्य=उस पुरुषका 
गुणान्‌ -एणों से 


आचारः=ग्यवहार 


चोदहरवां अध्याय । ६७६ 


किम्=क्या है त्रीन्‌=तीनों 
कथम=कैसे + सः=वह 
एतान्‌=इ | अतिवतैते=उ्ल॑षन करता है 
भावार्थं । 


अव इस वाक्य करके अजुन गुणातीत के चिं 
को ओर आचार को पूछता है, अजुन कहता है कि, 
हे भगवन्‌ | जो तीनों गुण से अतीत है, वह कौनसे 
विहां करके जाना जाताहे, उन चिं को मेरेपति 
किये, ओर गुण्ातीतका आचार कैसा होता है, वह 
यथेष्ट आचार को करता हे, या शाखविहित आचार 
को करता है, फिर वह गुणों से रहित कैसे होजाता है, 
ओर गुणों से रहित होने का उपाय क्याहे ॥ २१॥ 
गूम । | 
् 
प्रकाश प्रटत्तिञ्च मोहमेव च पारडव । 
न दष्ट सम्घरटत्तानि न निटनत्तानि काङ्ति २२ 
पदच्छेदः । 
प्रकाशम्‌, च, पढृत्तिम्‌, च, मोहम्‌, एव, च, पाण्डव, 
न, दे, सम्परदृत्तानि, न, निवृत्तानि, काङ्क्षति ॥ 
अन्वयः . शु्दाथं न्वयः शब्दार्थं 
 पारडव-हे रयन विवेकीनविवेकी पुरूष 


६८० भगवद्रीता सटीक । 


सम्धडृत्तानि=उतयन्न हुये, मोहम्‌-मोहसे जो तमो 
[ज्ञान सेजो गुरका कार्यं दै 
प्रकाशद् । सतोगुखका एव=निर्चय करके 
| कार्यं है न देशिनीं हेष क- 


(> 

च~प्रौर रता है 

कम॑ मेंप्र चनश्रोर 

परच्‌ वृत्तिसे जो ननन 
। ~ \ रजोगुणका | निषत्तानिनदइनकी नि- 
| कार्यहै वृततिको, 
=श्रीर काङ्क्षाति=चादता हे 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे कमलनयन | जिन 
चिं करफे गुणातीत जानाजाता है, उन वचहंको मेँ 
तुम्हार प्रति कहता, स्वगुएका कार्यं जो प्रकाश हे, 
रजोगुएका कायं जो भति है, ओर तमोगुणका कारय 
जो मोह है, सो जो पुरुष इन कार्यो फे प्रदत्त होनेपर 
दुःखबुद्धि करके इनसे देष नहीं करता है, ( क्योकि 
उसको भलीभकार गुणो ओर गुरोके कार्यो मे भिथ्यात् 
निश्चय होगयाह ) ओर जो गुशो के काथोको नाशकी 
सामभी से नाशकी इच्छा नहीं करता है, ( क्योंकि 
उसको स्वभवत्‌ मिथ्यात् निश्चय होने से देवादि नही 
सताते हँ ) वही गुणातीत कहा जाता है ॥ २२ ॥ 


चौदहवां अध्याय । ६८१ 


मलम्‌ । 
उदासीनवदासीनो गेयो न विचाल्यते । 
गुणा वतेन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेते. २३ 
पदच्छेदः। | 
उदासीनवत्‌, श्रासीनः, गुरः, यः, न, विचाल्यते, 
गुणाः, वतन्ते, इति, एवम्‌, यः, अवतिष्ठति, न, इङ्गते ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्धयः शुर्दा्थं 
=जो + वेद~जानता हे फि 
उदासी- } उदासीन पुरुष गशाः=तीनाोंगुण 
नवत्‌ के समान न्ते=अतेते हें 
आसीन.-स्थित हुमा | + अहम्‌ { _ 
गशेः= तीनों गुणों एर्षासिाक्षी । =महनकासाक्षी 
करके , (+एभ्यःप्र-) इनसे पथक्‌ 
ननदी  धक्‌अरस्मि, दं 
 विचाल्यते=चलायमान + सः=वह्‌ . 
होता है इअवतिष्ठतिनशान्त स्थिते 
+च~=प्रोर + च्रोर 
=जो न इद्गते=न चलायमान 
इतिएवम्‌=एेसा होता ह 


भावार्थं । 


पर्वं वाक्य करके भगवान्‌ ने गुणातीत के लक्षण 
करो कहा है, अब इस वाक्य करके उसके ाचार को 


६८२ भगवद्वीता सटीक । 


कहते है कि, हे पार्थं ! जैसे दो आदमी परस्पर 
मगङ्ञा करतेहृयो के पास एक उदासीन पुरुष बेटा. 
है, परन्तु दोनो मेँ से किसीका पक्षपात नहीं करता है, 
ओर दोनों मे से किसी के साथ राग देष नही रखता 
है, वैसेही विद्वान्‌ रग देष से रहित होकर अपने 
आत्मा मेँ स्थित होता गुणों के कायं सुख दुःखा- 
दिक से रागद्वेष नहीं करता हे, ओर न उन्हों करके 
चलायमान होता हैः षह एेसा मानताहै कि देह इन्दि- 
यारि रूप करके परिणाम को भ्रात हुये २ गुण परस्पर 
वतेते है, ओर में सूर्य॑ की तरह इन सवका पकाशक 
हरेः इनके साथ मेश कोर सम्बन्ध नहीं है, एेसा 
निश्चय करके जो विद्वान्‌ अपने स्वरूप से चलायमान 
नहीं होता है, वही गुणातीत कहाजाता है ॥ २३ ॥ 
मूलम्‌ । _ 
समदुःखसुखः -स्वस्थः समलर्मकाञ्चनः । 
तुस्यप्रियभ्रियो धीरस्तुस्यनिन्द्‌।त्मसंस्तुतिः२४ 
पदच्छेदः । 
समदुःखसुखः, स्वस्थः, समलोष्टाश्मकाचनः, तुल्य. 
प्रियाभियः, धीरः, तल्यनिन्दात्मसंस्त॒तिः ॥ 
अन्वयः शुब्दाथं अन्वयः . शब्दार्थ 
समहुःख- | र है दुःख (श्रपने स्व- 
सुखः-। र. . ख | स्वस्थम्=] रूप निषे - 
( जिसको | स्थितहै जो 


चदह्वां अध्याय । ६८३ 


} ~ 
तमला- | [ठल्य है देला धीरः=रयवान्‌ है जो 
एाश्म- + पत्थर प्रोर 
किन्‌ सोन जिसके [क ॥ = च 
। का तुल्यनि-) [वल्य ह्‌ 
ल्य हं भिय | न्दात्म- + ={ पनी निन्दा 
तद्यभि- | ञनौर श्रभिय हतिः | -। शरोर स्तुति 


यामियः1 पदार्थं जि- | “= ^“. 
। सको 
(इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से है) 
भावार्थं । 
हे पाथं ! सुख दुःखको सम जानकर जिसकी बुद्धि 
उनमें स्वस्थ रहती हे, ओर यहण स्याग से रहित 
हीमे के कारण मादीका देला ओर पत्थर शओओर स्वं 
जिसके वु से त॒ल्य हे, र सुख दुःख के साधन 
जो परिय प्रिय हैः वेभी जिसको तस्य है, ओर अपनी 
निन्दा ओर स्तति भी जिसको ठद्य हे, वही विद्वान्‌ 
गणातीत कहाजाता.हे ॥ २४॥ 
मलम्‌ । 
मानापमानयोस्तस्यस्तस्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सवीरम्भपरित्यागी गणातीतः ख उच्यते २५ 
पदच्छेदः। 
मानापमानयोः, तल्यः, तुल्यः, मित्रारिपक्षयोः, सवा- 
रम्भपरित्यागी, गुणातीतः, सः, उच्यते ॥ 


अन्वयः शख्दार्थं | अस्वयः शब्दाथं 
मानाप- मान शरोर | _,‹ सब कर्मा 1 
मानयोः | -त्रपमान मै | सवार- | [त्रारस्न 
व स्भपरि- त किया 
तव्य ९ | स्यागी। [दे जिसने 
भित्रारि- | _मिनच्र भ्रा एेसा 
पक्षयोः पक्ष में सभ=वह्‌ पुरुष 


तुस्यःन्वुल्य है जो | गुणातीतः=गुणोसे तीत 
उच्यते-कदहाजाता 
भावार्थ । 
मान, सत्कार ओर आदर ये तीनों पयाय शुब्द्‌ 
है, अर्थात्‌ ये तीनों एकही अर्थ के वाचक है, ओर 
अपमान, तिरस्कार, अनादर ये तीनों एकही अथं 
के वाचक है, मान ओर अपमान मे जिसकी बुद्धि 
तुस्य रहती है, यानी नान होने से हषो जो नीं 
प्रा होता हे, ओर अपमान होनेसे जो देषको नही 
भात होताहे, ओर भित्र शश्च मै भी जिसकी बुद्धि 
तुल्य है वानी न मित्र से रागहे, ओर न शुञ्चुसे 
देषहे, ओर सम्पूण कर्मो के आरम्भका जिसने व्याग 
करदिया हे, वही गुणातीत कहाजाता ह ॥ २५॥ 
~ _. ~ मूलम्‌! 
मञ्च योऽव्यभिचारेण भक्कियोगेन सेवते । 


स गुणन्‌समतीत्येतान्‌ ब्ह्ममूयाय कल्पते २६ 


चोदहवां अध्याय । ६८५ 


पदच्छेदः । 
माम्‌, च, यः, अव्यभिचारेण, भक्तियोगेन, सेवते, 
सः, गुणाद्‌, समतीत्य, एतान्‌, बह्मभूयाय, कल्पते ॥ ` 


अन्वयः शुष्दा्थं , अन्वयः शब्दार्थ 
च~श्रोर सेवते=तेवता है 
यः=जो पुरुष | सः वह्‌ 
५ ! गुरणन्‌=गुणों को 
च" + -्मनन्य समतीत्य =उ्घन करके 
चारेश. नरह्मभूयाय=बह्यभाव को 
(अका गेन न ् = मे 
अक्षियोगेननभक्तियोग से | कल्पते=प्राप्त होता है 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे वीरबाहु | जो सुम्को 

` हद्‌ भक्षियोग करके चिन्तन करताहैः वह तीनो गुणों 

को उश्लधन करके मोक्ष को प्रास्त होता हे ॥ २६॥ 

मूलम्‌ । । 

ब्रह्मणो हि भ्रतिष्ठाहमशतस्याव्ययस्य च । 

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च २७ 

इति श्रीभगवद्रीतासूपनिषस्सु त्रह्मविदयायां योग 

शाखे श्रीकृष्णाजनसंवदे गुणत्रयविभागयोगो 
> नाम चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


६८६ मगवद्वीता सटीक्‌ । 


पदच्छेदः । 
ब्रह्मणः, हि, प्रतिष्ठा; च्रहुस, भरसतस्य, श्रन्ययस्य, 
च, शाश्वतस्य, च, धरमस्य, सुखस्यः एकान्तिकस्य, च ॥ 


¢ 
अन्वयः शट्दा्थं अन्वयः शष्वारथ 
हि=निश्चय करके , च~श्रौर 
श्मग्ययस्य~अविनाशी न्ति-) 

न |देकान्ति त 
0 १ ५ सुखस्य ~घुखकी 
प्रतिष्टा=पूति | त 
भहम्‌=म द ॥ 

चन=प्रोर + प्रतिष्ठान्प्रात 
शाश्वतस्य=पतनातन + अहम्‌ 
धमेस्य=पमेकी + अस्मि 


भावार्थं 

भगवान्‌ कहते है कि, हे कमलनेत्र | अतिदृद जो 
हरि की भङ्कि हे, वही गुणों से अतीत होने का भुख्य 
साधन है, ओर मायाशेबल नह्य की यह प्रतिष्ठा हे, 
यानी उसका वास्तव स्वरूप जो नि्विकस्प द्वैत से 
रहित चिदूवन हे, सो भेही तस्पवका लक्ष्यहः इस 
वास्ते जो मेरी उपासना करदे, वे मोक्ष को भातत 
होते है, ओर जो भेरा नित्य स्वरूप है, उसकी जो मेरा 
भक्त चिन्तन करताहै वह संसारसे तरजाता है ॥ २७॥ 

चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ 





पन्दहवां अध्याय | 





मलम्‌ । 
ऊध्वमलमधःशाखमश्वत्थ ब्राहुरल्ययम्‌ । 
दासि यस्य पणानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ १ 
पदच्छेदः । 
उर्व॑मूलम्‌, अधःशाखम्‌, श्रर्बत्थम्‌, प्राहुः, श्रन्य 
यम्‌, छन्दांसि, यस्य, पणौनि, यः, तम्‌, वेद, सः+ 
वेदवित्‌ ॥ 
श्मन्वयः शुढ्दार्थं | अन्वयः शृब्दाथ 
उरध्वमूलम्‌=उपर को दै | अव्ययमर-च्रविनाशी 
जड़ जिसकी प्राहुः=कहते देँ 


अंधःशाखम्‌-नीचे कों दे जो 
, शाखा । क 
+ चन्धरौर तम्‌=उसको 
यस्य--जिसके . वेदनजालता है 
पणानि-=पत्ते सह्‌ 
छन्दासिनयेद हँ [वेदका जा- 
+ एवमूनएसे वेदवित्‌ रचत _ 1 ननेवाला हे 
अश्वत्थम्‌ =दक्षर्प स | यानीश्नात्म- 


सार को , \ दशींहै 


६८ भगवद्गीता सटीक । 


भावार्थं । 
पूवे अध्याय भं मगवान्‌ ने गुणं को बन्धन का~ 
हेतु कथन करके गुरं से अतीत को जीवन्मुक्र का 
कथन क्षिया है, ओर शणं से अतीत होना निष्काम 
मक्षि करके कथन किया है, यानी भक्ति करके चित्त 
की शुद्धि होती है, चित्तकी शुद्धि होने से चित्त में 
विवेक होताहै, ओर विवेक से वैराग्य उस्पश्च होताहै, 
ओर वैराग्यही आत्मक्ञानका साधन हे, इसीवास्ते 
भगवान्‌ वेराग्य की उत्पत्ति कै लिये प्रथम ससार को 
ृक्षरूप करके इस पन्द्रह अध्याय सें वैन करते 
है ॥ उध्वैमिति ॥ स्वप्रकाशचेतनरूप जो नह्य है, 
यानी संपृणे ससार के बाध होनेपर भी जो अवार्धित 
है, ओर जो माया करे संपृणं संसार मका अधि 
ानरूप बह्महे, ओर जो शृलकारण इस संसाररूपी 
इक्षका हे उसी का नाम उध्व॑मूल है, यह सर्वोपरि हे“ 
यानौ उक्कृष्ट कारण है, उर्व का अर्थं उकत्छृषट भी दहै, 
ओर मूलका अथ कारण भी है ओर ॥ अधःशाख- 
मिति॥ हिरए्यगभोदिक जो उपाधियां इ, जो सर्व 
र फैली है वे सब मानो इस संसारंरूपी वक्ष 
की शाखा है, ओर सब शाखा शीघही विनाशवाली 
4 के कारण विश्वास के योग्य नहीं ह, कलत 
गायान रहेगी ठेसला भी उनके प्रति नहींरहै, 
माचत ससाररूपी इक्षका नाश विना आत्मज्ञान के 


पन्द्रहुवां अध्याय । ६८& 


नहीं होता है, यह संसार प्रवाहरूप करे अनादि § 
इसीवास्ते इसको अञ्षय कहा है, ओर कमकाणड- 
रूयी वेदभाग इस संसाररूपी वृक्षक पत्ते हे, जो परुष 
इस तसारसूयी बक्षको गस्शाछद्वारा मायाङ्ूप करके 
विनश्वरं जानता है, ओर जो संसाररूपी व्क्ष के 
मल बरह्म को नित्य जानता है, वही वेद के अ्थंको 
जानता है॥ १॥ 
मलम्‌ । 
पधश्चोध्व्च प्रसृतास्तस्य शाखा गुणम्ररदधा 
विषयप्रवालाः । अधश्च मतान्यनसन्ततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके २ 
पदच्छेव्‌ः। 
अधः, च, उष्यम्‌, च, प्रसृताः, तस्य, शाखाः, गुण- 
प्रवद्य, विषयप्रवालाः, श्रधः, च, मूलानि, श्रवुसन्त- 
तानि, कर्मानुबन्धीनि, मनुष्यलोके ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वय शरदां 
तस्य~उस इृक्षकी | भ्रखताः=फैलीहुं दै 
( च=्रोर 
सासामयालाये , | = अ अततम 
6 अधः=नीचेकां + तस्य~उसके 
र चनौर भिय _ विषयरूपी 
( ` कोमलपतते- 


उ्वैमू=जपरको . वालाः 


६६० भगवद्वीता सटीक । 


४ ५९८ षे 


तीर्नीगुणं | कसाचव- से चधी 
गरणषरद्धाः- (करके बदे | न्धीनि 


ह्ये हं + तस्य=उसकी 
= मलानि 
अनस-) चारों तरफ़कों 
मनष्यलोके-मयुष्यलोकम्‌। न्ततानि फला हदर्‌ 


भावाथ । 

पर्वं वाक्य करके भगवान्‌ ने ससारसरूपी वृक्ष के 
वेत्ताकी स्तति की हे, अव वेराग्य की उत्पत्ति के लिये 
. दसी रीति से संसाररूपी इक्षका भगवान्‌ वणन 
करते हे ॥ अधश्चोध्वमिति ॥ हे अज्ञेन ! जो खोरे 
आचरण वाल्ञे हे, वह अधः यानी पशञ्ादि योनियों 
को प्रास्त होते है, ओर जो उत्तम आचरणवाले है, वे 
देवादि योनियों मे जाते है, यानी मनष्य से लेकर तरण 
पयैन्त जितने देहधायी है, वे सघ इस संसाररूपी 
ब्षकी नीचेकी शाखा है, ओर हिरण्यगभ से लेकर 
` जितने देवता आदिक देहधारी है, वे सब उपर की 
शाखा है, ओर देह इन्द्रियादि रूप करके परिणत , 
जो गुण है, उन्हीं गुणों करे सज शाखां चद्धिको 
"भात हुईं हे, ओर शब्दस्पशदि रूप जो विषय है, वे 
मना उन शाखां के पत्ते है, ओर जो ॥ अधश्च 
मृलाने ॥ कहा हे, सो यहांपर ॥ अघः ॥ शुढ्द करके 
उष्वका अह है, अथौत्‌ उन शाखां के वाक्तना- 


$ कथ क 
न्क 
॥ 


पन्द्रहुवां अध्याय । ६६ १ 


रूपी जो मल है, वही उर्व हे, ओर वही धमीऽध- 
मोदिका की प्रहृत्तिका कारण है, इस संसारस्यी 
पक्षको वासनारूपी मूलो ने गथन कर रक्खा है, इस 
मनुष्यलोक म वही वासनारूपी मलही बन्धन का 
रण है, अथात्‌ जो चासना से कमं करता है, उस 
कमं से फिर वासना होती है, ये दोनों बीजांकुरवत्‌ 
है, इसीसे जन्म मृस्युकी धारा चलीजाती हे, इस 
संसाररूषी इृक्षका आत्मन्ञानरूपी कुल्हाड़ा करके ही 
डेदन होस हेः, क्योकि यह दीधकालका पेड़ 
मसक्चवों को उचित दहै, किं इस क्ष के उेदन करने 
मे यज्ञ करं ॥ २॥ 
मलम्‌ । 

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि- 
य च संप्रतिष्ठा । अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्ध 
शसेण टेन छिच्वा ३ 

पदच्खद्‌ः । . 

न, रूपम्‌, श्रस्य, इह, तथा, उपलभ्यते, न, श्रन्तः, 
न, च, त्रादिः, न, च, संप्रतिष्ठा, श्रश्वत्थम्‌, एनम्‌? 
सुविरूढमूलम्‌, च्रसङ्गशसखेण, टेन, चित्त्वा ॥ 
अन्वयः. शु्दार्थं | अन्वयः शृष्दा्थं 
इहनदस संसार मे श्राकार 

दस ब्रक्षका +> . तथाचवैसा यानी, लोकिकं 


६६२ भगवद्रीता सटीक । 


ननी [ मलीप्रकार्‌ 

उपलम्यतेपायाजाता र पुविरूढ- ¡जमी हद 

अस्थ=दसका मूलम्‌+ | है जड़ जि- 

न आदिः्=न श्रादि है न (सकी एेसे 
च~ग्रौर पनम्‌-इस 


प अश्वत्थम्‌~वृक्षको 

४ ति ।=न मघ्यदै |\ द्डेननतीव्र 

, तिष्ठा | असङ्ग- } _्रसङ्गरूपी 
च=तरौर शरेण } -शख से 

न अन्तः=न रन्त द लिच्वा-कार करके 

( व च ४४. वे 

(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 

भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हँ कि, हे मित्र ! जैसा वेद में 
संसारसूपी वृक्षका स्वरूप निरूपण किया है, वेसा ` 
उसका स्वरूप प्रतीत नहीं होता है, क्योकि देखते 
देखते वह नड होताजाता है, जैसे स्वम के पदार्थ, 
मरीचिकाका जल, ओर गन्धथैनगर देखते देखते नष्ट 
होते जते हैः ओर्‌ इस संसाररूपी इक्ष का आदि 
अन्तभी प्रतीत नहीं होता हे, ओर न इसकी भरतिष्ट 
५ स्यति भतीत्‌ होती हे कि यह कहां से हआ है 
क र्‌ इसका उच्छेदन करना. 

ठन हे, . क्योकि अनादि अविद्या करके 


पन्द्रहवां अध्याय । ६६३ 


इसका मल वड़ा मन्नचृत बंधा हे, यह अश्वत्थनामक - 
संसाग्र्पा बन्न वेराग्यरूपी रद्शख करके उेवन 
करने के योर हे ॥ ३ ॥ 


मलम्‌ । 
ततः पद तत्‌ पारमागतव्य यस्मिन्‌ गतान 
निवतन्त सूयः। तमव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत 
ग्रटात्तः प्रखता पराण 9 | 
पदच्छेदः । 


ततः, पदम्‌, तत्‌, परिमार्गितव्यम्‌, यस्मिन्‌, गताः, 
न, निवतेन्ति, भूयः, तम्‌, एव, च, श्रायम्‌, पुरुषम्‌, 
यपदे, यतः, प्रवृत्तिः, प्रस्ता, प्राणी ॥ 


अन्वयः शृर्दार्थं | अन्वयः . शब्दार्थ 
ततः~उसके पी न=नहीं 
तत्वह निवतन्ति-लोर आते 
पवम्‌=पद्‌ | चश्रौर - 
यरिमाभि - तलाश करने | तमाष्व=उसी - 
तव्यम्‌ के याग्यह्‌ पदयमर=्रादि 
स्मिन्‌=जरमे | 
यस्ति | पुर्पम्‌| पुरुषक्े'शरण 
गताः्=पाप्त हये (पुरषस्य ¦ 
मयःफिर ` शरणम्‌ 


~+ पुर्षाः=मनुष्य , यतः=जिससे 


६६४ भगवद्रीता सटीक 1 


केर्ल क © 

पराणीनअना पररता=रेलीहद्‌ दै 

परदृत्तिः=परदृत्ति ॥ पपयेनप्रा््ं मे 
भावाथ । 


हे कौन्तेय ! विष्एुका पद खोजने योग्य है, जिस 
पद्मे सजन पुरुष अत्मनज्ञान करके भाक्त हय फिर 
जन्म मरणरूपी संसारको नही भास हते है, ओर 
जिस परमास्मा की सत्ता करके सम्पूणं जगत्‌ फल 
रहा है ओर जिसके सकाश से संसाररूपी वक्षकेभे 
भदृत्ति अनादि काल की होरही हैः ओर जो सारे 
जगत्‌ में उ्यापक होरहा हे, उसके श्रणको हमलोगः 
प्रा हो, देसी प्राथना करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 

मूलम्‌ । 

निमौनमोहा जितसङ्गदोषा खध्यात्मनित्या 

विनिरत्तकामाः। इन्टेविमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञेग- 


च्छन्त्यमूढाः पदुमन्ययं तत्‌ ५ 
पदच्छेदः । 


निमोनमोहाः › जितसङ्गदोषाः, अध्यात्मनित्याः, विनि- 
वृत्तकामाः, इन्दः, विमुक्ताः, सुखदुःखसंज्ञैः, गच्छन्ति, 


अन्वयः श्ब्दाथं | अन्वयः शड्दाथं 
निर्मानः (दूर होगये | 4 [ जी हे सङ्ख 
= |ॐ २ र जितसङ्ग (व 
> = हं सान ओर =+ के दाषांको 
माहाः | > जिनके दोषाः | 
प्रहि जिन्होने 


पन्द्रहवा अध्याय । ६९ ५; 

व = ` न्दरैः-न्द्र से 

कर < र (+> ०१ है = 

नित्याः) ग ।त्यलग| विमुक्छः=मक्षहूये है जो 
जा एसे 
[अत्यन्त नि- 


(^ < अन्दः 
पिनि. | त्त ह ढावान्‌ वव 


त्कामाः-) कामना । प 
| नसी अपटययम~अविनाशी 
सुखदुःख-? _ खखश्रोर दुःख पदम्‌-पदको 
संजैः+ नामक | गच्छन्तम दोते दै 


भावाथ । 
भगवान्‌ अव ज्ञानके अगको कहते हे कि, हे प्रिय- 
दशन ! दूर होगया है मान ओर मोह जिनका, ओर 
जीतलियां है सङ्गदोष जिन्हो, अर्थात्‌ जो राग 
देषादिकों से रहित है, ओर अध्यात्मविद्या में यानी ` 
आतमविचार में नित्यही श्रीतिवासे है, ओर दर होगड 
हे मनकी कामना जिनकी ओर सुख दुःखादिकं का 
हेतु जो शीत उष्ण क्षुधा पिपासा आदि दन्द हैः 
उनसे जो रहित है, ेसे जो अमूढ यानी अज्ञान से 
रहित ज्ञानवान्‌ पुरुष है, वे उस विष्णुं के अञ्यय- 
पदको प्राप्त होते हँ ॥ ५॥ 
मूलम्‌ । = 
न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । 
यद्रत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम £ 


६६६ भगवद्रीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
न, तत्‌, मासयते, सयः, न, शशाङ्कः, न, पावकः, 
यत्‌, गत्वा, न, निवर्तन्ते, तत्‌, धाम, परमम्‌, मम ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुष्दारथं 
+ सोगिनभ्=्योगीलोग भासयतेनपकाश कर 
यत्‌-जिसको सकता है 
गत्वा~प्राप्त होकर + चनग्रोर 
नननहीं शशाङ्कः=चन्द्रमा 
निवर्तन्ते-लोर आते है न= नहीं 
तत्‌~बह्‌ + भासयतेनपकाश कर 
मम=मेरा सक्ता है 
परमम्‌=उत्तम + च~ओ्रौर 
धम~स्यान है ननन 
तत्‌=उसको पावकः=अग्नि 
सूयः=सुयं + भासयते-पकाश कर 
ननी सक्ता है 
भावार्थ । 


. भगवान्‌ कहते है कि, हे पियभित्र ! जिस विष्य 
फ पद्को भात होकर पुनः ज्ञानवान्‌ शृत्यलोक कौ 
बाप्रस नहीं अते ह उस पदको सबका ` परकाशक 
सूय भी प्रकाश नही करस्ना है, ओर अग्नि भी 
उसको भकाश नरी करसक्ता है, ओर न चन्द्रमा 
अकाश करसक्ता हे, क्योकि सूयं अग्नि चन्द्रमा ये 


५~ 


पन्द्रहवां अध्याय । ६६७ 


सव जड है, जिस चेतन परमात्मा की सत्ता पाकरष्ठे 
प्ये सब आप प्रकाशमान होरहे है, उस चेतन को जड 
ऊस प्रकाश करसक्के हे, किन्त कदापि नहीं पकाश 
करसङ्के हे, भगवान्‌ कहते हे कि, हे कोन्तेय ! जहांपर 
जाकर ज्ञानी सार में फिरकर नहीं आते है, वही 
मेरा धाम यानी स्वरूप है ॥ ६ ॥ 
मलम्‌ । । 
ममैवांशो जीवलोके जीवभतः सनातनः। 
सनःष्ननद्याख ब्हतस्यान कषात्‌ ७ 
पदच्छेदः । 
मम, एव, श्रंशः, जीवलोके, जीवभूतः, सनातनः, 
मनःषष्ठानि, इन्दियाशि, प्रकृतिस्थानि, कषति ॥ 


अन्वय शृढ्दाथं [अन्वय श्‌ व्दाथं 
जीवलोके संसार मं ( परकरति क 
 श्राकाशा 
सनातनः=सनातन 
+ = पक्रति- | से उत्पच्चहये 
जीवभतः=कतां भोक्ता स्थानि | करर श्रादि 
जीव गोलको बिषे 
| 
ममषएव=मराहा वोः = 
प १, इन्द्रियाख 
अंशुः्रंश हे नढयाणिनन 


मनःषष्ठानिं=जिनमे कंटा 
~ सः वह्‌ जीव । मनद 


कर्षति=खींचता है 


९९८ भगवदीता सटीक । 


भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हँ कि, मेरी माया शकष करे 
निरंश चेतन की अंश की तरह जीव प्रतीत होता ३, 
जैसे जलमे सूर्यका भरतिविम्ब सूयं से भेदवाला परतीत 
होताहै, ओर जैसे घटम आकाश महाकाश से भद 
वाला प्रतीत होताहै, वेसेही प्राणों को धारण करने 
से जीव भी मिथ्या अंश्‌ की तरह प्रतीत होता ई, 
वास्तव से जीव नित्य हे, परिच्छद्‌ से रहित है, उपाधि . - 
करके पर्च्छिदवाला प्रतीत होता है, परमात्मा के 
साथ जीवका कल्पित भेद हे, वास्तव सेद्‌ नदीं है, 
अक्ञान करके जीव परमात्मा के साथ शप्त की 
तरह पतीत होता है, न्ञान करके प्ा्की तरह प्रतीत 
षप ताह जैसे [९ भ, „ 
होता, जसे कण्टका भूषण शान्ति करके सोया हा 
प्रतीत होता है, रान्ति के नित्त होजाने परर भरा 
षे तरह प्रतीत होताहै, जीव अपने स्वरूप परमातमा 
क नेत्यही प्राक्त है, तव भी अज्ञान करे उसको 
चह स्वरूप घात की तरह अप्रा्त जीव नह्य का भेद 
माया करके भरतीत होता हे, ज्ञान करके मायाकी 
निहृत्ति होने से क्षर अभेद उनसे होजाता है 

अनादि अविद्या के बाध होनेपर उ अ 
ससार है, उसका भी गेजात र 
फिर जीका सतारिलभाव ए; ता छ 
भित्र ! पंच इन्डिय वोता हदे 

+ छठा मन, ये सव विषयो की 


पनद्रहवां अध्याय । ६६६ 


'उपलव्धि मे जीवके साधन हे, सषतिमें ये मन आआ- 
दिक अपने कारण में स॒क्ष्मरूप करके स्थित होजाते 
डे, इसासेये उस काल में ' भोग नहीं होता हे, फिर 
जायत्‌ मं एल देनेवाले कमं उद्धव ऊब होते है, तव 
इन्द्रियादिक विषय ज्ञानकी सिद्धिके लिये जीवात्माको 
खी चलेते है, इसवास्ते अनात्मचुदधिवालो को आत्मा के 
अक्ञानसे आत्त होती हे, अर आत्मन्ञानवालों की 
' अनाघ्रत्ति होती हे, अथात्‌ वे नहीं जन्भते हैँ ॥ ७ ॥ 
मलम्‌ । 

शरीरं यदवाभ्ोति यच्चाप्युत्तामतीश्वरः। 

ग्रहीलेतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ८ 


ञेदः। 
शरीरम्‌, यत्‌, भ्रवास्रोति, यत्‌+ च, त्रपि, उत्करामतिः 
ईश्वरः, ग्रहीत्वा, एतानि, संयाति, वायुः, गन्धान्‌, इवः 
त्राशयात्‌ ॥ 


न्वयः शुठदाथं | अन्वय शब्दार्थं 
अपि=निश्चय से यत्‌=जिसको 
ईश्वरः=जीव अवाभोतिनपा्त होता 
यत्‌-जिस ` एतानि~इन 
श्रीरम्‌=शरीर को (+इन्द्रियाशि=दन्दियों को 
, उक््रामति=खोड़ता हं गरहीत्वा-~प्रहण करके 


च~त्रोर संयाति-ज्जाता है 


७०० भगवद्रीता सटीक । 


इवजैसे गन्धान्‌=गन्धकी | 
वायुः=पवन + संयाति=लजाता हे 
आशयात्‌~पष्पादि से 
भावार्थं । 


श्न ॥ जीष कव इन्द्रियो को खीचकतेता है ॥ उत्तर 
भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे कमलनयन ! देह इन्द्रिया- 
दिको का स्वामी जीव जव पूवं शीर से दूसरे शधैर 
में जाने लगता हे, तव मन के सहित सव इन्द्रियों 
को लेकरफे जाता है, जेसे वायु पुष्पों से गन्धको 
खीच लेजाती हे, वैसेही जीव भी सव इन्द्रियो को मन 
के सहित खींचकर देहान्तर में लेजाता हे ॥ = ॥ 


मूलम्‌ । 


श्रोत्रं चक्षुः स्पशेनं च रसनं प्राणमेव च । 


| १९ 


अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते € 

_ पद्च्छेवः । 

श्रानम, चक्षुः, सखशेनम्‌, च, रसनम्‌, घ्राणम्‌, एव, 
चः श्रधिष्ठायः मनः, च, श्रयम्‌, विषयान्‌, उपसेवते ॥ 





अन्वयः . शुख्दा्थं | अन्वयः शुढ्दार्थं 
7 स्पशंनम्‌-त्वचाको 
कयो ¦ रः 
भ ४ चन आर 
आर \ रसनम्‌=जिहा कों 


चक्षुः-नेत्रको \ घाणम्‌=नासिका को 


पन्दहवां अध्याय ! (७०१ 


चः भ = _ न 

प्रर विषयानू्‌=विषयों को 

मनः=मनको ` एव=निःसदेह 

आधष्टाय=आश्रय करके | उपसेवते-भोगता है 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहतेहेँ कि, हे पार्थं ] पांच कर्मेन्दिय, 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, ओर एक मन इनको आश्रयण 
करके यह जीवात्मा शुव्व्‌ स्पर्शादिक विषयों को 
भोगता हे, अर्थात्‌ देह' इन्द्ियादिकों मेँ स्वस्व का 
अध्यास ररके सुख दुःखादिकों का यह जीवात्मा 
भोक्ता है, वास्तव से अभोक्ा हे ॥ & ॥ 

मूलम्‌ । , 

उत्क्रामन्तं स्थितं वापि मुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः १० 
न पदच्छेदः । | 

उत्कामन्तम्‌, स्थितम्‌, वा, श्रपि, भुञ्जानम्‌, वा, 
गुणान्वितम्‌, विमूढाः, न, अनुपश्यन्ति, पश्यन्ति, 


ज्ञानचश्ुषः ॥ | 
अन्वयः ¦ शठ्दाथ | अन्वयः शुष्दा्थं 
विमरढाः=मूखैलोग वाश्थवा 
(एक शरीर से। स्थितम्र-शरीरों में 
क दूसरे शरीर --स्थित हये 


तम्‌ [को जातेहुये 


५०२ भगवदीता सटीक । 


( शब्दादि । + जीवम्‌-जीवात्मा कौ 


_ | विषयो को न=नहीं 
युजान मोग करते | अनय-1 _ _ „, 
1  - खतं 
(ह्य | श्यन्ति) ह 
वान्यथा 


~ -1 ज्ञानचक्चुवालै 
णानि) तमो ते | सानन} नच 
ष्‌ -दड्ये | 
अपिनमी पश्यान्तिनदेखते ह 
© 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे कमलपत्राक्ष ! पूवृले 
देहसे देहान्तर को गसन करते हुये अथवा उसी पवसे 
देह मँ स्थित हये विषयों को आदर से भोगतेहुये 
सुख दुःखादिक गणो कर्के युक्र जीवात्मा को धिम 
यानी अज्ञानी नहीं देखते है, परन्तु ज्ञानी पुरुप ज्ञान) 
चक्षु करके उसको देखते हँ ॥ १० ॥ 
. मूलम्‌ । 

अ क. भस, $ # 
यतन्तो योगिनरचेन्‌ पुश्यन्स्यास य॒वस्थितम्‌ । 
यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ११ 

_ पक्च्छेदः। | 
यत्तन्तः, योगिनः, च, एनम्‌, पश्यन्ति, श्रात्मनि, 


श्रवस्थितम्‌, यतन्तः, प्रपि, च्रकरतात्मानः, न, एनम्‌, 
पश्यन्ति, श्रचेतसः ॥ । 


24“ 3,“ 


॥ 


पन्द्रहवां अध्याय । ७०३ 


५. अन्वयः ` , शुष्दा्थं | अन्वयः , शब्दार्थं 
यतन्तः=य॒ल करनेवाले च~त्रौर 
योगिनभ्=योगी । 
एनम्‌-इसः जीव को | "छता व 
न > =+ त्मानः | करण॒वाल्लं - 
आत्मनि~त्रपने हदये 2 
अचस्थि-) जत | श करते हये 
तम्‌ अपि=भी 
पश्यन्ति=देखते है एनम्‌-इस जीवात्मा 
वन्रोर को 
अचेतसः मन्दमति पुरूष | न पश्यन्ति=नहीं देखते है 
| भावाथ । 
भगवान्‌ कहते हे कि, जो योग करके सस्पन्न हे, 
चे यज्ञ से ध्यानादिकों करके अपनी वुद्धि मे जल 
निषे सयं परतिषिन्बित आत्मा को देखते ह, ओर 
जिनका वित्त शुद्ध नहीं हे, वे यल करतेहूये भी 
पनी बद्धि मे इसप्रकार अपने आत्मा को नहीं 
देखसक्रे हे \॥ ११॥ 
` मलम्‌ । । 
यदादेव्यगत तेजा जगद्वासयर्तऽखलम्‌ ॥ 
यच्न्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ३२ 
| पदच्छेदः । 
यत, श्रादित्यगतम्‌, तेजः, जगत्‌, . भासयते, ्रखि- 


७०४ भगवद्रीता सटीक । 


लम्‌, यत्‌, चन्द्रमसि, यत्‌, चः तरग्नौ, तत्‌, तेजः+, 
विद्धि, मामकम्‌ ॥ त 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः व्दूर्थ 
यत्‌-जो - यत्‌-जो 
(सूर्य म गया | + तेजः=तेज 
1 ॥ श्रा यानी | चन्दरमसिनचन्द्रमामं 


गतम्‌ | स्यं बिषे + च~प्रौर 
(स्थित यत्‌=जो 

तेजः=तेज अग्नौ=अग्नि में 
अखिलम्‌ संपू + अरित-३ 

जगत्‌=तसार को , तत्‌=उस 
भासयतैनप्रकाश करतां तेजःतेजको 

है मामकम्-मेराी स्वरूप ` 
च=ग्रौर विद्धिजान त्‌ 
| भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हें कि, हे सोम्य } जो सर्य न्ने स्थित 
चैतन्यस्वरूप घरकाशमान ज्योत्ति संपृ जगत्‌ को 
पाश्‌ करनेवाली हे, ओर जो चन्द्रमा व अग्निम 
स्थित ज्योति हे, बह सव तेज मेराही हे, वर्यो मेरी 
सत्ता करकेही वे सव प्रकाशमान है ॥ १९ ॥ । 


पन्द्रहवां अध्याय) ७०५ 
मलम्‌ । 
गामाविश्य च मतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधीःसवीःसोमो मत्वा रसात्मकः १३ 
| पदच्छेदः । 


. गाम्‌, अआ्राविश्य, च, भूतानि, धारयामि, श्रहुम्‌, 
प्रोजसा, पुष्णामि, च, श्रोषधौः, सबीः, सोमः, भूत्वा, 
रसात्मकः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः ` हि शब्दार्थ 
चत्र वर 
अहम रंसात्धकभ्=सवाल्ञा ` 
+ एवन सोभः चन्द्रमा 
गामनप्रथिवी में । व 
पाविश्य~मवेश करके ९. 
भ्रतानिपाणियां को सवोः=पव 
्मोजसा-=बलंसे आरषधीः=ओषधियों की 
धारयामि-=धारण करता | पुष्णामिनपुष्टकरतादं 


भरवां । 
ह कि, हे सौम्य ! मही प्रथिवी में 
मवयं क क बलसे इस पएथिवी को धारण कर 
हाहं ओर मेही चन्द्रमंरूपं हीकर संपूण ओषधियों 


'को पुष्ट कर्ती १३१ 


७०६ भगवद्रीता सटीक । 


मूलम्‌ । 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देदमाश्चितः। 
्राणापानसमायुक्कः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ३४ 
पदच्छेदः । 
भ्रहम्‌, वैश्वानरः, भूत्वा, प्राणिनाम्‌, देहम्‌, ्राधित 
प्राणापानसमायुक्तः, पचामि, श्रन्नम्‌, चतुर्विधम्‌ ॥ 


छ्मन्वयः | अन्वयः शुव्दार्थं 
अहम्‌ +च=परौर 
+ एवनही + [प्राण श्रौर 


वेश्वानरः=वैश्व प्राणापान- _ | श्रपान वायु 
भूत्वा=होकर समायुक्रः । से संयुक्त 
प्राणिनामू=प्राशियों के | हुश्रा 
देहमशरीर को | चतुर्विधम्‌ =चारभकार के 
मशितःनप्राश्रय करता| अन्नम~परन्नको 
हुआ पचामिर्पचाताटर 
भावार्थं । 
शरोर मेही वैश्वानर यानी जटरान्निूप होकर 
धाणियों के देहके अन्तर स्थिर होकर चार पकार के 
भन्न ( भक्ष्य, भोज्य, लेद्य, चोष्य ) को पचाताहं॥१४॥ 
मृलम्‌ । 


सवस्य चाहंहदि सधिविष्टो मत्तःस्खतिर््ञान- 


पन्द्रहवां अध्याय । ७०५७ 
मपोह नञ्च । वेदेश्च सर्वैरहमेव केयो बेदान्तकृदेद- 
- विदेव चाहम्‌ १५. 
` पदच्छेदः । 
| स्भस्य, च, श्रहम, हदि, सनिविष्टः, मन्तः, स्दरतिः+ 


जानम्‌, श्रपोदनम्‌, च, वेदैः, च, सर्वः, श्रहम्‌,-एव> 
वेयः, वेदान्तद्त्‌, वेदवित्‌, एवः च, च्रह्‌म्‌ ॥ 





अन्वयः शब्दार्थं | छन्वयः शब्दा 
अहम्‌-मे + एवमी 
सवैस्यसबके + भवतिनदोता है 
हृदिनहृदयं मे चरर 
स्घिंविष्टः-स्थितट्र सवैःवेदैः-सब वेदों करके 
ख~श्रोर अहम्‌ एवन्मैही 
मत्तन्पमदी. करके | वेद्यः=जानने योग्यद्रू 
स्प्रतिभ्=स्थति. + चन्र 
च~-श्रोर ॥ अह्म्‌ त 
४ न्त शाख 
५ | बेदान्तछृत्‌=4 का करने 
+ भवतिन्होता है ; | 
॥ ( वाला 
चन्र + चच्रोर 


+ तयोःउन दोनो क) | वेदवितुएव-रदका जानने 
- अपोहनम्‌=नाश . बालाभीद्ू 


७०८ भगवद्रीता सटीक । 


मावार्थं। 

भगवान्‌ कहते है कि, बह्मा से लेकर स्थावर पयन्त 
{जितने प्राणौ जाति है, उन सबकी बुद्धियों में मेही 
आत्मरूप होकर प्रविष्ट हं हुः ओर मेरीही सत्ता 
करके उन सव जीं को पूव अनुभूत पदार्थो की 
स्मृति होती है ओर विषय इन्द्रियों के संयोग से 
जन्य ज्ञानभी होता हे ओर मेरेही सकाश से काम 
कोधादिकों करके उयाकुल चित्तवातो का नाश भी 
होताहै, ओर संपृणं वेदो करके मैँही वेदय, यानी जा- 
नने योग्य, ओर वेदव्यासरूप होकर्‌ वेदान्तशाछ्र क 
वतक भी मेही हुआ, ओर सम्पूण बेद के तात्पय 
को वेत्ताभी मही हं ॥ ५५॥ # 

१ 

हाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 

्षरःसवीणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते १६ 

„ . , पदच्छेदः 

ह, इम, पुरुषो, लोके, क्षरः, च, अक्षरः, एव, च, 
्षरः, सवशि, भूतानि, दूटस्थः, श्रक्षरः, उच्यते ॥ 


अन्वयः शुष्दाथं | अन्वयः शुर्दार्थ 
क्षरः क्षर इमो-=ये 
चनमरौर ` ददो 
अक्षरः=अक्षर 


पुरषो-पुरुष 


पन्द्रहवां अध्याय }. ७०६७ 
लोके=लोक बिषे उच्यतेक्ाजाताहै 


एव-=प्रसिदधः तर 
~ स्तः | स 
सर्वाशिनसपूसं कूटस्थः=तगुण चेतन 
भूतानि=भूतससुदाय अक्षरः ग्रक्षर 
क्षरः=क्षर + उच्यते एदाजातहै 
भावाथं। 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे पाथं ! इस लोकमें उपाधि 
भेद करके पुरुष शृष्द के दो वाक्यहः एक तोक्षर 
यानी नाशी हे, दसरा श्क्षर यानी नाशरहित हे, दोनों 
मे से जितना कि भृतो का सम्दायरूप कायैमात्र हे,. 
वह क्षर कहाजाता है, ओर जो सबका कारण चेतनैः, 
वह अक्षर कूटस्थ कहा जाता हे ॥ १६ ॥ 
मलम्‌ । 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मत्यदाह्ृतः। 
या लाकन्रसमावश्य रबमत्यव्यय इश्वरः 9७ 
पदच्छेदः । 
उत्तमः, पुरुषः, तु, श्रन्यः, परमात्मा, इति, उदाहतः 
यः, लोकत्रयम्‌ , आराविश्य, बिभति, भ्रव्ययः, इश्वरः ॥ 
अन्वय शस्दाथं | अन्वय शुऽदाथं 
यः-जो , इश्वरः=दश्वर 
अञ्ययः=्रविनाशी ` ।लोकत्रयम्‌=तीनो लोको मे 


७१० भगवदीता सटीक । 


आविश्य =मवेश करके अन्यः=कषर श्रक्षर स . 
दविभर्ति~उनकी धारण विलक्षण 
करता है परमात्मान=परमात्मा 
4 संवह्‌ इति-करके 
-उन्तमः=उत्तम तुन्दी 
पुर्षःनपुरुष ` उदाहतः=कहागया है 
भावाथ । 


मगवान्‌ कहते है कि, हे पार्थ! पूवैवाक्य सेये जो 
ङघेने दो प्रकार कै क्षर अक्षररूप कहे है, उन दोनों 
से विलक्षण नि्विकार उपाधि से रहित शुद्ध चेतन 
सीसरा है, वह प्रस्मात्मा शुष्द करके कहा जाता है, 
उसीको निर्ण ब्रह्म भी कहते हे, वही ईश्वर संपूण 
जगत्‌ को अपनी सत्ता स्फूति देकर धारण पालन केर . 
रहा हे ॥ १७१ | 
मूलम्‌ । 
यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। 
अ, वेदे ९ 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः १८ 
पदच्छेदः ।. 
यस्मात्‌, क्षरम्‌, अतीतः, च्रहम्‌, अक्षरात्‌, श्रपि, च, 
सत्तमः, अतः+ श्रस्सि लोके, वेदे, चत्‌, प्रथितः, पुरुषोत्तमः 1] । 
ऋ रवः क शुष्दाथं | अन्वयः शब्दार्थं +. 
"यस्मात्‌ अहम ४ 


पन्द्रहवां अध्या ।-- ७९१.१ 


क्षरम्-क्षर ` | ' ` लोकेनलोक मे 
चरौ चरर 
श्रक्षरात्‌=अन्षरसे कदेव | 
अपि=भी ॥ न्वेद मँ 
उत्तमः=त्रत्यन्त पुरुषीत्तमः=पुरुषोत्तम 
अतीतः-परे ह प्रथितः=परसिरः 
अत ५=इसल्िये । अस्मि 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते, है कि, हे मित्र ! जिस कारण 
क्षर जो माया का काय हे, ओर अक्षर जो अव्याङ्रत 
संसारद्क्ष का बीजभत माया है, इन दोनों से 
मै रहित हं इसलिये लोक ओर वेद मेँ मेरा नाम 
पुरुषात्तम हे ॥ १८ ॥ 
मृलम्‌ । 
यो मामेवमसम्मढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्धनते मां सवेमावेन भारत १९ 
पदच्छेदः, 
यः, माम्‌, एवम्‌, श्रसम्प्रूढः, जानाति, पुरुषोत्तमम्‌, 
सः, सर्ववित्‌, भजते, माम्‌, स्वभावेन, भारत ॥ 
अन्वयः शस्वार्थं | अन्वय शुष्दार्थं 
भारत-हे श्रजैन ! । असंमूढः=विद्वान्‌ 
यः=जो एवम्‌-इसप्रकार से 


\ 


७१२ अगवद्रीता सटीक । 


माम-सुमको सर्ववित्‌=सबका जानने 
वं वाला 
पर्वप्तन =`, | सर्वभावेन =सबमावसे 
जानातिलजानता हं माम्‌-मुमको 
स=वह्‌ । भजतेमजता है 
भावाथ । 
भगवान्‌ कहते हे कि, हे सोम्य | जो पुरूष अत 
मूढ यानी सांसारिक मोहसे रदित होकर सुमाकोही 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम जानता है, वह पुरुष सवेधकार से 
मेराही भजन करता है ॥ १६ ॥ 
मूलम्‌ । 
इति गुह्यतमं शाखमिदमुक्क मयाऽनघ । 
पएतद्वृद्ध्‌ बु(ख्मान स्पात्‌ कृतकृत्यश्च भारत ९० 
इति श्रीभगचद्रीतासूपनिषस्सु बह्मविव्यायां 
योगशाखे श्रृष्णाजैनसंवादे पुरुपोत्तम- 
योगोनाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


पदच्छेदः । 
इति, गुह्यतमम्‌, शाखम्‌, इदमु, उक्तम्‌, मया, 


न्रनघ | एतत्‌ त त्‌ । चुद्धा छ] युाख्मान्‌ स्मार 8 स्यात्‌ या त्‌ रत्य 
ष ल त्‌ ड 
तः ् | 9 च 3 । 


पन्द्रहर्वा अध्याय । ७१द्‌ 


अन्वयः शड्दाथं , अन्वयः शब्दार्थं 

अनघे निष्पाप! | भारते ञ्रजुंन ! 
इति=इस प्रकार | एतत्‌=इसको 

इदम=यह्‌ बुद्धा=जानकरके 

गुह्यतमम्‌=गोप्य युद्धिमान्‌-बहयज्ञानी 

शाघ्रम-शाख च=निःसन्देह्‌, 

मया=मुखकरके कृतकृत्यः कृतार्थं ` 
उक्रप्र=कहागया है स्यात्‌-होता है 

भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते हे कि, हे कौन्तेय | हे अनव=नि- 
ष्पाप, अञ्जन | इस अध्याय में सम्पण शुखों का 
सारभ्रत ओर अतिगोप्य यह गीताशुख का रहस्य 
मेने तेरेधति कहा हैः इस सारको जानकर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष कृतक्घत्य होजाता है अथात्‌ फिर उसको कु 
भी करने योग्य नही रहता हे ॥ २०॥ 
पन्द्रहवां अभ्याय समाप्त ॥ 


णर कि 


सोलहवां अध्याय । 





मलम्‌ । । 
©\ ध 
अभयं सतवसंशुदिज्ञानयोगभ्यवस्थितिः। 
दनं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजंवम्‌ 9 


७१४ भगवद्रीता सटीक । 


। पदच्छेदः । । 
त्रमयम्‌, सत्त्वसंशुद्धिः, ज्ञानयोगस्यवस्थितिः, दानम्‌, 
द्मः, च, यज्ञः, च, स्वाध्यायः, तपः, श्राजैवम्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं शुम्दार्थं 
श्मभयम्‌-भयरदहित होना च~श्रौर 
सस-} शद अन्तक यज्ञःन=यज्ञ करना 
शुद्धिः । ~रणका हीना 9 र 
ज्ञानयो-) स्वाध्यायः वेद श्रीर्‌ शास 
| ज्ञानयोग मेँ 
गव्यव- = का पद्ना 
स्थितिः स्थित रहना 
तपः=तपकरना 
दानम्‌=दान करना र 
दम्‌ः=इन्दियों का ५ 0 
रोकना अजवस्‌ 
प 9१ 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
भावाथ - 


अव सोलह अध्याय मेँ बन्ध सोक्ष का हेतु जो 
देवासुरसंपदा है उसके स्वरूपको भगवान्‌ प्रथम 
कथन करते हँ कि, हे मित्र ! ॥ अभयभमिति ॥ शा 
करके उपदेश्‌ करियाहुआ जो अथ है संशुयरहित उसके 
अनुष्ठान करनेका नाम अभय है ॥ स्रसंशुद्धिरिति ॥ 
अन्तःकरण की शुद्धिका नाम स्संशुद्धि है, खल 
कपट करके दुससे के द्रव्यको व्चन करना, चित्त मे ५. 
ओर वातोको रखकर सुखसे ओर कथन करना, अर 


सोलहवां अध्याय । ७१५ 


जो चित्त मेँ होना उसको भख से, नहीं कहना, 

म॒खसे कहना उसको नहीं करना इसीका नाम -अन्तः- 
करण की अशुद्धि है, उससे रहित होने का नाम 
अन्तःकरण की शद्धिहै,.॥ ज्ञानयोगग्यवस्थितिरिति ॥ 
शाघद्वारा जो तत्त्ववस्तुका यथार्थं ज्ञान हृ्रा है उसी 
में चिन्तको एकाय करके आरू हाजाने का नामही 
ज्ञानयोगव्यवस्थिति है, जो अत्यन्त विवेकी पुरुष हे 
उनके लिये भगवान्‌ ने यह देवी सम्पदा कही हे, 
अव गेहस्थाश्रमियों के प्रति साधारण सम्पदा को 
कहते हे ॥ दानमिति ॥ यथाशुक्रि पदाथं में अपने 
स्वत्वका स्याग करके दूसरे के स्वत्व को उत्पन्न करने 


का नामही दान है, ओर बाह्य इन्द्रियों के संयम का 


नाम्‌ दम हे, ओर श्रुति स्मृति प्रतिपाद्य अग्निहो 
्ादिकों के करने का नाम यत्ञ हे, ओर काया वाचा 
मनसा करके शरीर को ईश्वर निमित्त कष्ट देना तप 
कहलाता है, ओर ऋगादि वेदो के विधिपूवेक अध्य- 


यन करने का नाम स्वाध्याय हे, ओर कोमल स्वभाव - 


होनेका नाम आजव हे ॥ १॥ 
॥ मलम्‌ । | 
तप्रहुसा सत्यमक्रधस्त्यगः शा न्तरपशनम्‌। 
दया भतेष्वलोल्ल्षं मादेवं ह्ीरचापलम्‌*२ 
> पदच्छेदः । ॥ 
अर्दिसा, सत्यम्‌, श्रकोघः,, त्यागः; शान्तिः, श्रः 


~ 


७१६ भगवद्रीता सटीक । 


एनम्‌, दया, भूतेषु शरलोलुसम्‌मादेवम्‌हीः,अचापलम्‌॥ , 
अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थं ¦ 








(मन, वाणी | शान्तिः=शान्तरहना 

छरौर॒ शरीर | अयेशुनम्‌=चगली न 
अहिता-+ करकं किसी करना 

को दुख न | भूतेषुनप्राणियां पर 

[ देना दया~दया करना 


सत्यमू-सत्यबोलना | अलोलुक्तम्‌-लोभ न करना 

अक्रोधः=कोध न करना | मादेवमर=कोमलदहोना 
समस्त ॒प- दीः=लज्जा करना 

त्यागः, दार्थ का | अचापलम्‌ चपलता रहित 
| त्याग करना होना 


(इस श्लोकका सम्बन्ध अगले श्लोक से है) 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हँ फिः हे पार्थ ! जीवमान की हिसा 
न करनी, असत्यभाषण कदापि न करना, सदैवही 
सत्यभाषण करना, क्रोधका त्याग करना, दृसरो के 
चिद्धको न देखना, सब प्राणियोपर दया करनी, 
विषयो की समीपता में भी मकार को न पराप्त होना, 
ओर कोमल स्वभाव होना, लञ्जा करना, हाथ पांव. 


की इया चेष्टा से रहित होना ॥ २ ॥ 





॥ 


सोलहवां अध्याय । ७१७ 
मूलम्‌ । | 
` तेजः क्षमा धुतिः शौचमद्रोहो नांतिमानिता। 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत २ 
पदच्छेदः । 
तेजः. क्षमा, धृतिः, शौचम्‌, श्रदरोहः, न, श्रति- 
मानिता, भवन्ति, सम्पदम्‌, दैवीम्‌, श्रभिजातस्य, 
भारत ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
तेजः-तेजस्वी होना भारते श्र्चैन्‌ ! 
क्षमा=सहनशीलता | + एतेगुणाः=ये सब गुण 
„ रखना  । दैवीम्‌-दैवसम्बन्धी 
व रखना | सम्पदम्‌सम्पत्ति रे 
शोचमर~शुद्टरहना 
अद्ोहः=यैर न करना | ध भ 
त~न | स =पैदाहुयों के 
अतिमा-} त्रमिमान | तस्व 
निता करना | भवन्तिन्होते ह 
भावार्थं । 


तेजस्वीहोना, क्षमा करना, धेयंता होनी, शुद्ध 
रहना, द्रोहसे रहितहोना, अतिमानी न होना, ये 
सेब गुण दैवीसम्पद्वालों के हे ॥.२॥ 


७१८ भगवद्रीता सरीक । 


मृलम्‌। 

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च+ 

अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं सम्पदमासुरीम्‌ ध 
पदच्ञेदः। 

द्म्भः, दर्पः, श्रमिमानः, च, क्रोधः, पारुप्यम्‌, एव, 

च, श्रक्ञानम्‌, च, अभिजातस्य, पार्थ.सम्पदम्‌, आरासुरीम्‌॥ 


अन्वयः शर्दार्थं | अन्वयः ` शब्दार्थ 
चशरौर पार्थ=हे श्र्जुन ! 
द्र्भः-पाखण्डकरना एव निश्चय करके 


दपैः=नम्रता रहित +-एतेगुणाभ्=ये सब गु 
आसुरीम्‌ त्रसुरसम्बन्धी 


चनत्रोर 
अभिमानः=परहकार करना | सम्पदम्=सम्पत्ति के 
क्रोधः=कोधकरना ॥ सम्मुख 
पारुष्यम्‌कठोरहोना | आभेजा- दाहो प 
=पेदा 
चन=परोर तस्य | दायो के 
अज्ञानम्‌=अर्ञानताकरना। + भवन्ति-होते हैँ 


 भावा्थ। 
पूवं तीन वाक्यों करके भगवान्‌ ने महण करने के 
लिये देवीसम्पदा कही है, अवे एक वाक्य करे 
त्याग करने के लिये आसुरी सम्पदा को कहते है 
कि, हे पाथ ! अपने को धर्मात्मा परसिद्ध करने का 


सोलहवां अध्याय । ७१६. 


। नाम दम्भ है, ओर धनको परास्त होकर गर्वं करने का ` 
` नाम दं है, दूसरों को अपने.से नीचे जानने भौर 

अपनेकोही सबसे उत्तम जाननेका नाम अभिमान है, 
विनाही कारण के दृसरे को दुःख उेनेवाली चित्त की 
बृत्तिका नाम क्रोध है, ओर कठोर वचन बोलने का - 
नाम पारष्य है, ओर करतैव्य अकलैठ्यका, विवेक -नः 
होने का नाम अज्ञान है, ये सब दुष्ट गुण आसुरी 
„ सम्पदावाल्लो के हे ॥ ९॥ कि 


| मूल्‌ । । 
दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायाऽऽसुरी मता । 
माशुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पारुडव ५ 
पदच्छेदः। 
दैवी; सम्पद्‌, विमोक्षाय, निबन्धाय, आसरी, मता, 
माशुचः, सम्पदम्‌, दैवीम्‌, श्रभिजातः, रसि, पाण्डव ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः ` शुष्दा्थं 
दैवीसंपद्=देवीसंपत्ति पारडव-दे श्र्ज॑न | 
विमोक्चाय=मोक्षके लिये है| माशुचः=मत शोचकर 
+च~=श्रोर देवीम्‌र्देवीं 
आसुरीच्रासुरीसस्पत्ति । सम्पदम=संपत्तिकेसम्युख 
निबन्धाय~बन्धनके किये |अभिजातः=पेदाहुश्ा 
मता=मानी गई हे असि-हैतू 
भावाथ । । 


` भगवान्‌ कहते हे कि, हे पाथं ! ` देषीसम्पर्‌ पूरुषो 


७२० भगवद्रीता सटीक । 


को बन्धन ते हरड़ानेवाली है, ओर खसुरीसम्पद्‌ 
पुरूषो को बन्धन में डालनेवाली है, एसा सुनकर 
अदन को सन्देह हुआ कि म कोनसली सम्पद मे 
उन्न हह, उल सन्देह के दर करने के लिये 
भगवान्‌ कहते है कि, हे पाण्डव | शोकको मतकर 
वयोकि तू दैवीसम्पद्‌ मेँ उत्पन्न हुं है ॥ ५ ॥ 
मूलम्‌ । | 
हो मूतसरगो लोकेऽस्मिन्‌ देव आरासुर एव च । 
("क + ५ € 
हवो विस्तरशः प्रोक्ठ आसुरं पाथ मे श्वणु ६ 
पदच्छेदः । 
द्वौ, भूतसर्गौ, लोके, श्रसिमिन्‌, देवः, श्रासुरः, एवः 
च, देवः, विस्तरशः, प्रोक्तः, आरम्‌, पाथ, मे, श्रु ॥ 





अन्वयः शब्दां | अन्वयः शृर्दाथं 
एव~निश्चय करके|। देवः=द्वसबन्धी स्ट 
अस्मिन्‌=इस | विस्तरशुः=विस्तारपूवैक 
लोकेनलोकमे | मे=पुखैकंरके 
भूतसर्गोनप्राशियों की | पोक्रः= कही गहं है 
सष्टि (+ अधुना=प्रवे 
दो =दोभकार की हैँ | पाथं=हे अजन ! 
देवः=देवसंबन्धी | आसुरम्-असुरसंबन्धी 
प्रर सृष्टि 





` भआरुरअुरवन्धो | . श्रुत्‌ 


॥, ५ त 


सोलहवां अभ्याय । ७२९ 


६ ई ^ 


भावार्थं । 
हि । 


भगवान्‌ कहते है फि, हे पार्थ ! संसार से दो 
भकार की मनुष्यों की खष्टि हे, एक तो देवी खट ह, 
दूसरी आसुरी खषटि हे, जो मनुप्यादि शुाल्लके सस्छासें 
से राग द्वेष रहित होकर धर्म॑परायण होता है, वह 
देवता कहाता है, ओर जो शातरके संस्कारों से शून्य 
राग देष कफे युक्क होति, वह असुर कहाजाता है, 
दोनो में से दैवसगं को मेने तुम्हारे भ्रति पर्वं कह 
दिया हे, अव हम _आसरीसंपद्‌ को विस्तार से कहते 
ड, उसको तुम सुनो ॥ ६ ॥ 
शूलम्‌ । 
श्रत्ति् निखत्तिश्चं जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न स्व्यं तेषु विद्यते ७ 
पद्च्छेद्‌ः । - 
मघम्‌, च, निवृत्तिम्‌, च, जनाः, न, विदुः, ्रा- 
सुराः न, शौचम्‌, न, श्रपि, च, श्राचारः, न, सत्यम्‌, 
तेषु, विद्यते ॥ 


श्मन्वयः शष्दा्थं | अन्वयः शर्दार्थं 
असुराः=असुरमाववाले | निदत्तिम्‌=निदृतति मागं 
जनाः=जन को 


अ्र्तिमर=दृत्तिमाग को | न विदुः=नदी जानते हैँ 
च~श्रौर तेषुनउन भिषे 


७२२ भगवद्रीता सटीक । 





शौचमू-=पवित्रता +- वि्यते-हाता है 
ननदी च~त्रोर 
विद्यते=होती दै सत्यम्‌=सत्य 
चनौर अपि=भी 
आआचारः=श्राचार न=नही 
न= नहीं | + ्रियते=होता ह 
भावार्थं । 


अव भगवान्‌ त्यागने योग्य आसुरीसम्पद्‌ को 
दिखाते है कि, हे पार्थ | श्चुतिवोधनकृत पच्त्ति का 
विषय जो धभ हे, ओर निदत्ति का विषय जो अधर्मं 
है, इन दोनों को आसुरी स्वभाववाले पुरुष नही 
जानसक्रे है, इसी वास्ते उनमें स्म्रतिविहित शौच 
ओर आवार नहीं रहता है, ओर सत्यभाषण भी 
उनसे नहीं रहता हे ॥ ७॥ 


~ $ सम्‌ । 
असत्यमप्रातष्ट ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामहैत॒कम्‌ ८ 
पदच्छेदः । 
श्रसत्यम्‌, अप्रतिष्ठम्‌, ते, जगत्‌, ग्राहुः, श्रनीश्वरम्‌, 
भ्रपरस्परसम्भूतम्‌, किम्‌, अन्यत्‌, कामहैतुकम्‌ ॥ 
अन्वयः _ _ श्दाथं | अन्वयः ` शब्दार्थ 
ते=बे लोग जगत्‌=संसार को 


सोलहवा' अध्याय । ७२३ 


असत्यम्‌=त्रसत्‌ कामहेतु- _ कामही कारण 
स ' कम्‌) बाला 
अनीश्वरम्‌-इर्वरराहित तेह 
श्वरम्‌ हि आह=कहते दै 
< के संयोग से किमूअन्यत्‌नत्रौर क्या है 
उतपन्न हुत्रा 
+ भावार्थं । 
भगवान्‌ कहते हँ कि, है नरसिंह !. वह आसरी 
स्वभाववाले देहात्मवादी जगत्‌ को कारणशन्य ही 
मानते हे, अथात्‌ जगत्‌ को निराश्रय मानते हे, यानी 
विनाही कृता के जगत्‌ की उत्पत्ति को वे मानतेहै 
ईश्वरको जगत्‌ का कतौ वे नदीं मानते है, इसीवास्ते 
शाखविरुद्ध यथेष्टाचरण को वे करते हैः ओर छी पुरुष 
के संयोगसे ही वे जीवींकी उत्पत्तिको मानते है, कोड 
दूसरा कारण नहीं मानते हं ॥ ८ ॥ 
मलम्‌ । 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽस्पवुद्धयः । 
्रभवन्त्यग्रकमीणः क्षयाय जगतोऽहिताः € 


पदच्छेदः । 


एताम्‌, दृष्टिम्‌, श्रवष्टम्य, नष्टात्मानः, श्रल्पबुदधयः, 
प्रभवन्ति, उग्रकर्माणः, क्षयाय, जगतः, श्रहिताः॥ ` 







अपरस्पर 
सम्भरतम्‌ 


७२४ भगवद्गीता सटीक 


, 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वय शब्दा 
नष्टात्मानः=नष्ट भा है (1 दशाः } रेते पुरुष 
मन जिनका | पुं 
अल्पबुद्धयः म्रल्य ह बुधि एताम्‌=इस पूवक 
जिनकी करट्य 


श दिम ख्याल को 
उथरकमाणः=दष्ट ह कम प्मवष्टभ्य=धारण करके 


जिनके जगतः=संसार के 
अहिताः=धरम केवेरीद | क्षयाय~नाश के लिय 
जो परभवन्ति~उत्यन्न होते दँ 
भावाथ । 
भगवान्‌ कहते हँ कि, हे उत्तमपरुष ! देहात्मवादी 
ज्ञो चावांक है, वे तच्छं षिषयों में दष्टि को आश्रयण 
करके परलोकं के साधनो से श्रष्ट होगयेहः वे मर 
करङे प्राणि्यो को पीडाकरने के लिये व्याध सपोदिकों 
की योनियों मँ उस्पन्न होति है ॥ ६ ॥ 
मलम्‌ । 
काममज्त द °्पूर दस्मसनमदास्वता 
मह इहत्वाऽसद्हान्‌ पकतेन्तऽशचनत्रताः १५ 
पदच्छेदः । 


कामम्‌, श्रित्य, दुषपूरम्‌, द्म्भमानमदान्विताः, ` 


2 


1.4 


` -सोलंहवां अध्याय ` ७२५ 
मोहात्‌, गृहीत्वा, ग्रसदूम्राहान्‌; मवतैन्ते, श्रशुचित्रताः ॥ 


अन्वयः | शुष्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थं 

द्म्भमा- -1 श्रपवित्र्तको 

1 | वि; अशाच चरनतकों 

समदाः (=मदतेभु रष व्रताः) धारण कियेहूये 
मोहात्‌~्रज्ञान से 


दष्परम्‌~कटिनता से । 
च्प्रसलद्‌- ७ _ = 
दण हान वाल ~. , दुराग्रह को 


कासभ्र~कामको महान्‌ 
आश्ित्य=्राश्रय क्रकं | -हीत्वा=त्रङ्गीकार करके 
+ च~भ्रोर । प्रवतेन्तेनप्वृत्त होते है 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे कौन्तेय | दुःख करके 
भीजो कदापि पतिंको नहीं पराप्त होतीहेणेसीजो 

छा यानी तरष्णा है उसीको वे आसरीसंपद्वाले 
श्रयण करके अपने को धमात्मा बताकर वस्म 
ओर मान करके य॒क्र होते है, ओर अविवेक करके 
भटे आग्रहं को आश्रयण करके कल्पित मन्त्रों 
करके कल्पित देवताञ्मां के सिद्ध करने कां इच्छा कां 
करके शन के मारने की इच्छा को करते ह, आर वह 
आ्सरीसपद्वाले भृठे हठो करके भोगों के लोभ से 
्षद्र भरतपेतां की उपासना को करते है, इसी वास्ते वे 


अशद्धनतोवाले कहे, जाते हैँ ॥ १० ॥ 


७२६ ` भगवद्गीता सटीक । 
मलम्‌। 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्ताम॒पाभचिताः। 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ११ 
पदच्छेदः । 


चिन्ताम्‌, श्र परिमेयाम्‌, च, प्रलयान्ताम्‌, उपाश्रिताः, 
कामोपभोगपरमाः, एतावत्‌, इति, निश्चिताः ॥ 


अन्वयः ˆ शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
अपरिमे-} _परिमार रहित [ शब्दादि धि- 
याभ्र। हैजो कामोप-) | षयभोगश्रौर 
चत्री भोगप- ^= ० 
रमा | 
( प्रलयही है | जिनको 
म्रलयान्ताम्‌= < भ्रन्त जिस ध 
क + च~्रौर 8 
ग एतावत्‌-इतनाही है 
चन्ताम्र~चिन्ता को संसार भिवे 
उपाभिताः=तराश्रय किये + न्यत्‌ शरोर ङु नहीं 
^ केचित्‌न ! है 
+ चप्रोर इति-ेता 
स =निश्चयवाले 


हजा 


( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 


, 


सोलहवां अध्याय । ७२७ 


भावार्थं । 
ओर जो प्रमाण से रहित चिन्ता, उसी भोगविष- 
सिखी चिन्ता को वे मरण पयन्त आश्रयण करते हे, 
पर दृष्ट भोगों की पाति कोही वे परम पुरषाथं मानते 
ह, ओर विषय सुख से परे वे ओर कोई स॒खको नहीं 
मानते है, एेसा उनका निश्चय हे ॥ ११॥ 
मलम्‌ । 

अ £ भ 
स्यापारातनद्ः 1 तपरा्यसाः | 
ईहन्ते काममोगाथेमन्यायेनाथंसद्चयान्‌ १२ 

पदच्छेद्‌ः। 
प्राशापाशशतैः, बद्धाः, कामक्रोधपरायणाः, ईहन्ते, 
कामभोगार्थम्‌, श्रन्यायेन, श्रथ॑सञ्यान्‌ ॥ 
अन्वयः शढदार्थं | अन्वय श॒स्दार्भ 
च-ओर +इद्शाः । एते 
आशाप-) श्राशा के से-| परुषा. । ` ८ 
शुश॒ते =कड़ं पाशो से| अन्यायन=अन्यायों के 
वद्धाः=वेघेहुये हं जो साथ 
~ च=तरोर कामभो-) कामश्रौर भोगो 
काम श्रौर गाथं के लिये 
कामक्रोध- । कोध मे त- [अर्थस- } _ धनके समूहं 
परायणाः | सपर हरदं याच्‌) का 
|हैजो $हन्तेदव्या करते है 


७२८ गवद्रीता सटीक । 


भावाथ । 
ओर आशारूपी सेकडो एसो करके वे फसे हये ह 
अर्थात्‌ बन्धायसान होरहे है" आर कास क्रोध परायस॒ 
होरहे है, क्योकि भोगों के लियेही वे सी चाक 
करतेहै, ओर भोगों के भोगने के लिये वे अन्याय 
रके धनको उपाजन करते ह ॥ १२॥ 
मलस । ४ 
इदमद सया चव्वसट्स्जाप्स्य्‌ मनदरथम्‌्‌। 
इदमस्तीदमपि से मवेष्यति पनघधनम्‌ १२ 
पदच्छेदः । 
इद्म्‌, श्रयः मया, खन्धम्‌, इदम्‌, प्राप्स्ये, समनाः 


रथम्‌? इदम्‌, श्रस्ति, इदम्‌, श्रपि, से, भविप्यति, पुनः» 
धनम्‌ ॥ 


अन्वयः शुष्दार्थं | अन्वयः शु्दाथै 
अद्य~आज इदम्‌ श 
इदम्‌=यह धनम्‌ दप षन को 
+ दरयम्‌=घन +श्बोदिवसे-कलके दिन 


या=ुभः करके पाष्स्ये=पारगा मै 


स्वमा हरा हं | इदमू्‌=यह 
ष व= आर पल्सर 


मनोरथम्‌=मनको संतुष्ट | + अस्ति 
+ चनौर 


सोलहवां अध्याय { ` ७२६ 


इदम यह्‌ +~ मे=मेराही 
वनस्ूघन भविष्यति-होगा 
पुनः अभिनकिर भी . 
भावार्थं । 


अर निस्यही देसी देसी कामनाथों को करते 
रहते हे कि, यइ धन हमको आज प्राप्त हा है, ओर 
भी धन हमको उपाय करफे शीघही मिलेगा, यह धन 
तो हमने पूनही संचय फरिया था, क्योकि आगे हमको 
इससे सुख मि्ेगा, इस तरह की चिन्ता करके वे 
सदेव व्याकुल हुये घोर नरको मँ जाते है ॥ १३॥ 

१ ध 
असो मया हतः शचहनिष्ये चापरानपि । 
, इश्वरोऽहमहं भोगी लिदधोऽदं बलवान्‌ सुखी १४ 

पदच्छेदः । 

रसौ, मया, हतः, शतुः, हनिष्ये, च, अपरान्‌, त्रपि; 
इश्वरः, श्रहम्‌, श्रम्‌, मोगी, सिद्धः, अहम्‌, बलवान्‌, 
सुखी ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः - शुष्दाथं 
भ च्‌ ओर 
असो=यद प्रर, 
शुतुभ=वैरी. अपरानू=रोको 
„ भयासम करके अपि=भी, 


शि 


हतः=मारागया है । इनिष्ये=मारूगा. 


७३० भगवद्गीता सटीक । 


अहम्‌ अहम्-मे | 

ईश्वरः=समथे हं बलवान्‌=वलवान्‌ द 

अहम्‌ सुखीनयखी हं ‹ 

भमी~भोगनेवालाष्ं । सिद्धः=सिदः हं 
मावार्थं। 


इस शुको हमने सारक्तिया है, अव दूसरे शुं 
को भी मारे, हमहीं सवके स्वामी है, दमहीं भोगी 
, | हमही बलवाल हः हमहीं रुखी हः हमारे तुर्य । 
दूसरा संसार मे कोन हे ॥ १४ ॥ 
मृलम्‌ । 

१ (र ०९ स्प  - क 
आद््ोऽभिजनवार्नरि फन्योऽस्तिस्‌टशोमया 
यक्ष्ये दास्यामिमोदिष्य इत्यज्ञानविमाहेताः ११५ 

पदच्छेदः । 
न्राव्यः, श्रभिजनवान्‌, रस्मि, कः, अन्यः, श्रस्ति, 


सदृशः, मयाः यक्ष्ये, दास्यामि, मोदिष्ये, इति, श्रज्ञान- 
विमोहिताः ॥ 


अन्वयः शुष्दाथं | अन्वयः शढ्दा्थं 
` आद्यः=धनवान्‌ मया-मेरे 
~+ च~=्रौर सदशुभ=तुल्य 
अभिजन- ५ प्मल्यः्श्रौर 
वान्‌ + उलन 
न्‌ कः्=कौन 
भस्मिनदरस 


अस्तिन्हे 


सोलहवां अध्याय । ७३१ 


यक्ष्ये-यज्ञ करूगा मेँ | अन्नान-) | श्रज्ञान करके 
दास्यामिनदानर्दूगा मै | विमो- ;=- मोहित हये 
मोदिष्ये=श्रानन्दित हिताः ।जो 
रहेगा मै + चनश्रौर 
इति-इस प्रकार 
(हस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
भावार्थं । 
हमदहीं धनवान्‌ है, हसही लीन है, ओर हमारे 
त॒स्य संसार मेँ कोन है, जगत्‌ में स्त॒ति करनेवाले 
मष्धादिक हे उनके प्रति हम दानको देवेगे, हमहीं 
यज्ञ करेगे, इस पकार फे अज्ञान करके वे मोहको 
पास होरहे है ॥ १५॥ 
` मलम्‌ 1 
वअनेकचित्तवि्रान्ता मोहजालसमारताः। 
ग्रसक्ाः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ १६ 
पदच्छेदः। 
प्रनेकचित्तविभ्रान्ताः, मोहजालसमाङ्ताः; प्रसक्ताः, 
कामभोगेषु, पतन्ति, नरके; शरश 


न्वयः श्स्दाथं | अन्वय शब्दार्थं 
( श्ननेकविषया| मोहना. | मोहरूषी ह 
अनेकवित्त-- ¦ सेचित्तभ्रान्त | जालसे टके 


समावृता 
विश्रान्ताः | होरहाहै जि 
( नक । = - कु 


ह्ये जो 


७३२ भगवद्रीता सटीक ) 


कामभोगेष-कामों शरोर |-+इदशाः त 
भोगों मं परुषा 

परसक्ाः=श्रासक्कहोरहे | अरशुचो-अपवित्र 

है जो रद्ि=नरक मेँ 


पतरितिगिरत है 
मावा्थं । 

अनेक प्रकार के सङ्कस्पो करके जिनका चित्त 
रान्ति को पाप हरहा है, ओर मोहसूपी जाल करक 
५ [१ न कर न [> 
मत्स्य की तरह ज चन्धायभान होरहा ह, फिर 
जिनका चित्त कामनाके भोगोसे दी आसक्त हीरहा 
हैः वे बार बार नरको मेँ ही गिरते है ॥ १६॥ 


मल्‌ । 

ऋऋ्रत्मत्तस्मावताः स्तन्धा ववमानमदान्वताः 

जन्ते नामयह्नस्त्‌ ९स्गनावार्धपवच्छप्‌ १७ 
पदच्छदः | 


त्रात्मस्तम्भाविताः, स्तन्धाः, धनमानसदाध्वताः, 
यजन्ते, नामयन्ञः, ते, दस्मेन, श्रविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
अन्वय श््दाथं | अन्वयः शष्दाथं 
आत्म | { पपनेको बडा | [ धन के सान 

~= + समसनेवाले नमवा- ;=‹ शरोर अहङ्ारसे 
। [हैजो शिताः | (भरे ह्ये जो, 
क हित 1 (*््ह्य ह जा 
तन्धाः=नम्नता रहितहै जो| +-ईदशुः=ेसे 


1 
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& ते=वे पुरुष | नामयक्ञेः=नाममाच्र यज्ञो 
ट॒स्भन=दम्म करके , करके 
पवाधे-) शास्चविधि यजन्ते=यनज्ञ करते हैँ 
पूवम्‌} रहित । 
भावार्थ । 


७ 


अर जो कहते हँ कि, सम्पृणं गुणो करके हमहीं 
युञ्य है, इस धकार जो अपनेकोही पूञ्य मानते हैः. 
ओर किसी के अगे नश्नभी नहीं होतेह, ओर धन 
के मद करके जो युक्र है, ओर विधि से रहित दम्भ 
यूवैक जो वल नाममात्र के लिये यज्ञो को करते हे, 
चे नरकं मही गिरतेहें॥ १७॥ 
मूलम्‌ । 
पहेकारं बलं दर्पं कामं क्रोधञ्च संश्रिताः । ` 
मामात्मपरदेहेषु प्रहिषन्तोऽभ्यसुयकाः १८ 
पदच्छेदः । 
त्रहंकारम्‌, बलम्‌, दपम्‌, कामम्‌, कोधम्‌, च, 
संश्रिताः, माम्‌, आत्मपरदेहेषु, भरिषन्तः, श्रभ्यसूयकाः॥ 


अन्वयः शस्वाथं | अन्वयः शब्दां 
अहैकारम्‌=ग्रहकार को | कामम्‌=कामको 
बलम्‌-बलको च~त्रोर 


र्षम्‌=ञ्रमिमान को । क्रोधग्र=क्रोधको 


भगवद्रीता सटीक । 


७३४ 
संभिताभ्=आश्चय किये रविषन्तःनदेप ध करनेवाले 
हुये है जो जो 
+ चन्रौर + चन्रौर 


आत्मप.) श्रपने श्नौर प + मम=मेरी 
रदेहेष { रये देहो मे [अभ्यसू-} निन्दा करने 
, - मामरू=मुकसे यकाः¡ वाले हं जो 
१ ॐ क 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
भावाथे । 
किर अहंकार ओर वल तथा दपं ओर कामव 
क्रोध कोही जिन्होने आश्रयण करिया हे, ओर जो 
अपने शरीर मँ ओर मेरे भक्तों के शरीर में वियमान 
जो मेद भेरे साथजो द्वेष को करते है, ओर असूया 
को करते हें ॥ १८॥ 
„ ` . मू, 
तानहं दिषतः कुरान संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजखमशुभानासुररष्येव योनिषु १६ 
पदच्छेदः । 
तान्‌, अहम्‌, द्विषतः, क्रूरान्‌, संसरेषु, नराधमान्‌, 
षामि, श्रजललम्‌, अशुभान्‌, आसुरीषु, एव, योनिषु ॥ 
अन्वयः श्ष्दाथं | अन्वयः शव्दाथं 
क नराधमान्‌=नरोँ से श्रधम 
द्विषतः=मैर स्ख ` करानूनिकष्यी 





[1 
[न 


सोलहवां अध्याय । ७३५ 
"ऋ १ |] संसारेषु=संसाररूपी 
रनमवाला के क ७ 
हमै योनिकष्=योनियों मेँ 
एव =निरचय करके | अजसम्‌तरारवार , 
असुरीष=गरषुरसम्बन्धी | क्षिपामिफेकताट. 
भावार्थं । 
भगवान्‌ कहते हँ कि, ` उन॒कूरस्वभाववाले 
देषियों अतिनीचों को मे बारवार आसरी योनि्यों 
में फेकता हं ॥ १६ ॥ 
मलम्‌ । । 
आ्रस॒रीं यानिमापन्ना मढा जन्मनि जन्मनि" 
मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ २ 
पदच्छेदः। 
च्रासुरीम्‌, योनिम्‌, ्रापन्नाः, मूढाः, जन्मनि, ज- 
न्मनि, माम्‌, श्रपराप्य, एव, कौन्तेय, ततः, यान्ति, 
श्रधमाम्‌, गतिम्‌ ॥ | 
ष्मन्वयः. शब्दार्थं | अन्वयः ` शब्दार्थं 
मढाः=परुखै पुरुष | जन्मनि} जन्म' जन्मा- 
असुरीम्‌=मसुरसम्बन्धी | जन्मनि | न्तरमें 
योनिभ-योनि को + अपिनभी 
` अपन्नाः=पराप्त भये माम्~मुभको. 


७६६ भगवद्वीता सटीक । 


प्राप्य~न प्राप्त होकर | गतिम्‌=गतिको 


ध ततः=तदनन्तर 
कान्तेयनहे श्रजन व 
अधमाम्‌~तअधो यान्तिनप्राप्त होते हं 
भावार्थं । 


वह मूढ़ आसुरीयोनियों में प्रात होकर पुनः पुनः 
अधोगति को प्राप होते है, युको कदापि नहीं माप्त 
डोते है ॥ २०॥ 

मूलम्‌ । 
धिवि # ६ $ न 
` ताबधं नरकस्येदं हारं नाशनमात्मनः । 
कामकरोधस्तथालोभस्तस्मादेतस्रयंत्यजेत्‌ २१ 
पवच्डेद्‌ः । 
ननिविधम्‌, नरकस्य, इदम्‌, दारम्‌, नाशनस्‌, श्रा- 


त्मनः, काम्‌ः, कोधः, तथा, लोभः, तस्मात्‌, एतत्‌, 
चयम्‌, त्यजेत्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दाथं | अन्वयः शृब्दार्थ 
कामकाम नरकस्य-नरकका 
कोधभ=कोध दारम्‌-हमार है 
तथामरौर + चनौर 
9 आत्मनः=्ातमा का 
न्य नाश॒नम्‌=नाश करने 
त्रेषिधम्‌-तीन प्रकार 


वाला है 


सोलहवां अध्याय । ७३७ 


तस्मात्‌-इसक्लिये त्रयम्र-तीरनो को 
एतत्‌=इन त्यजेत्‌खोडे 
भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हे कि, काम, कोध, ओर ल्लोभ, 
ये तीनोंही नरक के द्वार ह, ओर पुस्षार्थं के घातक 
है, ओर संपूण अनर्थो के मूलकारण है, ओर येही 
अासुरीसंपद्‌ के भी मृलकारण है, हे अञ्न ! इन 
तीनों के त्याग करने से संपूण आसुरीसंपद्‌ का भी 
स्याग होजाताहे, पथम तुम इन तीर्नोका त्यागकरो २१॥ 
मूलम्‌ । ८ 
एतेविमुक्कः कोन्तेय तमोद्धरेखिमि्नरः। 
भचरत्यासनःश्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ २२ 
पदच्छेदः । 
एतैः, विमुक्तः, कौन्तेय, तमोद्वारैः, त्रिभिः, नरः, 
श्रचरति, ्रात्मनः, श्रेयः, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌ ॥ 


अन्वयः श॒ब्वाथं | अन्वयः शुष्दार्थं 
दौन्तेय=हे श्रयैन विसुक्रः=चटा हृश्रा 
एतैः=इन नरःव््मनुष्य 
विभिः तीनां आत्मनभ्=श्रपने ` 


तमोदर~अन्धकार के| भेयः=कल्याण॒ को 
हवारोसे ' आष्वरतितकरताहे 


७३ भगवद्रीता सटीक । 


+ चोर गतिम्‌-गति को 
ततः=तद्नन्तर यातिनप्रप्त होता है 
पराम्‌=शरष्ठ 
भावा्थं। 


भगवान्‌. कहते है फि; हे अजेन ! ये जो तीन 
अज्ञान के द्वार मेने तुम्हारे परति कहे हे, 
इन तीनों से रहित होकर अपने कल्याण फे किये य्न 
करता है, वही परमगति को प्राप्त होता हे ॥ २२॥ 
मलम्‌। 
यः शाखविधिसुत्सज्य वर्तते कामकारतः। 


न स सेद्धेमवाप्रोति न सुखं न परां गतिम्‌ २ ३ 
पदच्छेद्‌ः। 

यः, शाखविधिम्‌, उत्सृज्य, वर्तते, कामकारतः. न 

सः, सिद्धिम्‌, श्रवामोति, न, सखम, न पराम्‌, गतिम्‌॥ ` 


अन्वयः शब्दां ¦ अन्वय शृव्दार्थं 
यः=जो पुरुष ` {=वह्‌ 
शाचिधिमू=शा्रकीनिभि नन 
को | सिद्धिभ्सिदधि को 
उत्छज्यनयोडकरफे | अवाभोतिनपाप्त होता है 
कामकारतः=दच्छापूर्वक न 
वतेते=यतेता है 


सुखम््=सुखको 


न~ 


सोलहवां अध्याय । ७६ 


च ४ ॥ 
चत्र , पराम््‌~परयम 
(7 गतिमू=गति को 


भावार्थ! 


भगवान्‌ कहते हँ किः जो हितका बोधन करे. 
ओर अपूव अर्थं को वते, उसी का नाम शाल हे,.जो 
शाखगिधि को त्याग करके अपनी ष्या के अनुसार 
यथेष्टाचरणं करता है, वह चिन्तकी शुद्धि को नहीं 
प्रा शोत दे, ओर न इस लोक न परलोक मे सुखकोः 


` प्राप्त होता हे॥ २३॥ 


मूलम्‌ । 
तस्माच्छाश्चं प्रमाणं ते कार्यांकार्यन्यवस्थितो ॥ 


ज्ञात्वा शाखविधानोक्घं कमं कतमिहार्हसि २४ 


इति श्रीभगवदरीतासूपनिषत्सु _ ब्रह्मविद्यायां 
योगशा श्रीकृष्णाजु नसंबादे दैवासुरसम्प- 
देभागयोगोनाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 





पदच्छेदः । 
९९. ६.१ 
तस्मात्‌, शाखम्‌, प्रमाणम्‌, ते, कायाकायप्यवस्थितौ,. 


ज्ञात्वा, शाख्रविधानोक्तम्‌, कम॑, क्म्‌, इटः श्रहसि ॥. 


{9० भगवद्रीता सदीक । 


अन्वयः श॒ष्दा्थं न्वयः शृष्दा्थं 
--तेरेलि शास्र में ह 
त व र शाल्रविधा- ॥ व 
कायीकार्य- (^ नोक्रम्‌ | 


~= श्रकतीव्यकी | विधान कों 
व्यवस्थितो 


व्याख्या मे ज्ञात्वा=जान करके 


4 इष्ट~इस संसार म 
+ एवन्ही ककत इ 

परमाणम्‌-प्रमाण्‌ है कर्म करने को 
तस्मात्‌-ईइसल्लिये अहैसियोम्य ह तू 


भावा । 


भगवान्‌ कहते हे कि, हे अञ्चैन | करने योग्य ओर 
न करने योग्य कां मे तुमको शाघ्ही परमाण मानना 
चाहिये ओर शाल्राविधान क्येहये जो करम है, वही 
तुमको करने योग्य हे ॥ २४ ॥ 


सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ 





सत्रहवां ख्याय 1 


मूलम्‌ । 
्रयैन उवाच- 
ये शाखविधिमत्खज्य यजन्ते श्रदयाऽन्विता 
तेषां निष्ठा त॒ का कृष्ण सत्वमादहो रजस्तमः 9 
पद्च्डेदः । 
ये, शाखविधिम्‌, उत्छज्य, यजन्ते, श्रदयाऽन्विताः; 
तेषाम्‌, निष्ठा, तु, का, ष्ण, सत्त्वम्‌, त्राह, रजः, तमः 





अन्वयः शब्दार्थं | अन्वय शब्दार्थ 
ये=जो पुरुष ृष्ण=दे ष्ण 
शाख्रवि-  शासखरकी विधि का~कोन 
` पिम्‌) को निष्ठा=निष्ठा है 
उर्खञ्यनखोडकर , आहो=क्या (वह) 
श्रद्धया- = सस्मरे 
ऽन्विताः -श्रद्धासे युक्त नीः 
यजन्ते=यकञ करते दँ तुच्या 
तेषाम्‌~उनकी , तमभ्=तम दे 
भावार्थं । 


असन कहता है किं, जो अलस्य से शाोक्रविधि 
को त्याग करके बृद्धो के व्यवहार के अनुसार जन्य 


१ भगवद्रीता सटीक । 


देवता आदिकों का पूजन करते ह, हे 

न ०४ कोनसी निष्टा हे, ` सालिकी है, या 
राजसी हे, या तामसी हे ॥ १ ॥ 

मूलम्‌ । 
श्रीमगवादुवाच- 
निविधा मवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 

साखिकी राजसी चेव तामसी चेति तां णु २ 
पदच्छेदः । 

तरिविधा, भवति, श्रदा, देहिनाम्‌, सा, स्वभावजा, 

साच्िकी, राजसी, च, एव, तामसी, च, इति, ताम्‌, शण ॥ 


अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः शब्दां 
श्रीमग- ! श्रीभगवान्‌ च एवन्या 
वानुवाच बोलते भये राजसीनर्जोशणबाली 
देहिनाम्‌ जीवों के है 
्रिविधा=तीन प्रकारकी 
शद्धा ४ 
भवतिनहोती है तामसी=तमोगुणवाली 
सा~वह 
स्वभावजा=स्वभाव से 
उत्प म तामर~=उसको 


| इति-इसपकार 
, दहं श्रशु-खन तू ' 


सत्रहर्वा अध्याय। ७४३ 


भावार्थं । 
भगवान्‌ कहते हे कि, जन्मान्तर के संस्कारों के 
अनुसार तीनप्रकार की जीवोंकी स्वाभाविक श्रद्धा , 
होती हैः एक सात्तिकी, दूसरी राजसी, तीसरी 
तामसी ॥ २॥ 
मूलम्‌ । 
सखनुरूप। सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रदामयोयं पुरुषो यो यच्छुदः स एवसः ३ 
पदच्छेव्‌ः । | 
 सच्वादुरूपा, सर्वस्य, श्रद्धा, भवति, भारत, श्रद्ा- 
मयः, त्रयम, युरुषः, यः, यच्छदः, सः, एव, सः ॥ 


अन्वयः शुब्दाथं | अन्वयः शब्दार्थं 
भारते त्रजैन + यथा-जेसा 
सर्वैस्थ~सवबकी श्रद्धामयम=श्ररावाल्ला है ,, 
श्रद्धा=श्रदा - =-च्रौर 
सत्त्वानु- -अन्त.करक| यच्दुद्धः=नेसी श्रद्धा है 
खूपा( ्रनुसार 
ति-होती उसकी 
भवति-होती हें 
यः=जो | स्वह । 
अयम्‌ सःएवबहीरूप 


पुरुषः=पुरुष भवति-~होजाताहै 


७४४ भगवद्वीता सटीक । 


भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है फ, संपृणे प्राणीमात्र की श्रद्धा 
अपने अन्तःकरण के अनुसारी होती है, सत्वप्रधान 
अन्तःकरण में जन्मान्तर के कमं के अनुसारही 
सा्तिकी श्रद्धा उत्पन्न होती हे, ओर रजोगुणप्रधान 
अन्तःकरण में पृषे कर्मो के अनुसारही राजसी 
भद्धा उत्पन्न होती हे, ओर तमोगुणष्धान अन्तः 
करण म जन्मान्तर के कमौँ के अनुसारही तामसी 
भरद्वा उत्पन्न होती हे, तीनों मे से जेसी जिसकी 
भद्धा होती है, वैसाही उसको फल होता है, क्योकि 
भद्धारूपही यह पुरुष है ॥ ३ ॥ 
मूलम्‌ । 
४९ [०९ ० ॐ 
यजन्तं सात्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः। 
प्रतान्‌ भूतगणश्चान्येयजन्ते तामसाजनाः ¢ 
पदच्छेदः 
यजन्ते साक्तिकाः, देवान्‌, यक्षरक्सि, राजसाः, 
भेतान्‌, भूतगणान्‌, च, अन्य, यजन्ते, तामसाः, जनाः॥ 
४ शृष्दाथं न्वयः शग्दारथं 
सािकामसतोयुणी राजसाः=रजोगुणी 
" वनुवेकताभ को | यक्षरक्षाक्षि=यक्ष शौर 
यजन्ते=पूजते दै रक्षसो के 


सत्रहवां अध्याय । ७४५ 


यजन्ते=पूजते रै परतान्‌-परतोको 
अन्येग्रौर . ` च=ओरर 
तामसाभतमोगुखी भूतगशान्‌-भूतगरो को 
जनाः=मनुष्य यजन्तेनपूजते हैँ - 
भावार्थं । | 


भगवान्‌ कहते हे कि, प्रथम जच पुरुष की श्रद्धा 
ज्ञात होजाती है तब किर पीडे उसकी निष्ठा भी ज्ञात 
होजाती है, जो शाख्ीय ज्ञान से हीन पुरुष है, परन्तु 
स्वाभाविकी साखिकी श्रद्धा करके वे देवतामां काही 
पूजन करते है, वे सात्तिक कहेजाते हे ओर जो 
राजसी है, बे यक्ष राक्षसो का पूजन करते है, ओर 
जो तामसी हे वे भूत प्रेतादिकोंका पूजन करते है, जेसी 
जेसी पूजा करते हैँ वेसेही फएलको भरा होते हँ ॥  ॥ 
४. | 
अशाखविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। 
दम्माहंकारसंयुक्काः कामरागबलान्विताः ५ 
पदच्छेदः । | 
प्रशाखविहितम्‌, घोरम्‌, तप्यन्ते, ये, तपः, जनाः, 
दुम्भाहंकारसंयुक्ताः, कामरागबलान्विताः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुब्दार्थं 
अशाद्य- । _ शाखविधि से  घोरमल=कठिन , 
विहितम्‌ । ` रित ~ तपःतपको 


७५६ भगवद्गीता सटीक । 


ये=जो कामराः| काम, रगं श्रौर 
जनाः्=मनुप्य | =बलते युक्त 
दम्भाह- | द्स्भ श्रहङार | (ताः __ 
. इारस- >= ~ ततप्य-च-तपत ह्‌ 
| सं युक्त 

युकः. स 
(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से हे ) 

` भावार्थं। | 

भगवान्‌ कहते ह फि, जो पुरुष अशाघ्लीय धीर 
तप को करते हँ अथात्‌ जो तप शाघ्चने नहीं विधान 
कियाहे, उसको अपने मनसे दुरा्रह करके करतेहै, 
जेसे फि आजकल के जो पथाग्नि तापनेदाज्े है, 
ओर नग्न अवधूत जो षने करते है, ओर जो धरनी 
चाल कर उलटे उपर लटकते है, जो जटा नखादिकों 
को बहते हैः जो अपने हाथ से नहीं खिद, इस 
तरह के जो दम्भ करके एजाने फे क्ये पाखणएडरूपी 
तपको करते है ओर्‌ अहङकार से भरेहये है, अर 
फहते ह कि हम तपस्वीहै, ओर मनमे उने विषर्योषी 
अभिलाषा मरी है, वे सब आसुरनिश्चयवाते है ॥ ५॥ 


शूलम्‌ । 
कषयन्तः शरीरस्थं मूतयाममचेतसः। 
माञैवान्तःशरीरस्थं तान्वि्यासुरनिश्चथान्‌ ६ 


सत्रहवां अध्याय) . ७४७ 


पदच्खेद्ः | 
` कषयन्तः, शरीरस्थम्‌, भूतग्रामम्‌, श्रचेतसः, माम्‌, च, 
एव, अरन्तःशरीरस्थम्‌, तान्‌, विद्धि, श्रासुरनिश्चयान्‌ ॥ 


अन्वयः शु्दाथं | अन्वय 'शुष्दा्थं 
चनौर मामस्युमको 
ये-जो - एवन्मी 
 अचेतसः=परन्ञानी 5 ~ ~ 
शरीरस्थम्‌=शरीर मे कर्षैयन्तः=दुःख देनेवाजञे 
स्थितदहूये हे 
भूतथामम्‌=इन्दरियां को तामू=उनको 
+ च~ 
सुरनि पसुरस्वभाव 
| शरीर के भीतर | श्चयान्‌( षाले 
शरीर | स्थित हये 
ि द्‌ विद्धिच्जानत्‌ 


भवां 
वे प्व्ग जड्बुद्धिवाले शरीर भं स्थित भूतो के 
समह को पीड़ा करते हये अन्तःश्रीर के अन्तयामी 
खूप करके ममः स्थित कोभी पीड़ा करते हे, इस वास्ते 
हे अञ्जन ! उनको तू आसुरनिश्चयवाला जानं ॥ ६ ॥ 
मलम्‌ । 


आहारस्त्वपि सर्वस्य सिविधो भवति श्रियः! 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां मेदमिम शसु ७ 


७९८ भगवद्रीता सरीकं । 


पदष्डेदः। ५ 
आहारः, ठु, रपि, सर्वस्य, त्रिविधः, भवति, प्रियः, ^. 
यज्ञः, तपः, तथा, दानम्‌, तेषाम्‌» भेदम्‌, इमम्‌, ण ॥ 


अन्वयः श्ष्दार्थं | अन्वयः शु्दा्थं 
सर्षस्य=सबका दानम्‌-दान 
आहारः=आ्राहार अपिनभी 


तुचनिश्चय करके |+ तरिविधः=तीन प्रकार का 
नि ४ 
त्रिविधः=तीन प्रकारका |+ भवति=होता है 


पियश=परिय 


भवति-होताहै तेषाम्‌=उनके 
तथा~्रोर छ _ 
यज्ञः=यक्ञ भेदम्‌=मेद को 
तपरतप श्णु-सन तू 
भावार्थं ।' - 


भगवान्‌ कहते है कि, साचिकी व राजसी व तामसी 
गुण करफे रहार भी तीन प्रकारका है, तीन प्रकार 
कै स्वभाववालते पुरषो को तीन धकार का आहार 


यथाक्रमसे प्यारा होता हे, अब यज्ञ व तप व दान के 
तीन प्रकार के भेदोंकोभी तू श्रवश्‌ कर ॥ ७॥ 


मूलम्‌ । 
्ायुःसच्ववलारोग्यसुखप्रीतिषिवर्धनाः । रस्याः 
स्नग्धाः स्थिरा हयाश्चाहाराः सच्िकप्रियाः ठ ` 


सत्रहवां अध्याय । ७४६ 


| पदच्छेदः । , ~ 
 श्रायुःस्लवलारोग्यञुखभ्रीतिविवधैनाः,रस्याः, स्निग्धाः, 
स्थिराः, हयाः, च, श्राहारा, साक्तिकभियाः । । 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः श॒ष्दा्थं 
सयुः < भ्रोर चित्त स्थिराः=पुष्ट करनेवाले 
त्वचला- | कौ स्थिरता, हव्याः=मनको प्रसन्न 
रोग्यसु.-बलःश्रारोग्यता, ~ 
खीर प्रीति करनेवाल्ञे 
पिवधनाः| (बद़ानेवाले | आहाराः=प्राहार 


रस्याः=रस पैदा करने-| _ ^  (सतोय॒णी 
५ सात्वक् ह 
वाल्ञे ४ धि = पुरुषों को 
स्निग्धाः=कोमलतायुक्त ` (मियं 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते है कि, जो आहार आयु को, बहाने 

वाले हे, बुद्धि में धेयं को उत्पन्न करनेवाले हे, ओर 

शरीर मे बलको यानी सामभ्य को भी बहानेवाले 

हे स्वादु ओर स्निग्ध है, ओर वचित्तको प्यारे भीदहै, 

देखने से भी सन्दर लगते है, अत्यन्त सफाई से 

बनाये गये है, इस प्रकार के जो आहार हैः बे सात्िक 
पुरुषों को ण्यारे लगते हँ ॥ ८ ॥ 
मलम्‌ । 


कदु म्ललवणाव्युष्णतीकष्णरूक्नविदाहिनः 1. 


७५० भगवद्रीता सदीक । 


आहारा राजसस्येष्टा इःखशोकामयप्रदुः € , 
पदच्छेदः । 
कटम्ललवणादयुष्णतीकष्णरूक्षविदाहिनः, त्राहारा 
राजसस्य, इष्टाः, दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 





अन्वयः श्व्दा्थं | अन्वयः शरदां 
॥ ६ खट, | दुःख, शोक 
8 नमकीन,बहुत हुःखशोका-_, शरीर रोग को - 
वा (गर्म तेजः रूसे| सयपदाः~ | पैदा करने- 
तीक्ष्णरूक्ष- ८ 
विदाहिनः र .वबाह । वाल 
करनेनालले आहासः=्राह्‌एर 
„ च~श्रौर रजसस्य=प्जोगुणी को 
इष्टाः=प्रिय है 
मावाथं । 


"9 


भगवान्‌ कहते है फि, जो भोजन कड ओर अति 
नमकीन या कसते या अतितीक्ष या अतिरूखे होते 
है, ओर. भीतर पेट वाह करनेवाले होते है, वे दुःखः 
शोक ओर रेभ को उखन्न करनेवाले होते हे, ओर 
~ बेह गजस भोजन कहे जति है 1 ६ ॥ 

मलम्‌ । 

यातयामं गतरसं पूति पथषितञ्च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चमेध्यं .मोजनं तामसप्रियम्‌ १० 


सत्रहवां अध्याय। 


पदच्छेदः । 
यातयामम्‌, गतरसम्‌, पूति, पयषितम्‌, च, यत, 
उचछष्टम्‌, अपि, च, अमेध्यस्‌, भोजनम्‌, तामसप्रियम्‌ ॥# 


७५९१ 


अन्वयः शु्दार्थं | अन्वयः शुष्दार्थ 
अपिनप्रौर स-शरौर 
( बीतगया है यत्‌=जो 
यातयामम्‌! एक पहर । उच्ि्टम=बूा होगया है 
| जिसकी चन्र 
गतरसम=चल्ागया है (श्रपवित्र हो 
रसन जिसका | अमेध्यम्‌ ¦ गया है जो 
पूतिनदुगन्धि श्रागडं (रेता 


ह जिससे | भोजनम्‌-भोजन 
पयुषितम्‌=वासी होगयाहै| तामस- ! _तमोयुरी को 
श जो पयम्‌ ` भिय है 
भावा्थं। ` + 
ओर जो भोजन एक पहर का पका हु है, ओर 
रस जिसका सूल गया है, जो 'गंन्धिवाला होगया है 
जो दूसरे का जूटा है, जो अपक्ति होंगया क्ते यानी 
साफ़ नहीं है, बह तमस भोजन कहा-जातहि ॥ ९०॥ 
ध । = न 
अफलाकाङुक्षिभियज्ञो विधिदृष्टो य इन्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साखिकः १9 


७५२ भगवद्धीता सरीक । 


पदच्छेदः । 
, श्रफलाकाङ्क्षिभिः, यज्ञः, विधिदृष्टः, यः, इज्यते, यष्ट- - 
व्यम्‌, एव, इति, मनः, समाधाय, सः, साच्िकः ॥ 
अन्वयः शृष्दाथं अन्वयः शुब्दाथं 
यष्टव्यम्‌ } यज्ञ करना | जो ` 
एव ; अवश्य है 
इति-इस प्रकार । यज्ञः यज्ञ 
मनभ=मनको विधिटष्टः=विधिपूर्वैक 
समाधायः-समाधान करके इज्यते किया जाता 
अफलाका- | फलक इ- । 
ङक्षिभि- च्छा रहित सः वह्‌ यज्ञ 
पुरुषो से साच्िकः=सास्तविक है 
भावा्ं। 


अभिसन्ध 7 
"सन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌| 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विहि राजसम्‌ १२. 


[1 


¦ सत्रहवां अध्याय 4 ७५३ 


पदच्छेदः । 


प्रभिसन्धाय, तु, फलम्‌, दम्भार्थम्‌, पि, च, एव 
यत्‌? इन्यत, भरतश्रष्टः तम्‌» यज्ञम्‌, विद्धि, राजसम्‌ ॥ 





४५ ॥ । अन्वय शब्दार्थ 
तुर अपि=भी 
भरतश्रे्-हे भरतवं यत्‌-जो 
मँष्ष्ठ इज्यते=यज्ञ किया 
फलम्‌-=फल को जाता ह 
अभिसन्धायनपन्तःकरण्‌ तम्‌=उस 
स रख करके | यज्ञेमु=यन्ञको 
चगरौर एव=निश्चय करके 
दम्भार्थपर-पाखणड के | राजसम्‌=एजोयुी | 
लिये विद्धि=जान तू 


भावाथ । | 

हे भरतवश मँ श्रेष्ठ, अज्ञैन ! जो यन्न चित्तकी 
शुद्धिके विना इस लोक ओर परलोक के सुख की 
ङच्छा करे केवल दम्भसे करिया जाता है उसको तु 
राजसी यन्न जान ॥ १२॥ 
' मलम्‌ । 

धिह्ीनमदष्ठन्नं मन्वहीनमदक्षिरम्‌ । 
अद्ाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ३२ 

९. 


 ॥ 


७१४ मगवद्रीता सरीक । 


पदच्छेदः 1 
विषिहीनस्‌, श्रखष्टाचम्‌, मन्त्रहीनम्‌, अदक्षिम्‌+ 
्रदधाविरहितम्‌, यज्ञस्‌, तामसम्‌, परिचक्षते ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं अन्वयः शुष्दार्थ 
विधिहीनमः=विभिरदित ति । =परद्रदित 
असृष्टान्नम्‌=मोजनरहित यज्ञ-यलको 
मन्त्रहीनम्‌=मन्त्रहीन तामसम=तामसीयक् 
अवक्षिणम्‌-दक्षिणारदित । परिचक्षते-कहते दै 
भावार्थं । 
जो विधि से हीन यज्ञ है, जिस यज्ञम अतिधिर्यो 
के प्रति अन्न भी नहीं दियागया है, ओर जिस यज्ञम 
मन्त्र भी स्वरहीन पद्ेगये हे, ओर दक्षिणा भी ब्राह्मणं 
कै प्रति नही दियागया है, ओर जो श्रद्धा से रहित 
कियागया हे, वह तामसी यज्ञ ३ ॥ १३ ॥ 
क ०) देवहिज न शौचम 
गुरुप्राज्ञपूजनं शोचमाजवम्‌ । 
ब्रह्मचयमर्हिसा च शारीरं तप उच्यते १९ 
षदच्छेद्‌ः। 


देद्विजगुसपराज्ञपूजनम्‌, शौचम्‌, त्राजैवस्‌, बद्यच- 
यम्‌, श्रहिसा, चच शारीरम्‌, तपः, उच्यते ॥ | 


४ कक 
॥ 


सत्रहवां अध्याय । ७५१ 


अन्वयः शुष्दाथं | अन्वयः शब्दा 
न | देवता, ना- | ब्रह्मचर्यम्‌ -बह्यच्य रहना 
वादिजगुरु- | खण, गुरु च=प्रोर 
ाज्ञपूजनेम्‌~ | = हिसा~वःल न २ 
| आहसा दुःख न देना 
नत र 
श्‌ च्रएड प्टना | शारीरम्‌-शरीरसम्बन्धी 
आ्ाजवम्रज्कोमलचित्त तपः=तप 
होना उच्यते=कहाजाताहै 
भावार्थ । | 


अन भगवान्‌ तीन भकार के तप का निरूपण करते 
ष क ]। परो 

हये कहते हे कि, हमा आदिक देवतां का जर 
आचायादिक गुरुञ्रों का ओर वेद के अर्थ के वेत्ता का 
पूजन करना व सत्तिका तथा जल करके वाद्य शौचका 
५. व भ मेथुन त 

करना आर कोमलस्वभाव होना ओर निषिद्ध मेथुन 
के अभावरूप रह्मचरं को धारण करना अर ाणी- 
मात्र को हिंसा न करना यह सव शारीरक तपहै ॥ १४॥ 


मूलम, 

अनुद्धेगकरं वाक्यं सतयं प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाखखयं तप उच्यते १५ 
| पठ्च्छेदः। । 
प्रनुद्धेगकरम्‌, वाक्यम्‌, सत्यम्‌, ्रियितम्‌, च, यत्‌ 
स्वाध्वायान्यसनम्‌, च, एव. वाङ्मयम्‌, तपः, उच्यत ॥ 


७५६ भगवद्रीता सटीक । 


न्वयः शब्दां = शुव्दारथं 
यत्‌=जो चन्र 
वाक्यम्र=वाणी (वेदशास् के 
ग (दूसरे को स्वाध्याया- ¦ पद्ने की श्र- 
अनुद्धेग- |> = 
७ = उद्वेग नहीं | भ्यसनम्‌ । भ्यास करने 
भ (करनेवाली | वाली ह 
चर , + तत्वह 
सव्यम्‌-सत्य हैं एवः निश्चय करके 
भरिय श्रीर | वाङ्मयमू=वचनसम्बन्धी 
प्रेयहितम्‌-‹ हित करने तपःन=तप 
। (वाली है | उच्यते-कदाजाता हे 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते है फि, जो वाक्य दूसरे को उद्धेगनं 
करे यानी दुःख न देवे, ओर सची होवे किन्तु दूसरों 
को प्रिय हवि, ओर वेदके अभ्यास करके युक्र हो 
अथात्‌ बेदके अर्थं के अनुकूल हो, वह वाणी का तप 
कहा जाता हे ॥ १५॥ . 


मृलम्‌ । 


-मनःप्रसाद्‌ः सोमभ्यतवे मौनमात्मविनियहः । 
भावसशद्धिरिपयेतत्तपो मानसमुच्यते १६ 

पदच्छेदः! ` 
भनः्सादः, सौम्यत्वम्‌, सौनम्‌, आत्मचिनिग्रहः, 


` : सत्रहवां अध्याय । ७५७ 


„ भावसंशुद्धिः, इति, एतत्‌, तपः, मानसम्‌, उच्यते ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः -. ` शुव्वारथं 
मनःससादभ्=मनको प्रसन्न | भावसंशुद्धिः=चिन्तशुषि 
' रखना त होना 
सोम्यत्वम्‌-नम्र रहना ध प्रकार 
भ मः --- 
मानसम=मनसम्बन्धी 
आरमवि-} मनकी बृत्ति तपः=तप 
यहः ` को रोकना उच्यते=कहाजाता है 


भावार्थं । 


मनका प्रसन्न रहना, सौम्यता होनी, अधिक 
षण नहीं करना, चित्तका निरोध करना, ओर 
कामादिक जो मनके खोटे संकस्प हैँ उनका स्याग 
करना, इसी का नाम मानस तप हे ॥ १६ ॥ 


मूलम्‌ । 
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्‌ न्निविधं नरेः। 
अफलाकाद्क्षिमिुङैः साष्विकं परिचक्षते 9७ 
` पदच्छेदः | 
श्रद्धया, परया, तसम्‌, तपः, तत, त्रिविधम्‌, नरः 


1 


श्रफलाकाङ्षिभिः, युक्तैः, साच्िकम्‌, परिचक्षते ॥ । 


७४ भगवद्गीता सटीक । 


है 
न्वयः श्ञ्दाथं | अन्वयः रट्दाभथ 
.) भ्रद्धया-श्रदासे 
अरुल- | फलकी इच्छा 
काड्- } तप्तम्तपा हुश्रा 
न्‌ करनेवाले 
क्षिभिः ६ + यत्‌=जो 
+ च=अर जिविधम्‌=तीन भकार का 
यु्तैः=एकाग्र चित्त तपः=तपहे 
वाते तत्‌~चह 
नरे=मनुप्या करके | साच्िकमू=सतोयणी . 
परया~परस परिचक्षते-कदाजाता हं 


भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हें फः पूवे कथन किया हआ जो 
तीन प्रकारका तपहे, उस तीनषकारके तप को 
जिन पुरूषो ने फल की कामना से रहित होकर तपा है, 
उसको साखिक तप कहा हे 1 १७॥ 
मलम्‌ ! 
सत्कारमानगूजाथ तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
यत्‌ तादह्‌ भ्र क्क राजस चलमध्रुवम्‌ १८ 
पदच्छद्‌ः } 

सत्कारमानपूजायस्‌; दुस्मेन, च, एव, यच्‌? 
प्रयत, तत्त्‌ इह, भक्तम्‌, राजसम्‌, चलम्‌, अध्वम्‌ ॥ 


६.०१ 


सत्रहवां अध्याय । ७५६ 


अन्वयः शरदां | अन्वयः शुड्दार्थं 
च~र एवन्ही 
ह ते=किया जाता है 
अभ्ुवमू्‌-=नाशवान्‌ 
तपः तप इह-इस संसार मेँ 


द्‌ [द न न 
स्भननदुम्भ करके राजसम्‌=रजोगुणी तप 
सत्कारमान | 


सत्कारमा = , शौर पूजा फे ोक्म्=कहागया है 
नपजाथम्‌ अरं ९९ 
। भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हँ फि, जो सत्कार ओर मान तथा 
प॒जाके लिये दस्भ करके तप किया जाता हे बह राजस 
तप कहा गया हे, ओर यही उयभिचारी तथा अनित्य 


फएलवाला होता हे ॥ १८॥ 
मलम्‌ । 
मटयाहेणात्मनो यत्‌ पीडया क्रियते तपः। 
परस्याव्सादनाथ वा तत्तामस्षसदषतम्‌ १९ 
पदच्छेदः । 
मूढग्राहेण, श्रात्मनः, यत्‌, पीडया, क्रियते, तप 
परस्य, उत्सादनार्थम्‌, वा, तत्‌, तामसम्‌, उदाहतम्‌ ॥ 


७६० भगवद्रीता सटीक । 


ञ्न्वयः शष्दार्थं | अन्वयः शृष्दारथं 
यत्‌=जो उत्साव-\ _ नाश करने के 
तपः=तप नाथम्‌। क्लिये 


= _ न 
मूढमाहण-दुराग्रह्‌ करकः | क्षियते=कियाजाता हे 
आरमनः=इन्दियों की 


[५4 पीडयां ^ न तत्‌= कहू तप 

=पीडासे क 
वा<श्रथवा तामसम्~तसारुण 

परस्यनदूसरे के । उदाहतम्=कहा गया है 


भावार्थं | 


भगवान्‌ कहते हँ फि› जो पुरष महता से या दुरा- 
ह से शरीर इन्द्रियादिकों को पीडा देकर तप करते 


है, या द्रो के नाश्‌ के लिये अनुष्ठान कस्ते है, वह 
तामस् तप कहा जाता है ॥ १६ ॥ 


मूलम्‌ । 
दातव्यमिति यदानं दीयतेऽतुपकारिे । 
देशे कालेच पेच तदानं साखिक सतम्‌ २० 
पदच्छेदः । 


वातव्यम्‌, इति, यत्‌, दानम्‌, दीयते, श्रसुपकारिसो, 


देशे, काले, च, पात्र, च, तत, दानम्‌ 
स्पृतम्‌ ॥ + 


सनत्रहर्वां अध्याय । ७६१. 


अन्वयः _ शब्दां | अन्वयः शन्शार्थं 
दना अवद्य चरर ह 
दातव्यम्‌ है यानी धर्म श॒ पान्न 
| पात्रे~यानी विद्या 
इात~-एसा  [सममलुलीनमे 
+[वचार _ अनुप-) श्रनुपकारी 
यित्व ? विचार करकं कारिणे { =परुष ॐ सिये 
यत्‌~जा दीयते-दियाजाता है 
द्नमः-दान ततु वह्‌ 
देशुशुदभूमि सं दानम=दान 
च=श्रोर साखिकम्‌=सतोयुणी 
काले=पुणए्यकाल मँ । स्प्रतम्‌-सममा गयाहे 
भावार्थं । 
यह वस्त॒ ममको देने योग्य है, अवश्य ही किसी 
गरीब अनाथ को देना चाहिये देसी वुद्धि करके जो 
अनपकारी के प्रति देता है, यानी बदले की कामनासे 
राहित होकर उत्तम वेदपाटीके परतिजो देताहे, या 
पवित्रं करक्षे्ादिक देशों से जाकर अधिकारियों के 
मति जो देता है, वह साचिकदानं कहाजाता हे ॥२०॥ 
मलम्‌ । 


यत्त प्रत्यपकारा्थं फलमदिश्य वा पनः। 
दीयते च परिश्चिष्ठं तदानं राजसं स्फतम्‌ २१ 


तिति 


७६२ ` भगवद्रीता सरीक । 


पदच्छेदः । 
यत्‌, तु, प्रत्युपकारार्थम्‌, फलम्‌, उदिश्य, वा, पुनः, 
दीयते, च, परिक्लिष्टम्‌, तत्‌, दानम्‌, राजसम्‌, स्परतम्‌ ॥ 


अन्वयः शष्दाथं | अन्वयः शुच्दारथं 
तुन्ओर | उदिग्य-दूच्या करके 
यत्‌=जो चनप्रोर 
दानम्‌=दान परिङ्किटप्‌=कूपणता स- 
भ्युपका- \ _भतयुपकार के 1 दित ॥ 
राथम्‌। श्रथ दीयते=दिया जाता है 
वा पुनः=श्रथवा तत्‌=वह दान 
फलम्‌=स्वगोदि फल | राजसम-रजोगुणी 
को | स्परतम=समभ्ा गयाहै 
भावार्थं | 


जो प्रस्युपकार के लिये देता है, यानी आज मै इस 
को दान देङंगा तो कल यह मेरा भी कुड काम 
करेगा, आज मेँ इसको नेवता देङंगा तो कल को 
यह भी सुमे देगा, ठेसा ब्राह्मण अर साधलोग 
भायः करके करते हँ, ओर जो एल की इच्चा करके 
दते हैः यानी थोड़ासा दान करना मौर सर्म की 
आतिरूपी फलको मांगना या षडे भारी केशयक् होकर 
विरादरी वरह की भयसे जो दान करते हे, वह सब 
रजसदान कहा जाताहे ॥२१॥ . 


` सच्रहर्बां अध्याय । ७६३ 
मूलम्‌ । 

४० च र ट ६" 
अदेशकाले यदानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्छृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतमर २२ 

पदच्छेदः । 


प्रदेशकाले, यत्‌, दानम्‌, श्रपात्रेभ्यः, च, दीयते, 
असत्कृतम्‌, श्रवज्ञातम्‌, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥ 


न्वयः शठ्दा्थ पनल्वयः शब्दार्थं † 
चपर असत्छृतम्‌-सत्काररहित 
यत्‌=जो अवन्नातम्‌=निन्दापूवैक 
दानम्‌-दान दीयते=दिया जाता है 
रपात्रेभ्यःनकुपात्रों के लिये तत्‌=वह्‌ दान 
अदेशु-) _ निषिद्देश तामसम्र~तमोगुखी 


काले रौर काल मै | उदाहृतम=कहागया दै 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है कि, जो अपवित्र स्थान मं अप- 
वित्र काल में नर ओर भांड़ं के भ्रति दन देते ओर्‌ 
जो अपात्र है अथात्‌ जो दान के पात्र नहीं हैः याना 
गंडे बदमाश है उनको दान देते, या किसी . याचक 
को तिरस्कार करके अर्थात्‌ निरादर करके देते है, वह 
तामसदान कहाताहै, उसका फल भी 'नरकहै ॥ २२ ॥ 


७६४ भगवद्तीता सटीक । 


मूलम्‌ 1 
उण्तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मसस्िषिधः स्एतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा २२ 
पदच्ेद्‌ः। 
३०्‌, तत्‌, सत्‌, इति, निर्देशः, ब्रह्मणः, चिविधः, 
स्मृतः, ब्रह्मणाः, तेन, बेदाः, च, यज्ञाः, च, विहिताः, 
पुरा ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुब्दा्थं 
उ्तत्‌सत्‌-ॐ” ततसत्‌  तेन~उसी ॐ तत्‌ 
इति=करके सत्‌ करके 
बह्मणुः=बह्मका पुरानपूवैकाल बिषे 
निरेयः=नाम = 
चिविधःनतीन प्रकारका "क 
स्छतः=समभागयाहे |  यज्ञाः=यक्ञ 
चन्र विहिताः=वनाये गये है 
भावार्थं । 


> (जन चज्ञादेक को के करने से अट्ट उसपन्न होते 
है उन यज्ञादिक कमो के करने के काल मेजोकर्मो 
कअ न्यूनता रहजातीह, उस न्यूनता के परं 
करने क तिये अव भगवान्‌ बह्मके नामों का उपदेश 
करते है, ॐ तत्सत्‌ ये तीनं परमात्मोके उत्तम नाम 


` सत्रहवां ध्याय 1 ७६५ 


ह, कमे के आरम्भकाल मे इनके उच्चारण. करने से 
वह न्यूनता परणं होजाती है, ओर शटि के आदिकाल 
मे ब्रह्माने इन तीनो नासोंको उचारण करके  गाह्यण 
छर वेद तथा यन्तो को. उत्पन्न फियाहे, इसी वास्ते ' 
कमे की न्यूनता भी इन नामो के उच्चारण करने से 
द्र होजाती है ॥ २३१ 
मलम्‌ । 
तस्मादोमित्यदाहृप्य यज्ञदनतपःक्रियाः। 
वतन्ते विधानोक्काः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ २४ 
पदच्छेदः । । 
तस्मात्‌ , श्रम्‌, इति, उदाहत्य, यक्ञदानतपःक्रियाः, 
परवर्तन्ते, विधानोक्ताः, सततम्‌, ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं न्वयः शब्दार्थं 
तस्मात्‌-इसलियि | ओम्‌ इति ठेसा 
गह्मना ‹ _ ब्रह्मनिष्ठं की | उदाहृत्य =उचीरण करके 
(9 सततमर्‌-निरन्तर 
५५ (ए नि हाती रै 
यज्ञदान-) यज्ञदान तप । 
तपःक्रियाः{ की करिया 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, ॐ यह नाम बह्म का जिस 


७६६ भगवद्रीता सटीक । 


चास्ते षेद में प्रसिद्ध हे, इसीवास्ते बह्मवादी लोग 
ॐ फेसा उच्चारण करके यज्ञ व दान श्रौर तप आदिकः 
कम करने मेँ परृत्त होते हे ॥ २४ ॥ 
गलम्‌ । 
[ ९ भि [. 1, $ 
तदित्यनामेस्तंधाय फलं यज्ञतपःक्रेयाः। 
+, क्रियन्त (क 
दानक्रियाश्च विविधाः करियन्ते मोक्षकाह्धिमिः२५ 
पदच्छेदः । 
तत्‌, इति, अनमिसंधाय, फलम्‌, यक्तपःकियाः, 
दानक्रियाः, च, विविधाः, कियन्ते, मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥ 
अन्वयः शुख्दा्थं ] अन्वयः शब्दार्थं 
तत्‌ इति-तत्‌ शब्द्‌ (यज्ञ श्रौर 
यक्ञतपः- | त 
उच्चारण करके क्रियाः तप की 
चनप्रौर ˆ (करिया 
+ चेर 
6 दानक्रियाः=दानकी करिया 
अनभि), नही इन्व | मोकषकां- [मोक्ष क ध 
सपाय) करके षिभिः { चाहने बाले 


॥ ( पुरुषां करके 
षाः=त्रनेकप्रकार करियन्ते-की जाती है । 


भावार्थ । 
भगवान्‌ कहते हे क्षि, मुमुधुवो को उचित है करि 
अन्तकरण की शुद्धि के लिये फलकी कामना से 


सत्रहवां अध्याय । ७६७ 


रहित होकर ओर ततशब्द को उचारण करके यन्न व 
` तप ओर दानञ्मादिक किया सें प्रहृत्त होवें ॥ २५॥ 
| मूलम्‌ । 
सङ्गावे साधुभावे च सदिल्येत्‌ पयुज्यते। 
भशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथ युज्यते २६ 
पदच्छेदः । 
सदह्धावे, साधुभावे, च, सत्‌, इति, एतत, प्रयुज्यते, 
मरस्ते, कमणि, तथा, सत्‌, शब्दः, पार्थ, युज्यते ॥ 


अन्वयः „ _ शुढ्दाथं | अन्वयः ` शवार्थं 
पाथं=हे श्रयैन तथा=भरसाही 
सद्ावे=सद्भाव मं प्रश॒स्ते=मङ्गल 
च~त्रार कर्मणि । नः 
=कमं मं 
साधुभावे=साधुभाव में इति-भी 
पतत्‌ =यह ५ 


सत्‌-सवशब्द अ 
पयुञ्यतेयाग किया | युञ्यते=मयोग क्रिया 
जाताहे | जाता है 
भावार्थ | 
भगवान्‌ कहते हे कि, सद्धाव में ओर साधुभाव में 
खत॒शृष्दका प्रयोग हता है, ओर जितने श्रेष्ट मङ्गल 
के वाचक कम॑ ह, उनमें भी सत्‌शब्द्‌ का उच्चारण 


९७६८ भगवद्रीता सटीक । 


किया जाता है, इसलिये विद्वानों को उचित हे छि 
जव किसी उत्तम कमं को करमेलगे तव. सत्‌ ेसा ˆ 
उच्चारण करके करं ॥ २६॥ | 
मलम्‌ । 

यज्ञे तपति दाने च स्थितिः; सदिति चोच्यते, 
कमं चेव तदर्थीयं सदिल्येवामिधीयते २७ 

पदच्छेदः । 
„ यज्ञे, तपसि, दाने, च, स्थितिः, सत्‌, इति, 
च, उच्यते, कम, च, एव, तदथीयम्‌, सत, इति, एव, 
अभिधीयते ॥ ` 


<^ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुड्दा्थं 
यज्ञेयज्ञ मे उच्यते-कदही जाती है 
चनो च=प्रोर 
ष तदीयम्‌ रवर 
दाने=दान मे । सम्बन्धी 
स्थतिभ्=निष्ठा ह | ~~ अपिन्मा 
+ सासो सत्‌ इति-=पतशब्द 
एव~ निश्चय करके करे 
सत्‌ इति=सतशब्द्‌ एवनही 


करके ~ [अभिषीयतेकहा जाता है 


सत्रहुवां अध्याय एषः 


भावार्थं । 
भगवान्‌ कहते हँ कि जिसकी यज्ञ ओर दाने 
परी पूरी निष्टा हे उसको उचिते कि कर्मो के प्रारम्भः 
काल सें सत्‌ शठ्दको जरूर उद्धारण करें, जब ठेसा 
करेगे तव अङ्गहन भी करम पृण फल देनेवात्े होजावेगे, 
ओर जो कमं चित्तकी शुद्धि के किये बक्चापैणं बु 
करके फिया जाताहे, उसङ़े आरम्भमें भी सत्‌ एेसा 
` शठ्द अवश्य उच्चारे करना चाहिये, क्योकि पेसौं 
करने से ही वह सफल होता है ॥ २७॥ 
मूलम्‌ । 
परध्रद्धया हुतं दतं तपस्तक्चं कृतं च यत्‌। 
परस दिस्युच्यते पाथं न च तत्‌ प्रत्य नो इह.२८ 
इति श्रीभगवद्रीतासुपनिषत्सु बरह्मवि्ायां योग- 
शाखे श्रीङृष्णाजञैनसंवादे ्रदात्रयविभाम- 
योगोनामःसप्तदशोऽर््यायः ॥ १७॥ 


पदच्छेदः । 
ग्रश्रद्धया, हृतम्‌, दत्तम्‌, तपः, तप्तम्‌, कृतम्‌ च 
यत्‌, असत्‌, र, „ उच्यते; पाथ, न; च, तत॑ः प्रत्य: 
नो, इह ॥ । 
न्वयः प अन्वयः शब्दार्थं 
` पार्थ=हे पार्थं | यत्‌=जो कमं 





ह भगवदरीता सटीक । 


अशद्धया-~श्रद्धारहित इतिनकरकं 
कृतम्‌=किया गया दै | उच्यते=कहाजाता दं 
+ अथवानया तत्वह 
हुतम्‌=हवन क्या । नञ्न 
१ ट रत्य =परल्लोक के 
+ अथवा ~ ~ 
दन्तभरदियागया हे ९ 
+ अथवानया स 
+ यत्‌=जो नोन 
तपः=तप इहइस लोक वे 
तक्तम्‌=किया गया है लिये 
+ तत्‌=सो + फल- -कलदायक है 
असतनश्रसत्‌ दायकः 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे पार्थं | जो च्भ्रद्धा करफे 
अग्नि में हवन करता हे, मौर जो अश्रद्धा करके वान 
देता हे श्योर भद्धारीन होकर केवल दिखलावे के 
लिये तपक्रो करता हे, उन कर्मोका एल असत्‌ होता 
ह, यानी कुख भी फल नहीं होता अथोत्‌ विना श्रद्धा 
के कमौदिक न तो इसलोक म फल देसक्ते है, ओर 
न परलोक मे फल देसङगे हु ॥ २८ ॥ 

सत्रहवां अध्यायं समाप्त । 


; 





प्रठारहवां अध्याय 





मूलम्‌ । 

| अरन उवाच- 
संन्यासस्य महाबाहो त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश एथक्‌ केशिनिषूदन ॐ 

| पदच्छेदः । 

संन्यासस्य, महाबाहो, तत्वम्‌, इच्छामि, वेदितुम्‌ 
त्यागस्य, च, हषीकेश, प्रथक्‌ केशिनिषूदन ॥ 
अन्वयः शब्दां | अन्यः शब्दाथैः ` 

महाबाहो-हे दीधैबाह | वेदितुम्=जानना 

हषीके शदे इन्द्रियां के | इच्छामि-=चाहतादर 


। स्वामी च=प्रार 
केशिनि-! _ हे केशी दैत्यके। त्यागस्य=त्यागके 
षृदन | हन्ता , + त्वम=तत्तव को 
+ अहम्‌=मे प्रथकू=प्रथक्ू 


तन्यासस्य=पेन्यारः क |+ वेदितुम्र=जानना 
त्वमत को ।+इच्चामिन= चाहता 
भावाथ 
परत्ते अध्याय सें वीन प्रकारकी' र्धा भगवान्‌ ने 
कही हे, ओर अव उसी श्वद्धा के भेद से यज्ञादिक 
कर्मो का तीन कारका मेदभी कहाहेः उसको श्चवशः 


७७२ भगवद्रीता सटीक । 


करके अर्जुन को सन्यास के भेदका भी सदेह दं कि 
संन्यास भी तीन प्रकार का होगा, इस वास्ते अज्ञुन 
पूखता है कि हे महाबाहो ! गुणे के. भेद से संन्यास 
के जानने की ओर त्याग के स्वरुप के जानने की मं 
इच्छा करता ह, हे केशी दैत्य के नाश करनेवाले | हे 
कृष्ण ! संन्यास ओर त्याग के भेद को सुभसे कृपा 
करके किये ॥ १ ॥ 
मूलम्‌ । 
श्रीमनदृबुवाच- _ _ 
काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विषुः । 
सवेकम॑फलत्यागं प्राहुस्त्या्ं विचक्षणाः २ 
| पदच्छेदः । 
काम्यानाम्‌. कमणाम, न्यासम्‌, सेन्यासम्‌, कवयः, 
विदुः 9 सवेकमफलत्यागम्‌, ग्राहः, त्यागम्‌, विचक्षणाः ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः श॒ष्दाथं 
ा क्ैणाम्‌-कंमो ऊँ 
भसवा-† नध भमवाद्‌| वक 
तुवाच | बीलते भये न्यासम्‌=त्याग कों 
+ अञ्न श्र्॑न | सन्यासम्‌=संन्यास 
केवयः=क्विल्लोग विुः=जानते है 
कास्यानामू-=फलकौ इच्छा | ~+ चर 
स कयि गये । विचक्षणाः=पणिडत लोग 


अटारहेवां अध्याय । ७७३ 


सवेकमे-} संपूण कर्म॑ | तस्यागम्‌-संन्यास 
ल | =के फल के | प्राु=कहते द 
त्यागम्‌। स्यागको 
| भावार्थं | 
भगवान्‌ कहते है कि, हे पाथं | बेदविहित जो 
यज्ञादेकं काम्य कमं हे, उनके तव्यागकोही सकष्मदशीं 
विद्रान्‌ संन्यास कहते है, ओर कोई एक विद्वान्‌ 
चित्तकी शुके सिये संपृ कर्मोके फलके त्यागको 
ही सन्यास कहते हे अथात्‌ कर्मा को करना चाहिये, 
परन्तु कमो के फलकी इच्छा को त्याग देना चाहिये 
यही त्याग संन्यास कहा जाता हे ॥ २॥ 
मलम्‌ । 
त्याज्यं दोषवदित्येके कमं ग्राहूम॑नीषिशः। 
यज्ञदानतपःकर्म न व्याञ्यमिति चापरे ३ 
पदच्छेदः । 
त्याज्यम्‌, दोषवत्‌, इति, एके, कमे, प्राहुः, मनीषिणः, 
यक्ञदानतपःकमे, न, त्याज्यम्‌, इति, च, श्रपरे ॥ 
अन्वय शुष्दा्थं | अन्वयः श्ऽदार्थं 
दोषधत्‌ =दोषयुकत इति=एसा 
कर्मक एकेकं 
त्याज्यम=त्याग करने | मनीषिणः=पण्डित्‌ 
योग्य हे पराहूः=कहते हं 


ध भगवद्रीता सटीक । 


च=्रौर न त्याज्यम्‌-नहीं लोडने 
( यज्ञ दान ष ॥ 
यज्ञदान | रौर : इति-श्सा 
= पत्रार त्ष र कों 
+ भराहुः=कहते हं 
भावाथ । 


भगवान्‌ कर्मा के त्याग के विचार भें आचार्यों के 
वाद विवाद को कहतेहै फि हे पार्थ साख्य मत- ` 
वाले यह कहते हैँ फि कमेही बन्ध का हेत हे, क्योकि 
सव कमं हिंसारूपी दोष करके भस्त है, कोर भी 
कम न करना चाहिये ओर कोई आचार्य कहते हिकं 
अधिकारी पुरुष यज्ञ, दान, तप आदिक कर्मो को 
कर, उनके त्याग से दोष होता है ॥ ३ ॥ 
मूलम्‌ 
ता म्‌ 
निश्चयं श्वणु मे तत्र व्यागे भरतसत्तम । 
स्यागो हि पुरुषन्याघ्र जिविधः संप्रकी्वितः ४ 
पद्च्डेद्‌ः । । 
निरचयम्‌, शृणु, मे, तत्र, त्यागे, मरतसत्तम, त्यागः, 


हिः पुरुषव्याघ, त्रिविधः, संमकीितः ॥ 


अन्वयः शुष्दा्थं | अन्वयः शुब्दा्थं 
भरतवेशियो । 1 || 
भरतसत्तमः = भर तन्नच=तिस । 
मे श्रेष्ठ 


त्यागेनत्याग विषे 


अरारहवां अध्याय । ७७५ 


` मेनमेरे त्यागः=त्याग 
निश्चयम्‌=निश्चय को हि=निश्चयकरके 
श्रुश=सुन तू जिविधभ्=तीनप्रकारका 
पुरुषठ्याघ-हे पुरषो म सिह |संप्रकीतिंतः=कहागया है 
भावार्थं । 
भगवान्‌ कहते है कि, हे अजेन | अव त्‌ मेरे 
निश्चय को श्रवण कर, कर्मो का त्याग तामसादिक 
भेदकरके तीन प्रकार कारैः, फल की इच्छा को 
त्याग करके कर्मो के करनेका नाम साच्िक त्याग दहे, 
ओर फल की इच्छा का त्याग न करके कर्मा के 
त्याग करनेका नाम राजस त्याग हे, ओर प्रमादसे 
अथवा अज्ञान से एल की इच्छा सहित शुभकर्म के 
त्याग करदेने का नाम तामस त्याग हे, इन तीनो मेँ 
से राजस ओर तामस्कर्मो के त्याग का भी त्याग 
करदेना चाहिये, अथौत्‌ म॒सृक्षुपकूषों को सात्िक 
त्याग का हश करनाही उचित हे ॥ ४ ॥ 
मलम्‌ । 
यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यं कायमेव तत्‌। 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ५ 
दच्छेद्‌ः। 
यज्ञदानतपःकर्म, न, त्याञ्यम्‌, कायैम्‌, एव, तत्‌+ 
यक्षः, दानम्‌, तपः, च, एव, पावनानि, मनीषिणाम्‌ ॥ 


9७६ भगवद्गीता सटीक । 


अन्वयः 'शुर्दार्थं | अन्वयः शुष्दार्थं 
। (यज्ञ दानि =यनज्ञ 
यहा (य वान | = चय 
, तपःकर्म] र त | दानम्‌दान 
न स्याज्यम ५०८६ स 
९ = - पि 
योग्य है मनीपि-] =परिद ो 
तत्‌-वह णाम्‌) 
कार्यम्‌ एव=करने योग्य ही एव निःसंदेह 
। हँ पावनानि-पवित्र करने 
चपर वलते हैँ 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे अञ्न ! जो सुमृश्चुजन 
है उनको कर्मो का व्याग कदापि न करना चाहिये, 
वल फल को इच्छा का त्याग केरके सदैव क 
करना चाहिये, क्योकि सव निष्काम क्म अन्तःकरण 


ष शुष्धिके हतु हे, ओर यज्ञ, दान, तयच्यादिक कम 
सब मनुष्यों को पवित्र करनेवाले है ॥ ५॥ 
मूलम्‌ । 
एतान्यपि तु कमणि सदः त्यक्ता फलानि च। 
कतन्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ६ 
पदच्छेदः | 
एतानि, रपि, तु, क्मौशि, 


सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, फलानि, 


पअटारहवां अन्याय । ७७७ 


च, कतव्यानि, इति, मे, पाध, निरिचितम्‌, मतम्‌, 
उत्तमम्‌ ॥ 


अन्वयः शख्दाथं । अन्वयः शस्वा्थ 

` एतानि ` | कतैब्यानि-करनेयोग्य 
कमौशि~करमं इतिनएेसा 

तुतो मे=मेरा 

सङ्गम्‌ श्रासक्ि पार्थे श्रैन 

च=त्रोर निश्वितम्‌-निश्चय किया 
पलानि=रूलको ह्श्रा 
त्यक्त्वा~लोड़कःरफे उत्तमम्‌-उत्तम 

अ पि-~अवश्य मतम्‌-मत है 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे पाथं | ये जो यज्ञादिक 
कसँ हैँ इनको “मै इस कर्मको करता है, मेँ इसके 
फलको मोगूगा ” इस प्रकारकी आसक्ति को त्यागक्र 
करे ओर सुमको यज्ञादिक सव कमं करने योग्य है, 
ेसा निश्चय करके कमोको करे, अभिमनसे अथवा 
फलकी इच्छा से कोई कमं न करे, अपने वणे के अनुः 
सार कर्मको ध्म समम करके क्रे ॥ ६ ॥ 
| मूलम्‌ -. _ , 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मो नोपंपयते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ७ 


य भगवदहीता सटीक । 


पदच्ञेदः। ५ 
नियतस्य, त, सेन्यासः, कर्मणः, न, उपपयते, ` 
सोहात्‌, तस्य, परित्यागः, तामसः, परिकीर्तितः ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शञ्दाथ॑ 
नियतस्य~नित्य तु=्रोर 
क्मणः=सेष्योपास- मोहात्‌=~अज्ञान सै 
नादि कमम का तस्य~उसका 
संन्यासःन््त्याग परित्यागः त्याग करना 
न=नहीं तामसः तमोगुणीत्याग 
उपपद्यते=करना योम्य है परिकी्तितः=~कदागया है 
भावार्थं । 
भगवान्‌ कहते है कि, हे अजन ! चित्तकी शुद्धि 
का अर्थी जो पुरुष हे, उसको नित्यकर्म का त्याग 
कदापि न करना चाहिये, भयोकि नित्यकर्म का 
त्याग बनताही नहीं हेः ओर अज्ञान से या मोह ते 
जो निस्यकमों को त्याग देते है, उनका वह तामस 
त्याग्‌ हे, वे त्याग के एल को नहीं प्रात होते है, किन्तु 
दोषके भागी होते ह ॥७॥ 


लमिः ८९ 
दुःखमित्येव यत्कम कायङ्केशभयाच्यजेत्‌ । ` 
स छृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ८ 
` पदच्छेद्‌ः। । 
खम्‌ इति, एवे, यत्‌, कर्म, कायक्रेशभयात्‌ , 


अटारहवां अध्याय । ७७६, 


त्यजेत, सः, कृत्वा, राजसम्‌, त्यागम्‌, न, एव, त्याग- 
फलम्‌, लभेत्‌ ॥ ४ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः - ` शृष्दार्थ 
[डुःलदही है| त्यजेत्‌=त्याग क्रया 
दुःखम्‌ एव इसकमं के जाता है 
{ करन मं स=~वहत्यागी पुरुष 
इति-~रेसा राजसम-=रजोयुणी 
+ ज्ञाला=समस करके | व्ववन्तान ा 
यत्‌=जो करत्वा=करके 
ह त्यागफलम्-त्याग के फल 
कायङ्केश-} _ शरीरके केश | न एव=कभी नहीं 
भयात्‌¡-केडश्से | लमेत्‌-माप्त होता है 


भावाथ । 
भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे कौन्तेय ! जो पुरुष देहा- 
दिको सं अति राग करके शुरीर के भयसे नित्यकरमों 
कात्या करदेते है, वह त्याग राजसत्याग कहाजाता 
है, राजसत्यागवाले भी त्यागके फलको नहीं भरा 
होते ई, अर्थात्‌ अन्तःकरण की शुद्धिरूपी फलको वे 
कदापि घ्रात नहीं होते हँ ॥ = ॥ 


1 
, कार्थमित्येव यत्कम्‌ नियतं कियतेऽजुन्‌ । 
ˆ सधं त्यक्तवा फलञ्चैव स त्यागः साचिको मतः € 


७८० भगवद्रीता सरीक । 


पदच्छेदः । 
कार्यम्‌ , इति, एव, यत्‌, करम, नियतम्‌, क्रियते, 
श्रञमुन, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, फलम्‌, च; एव, सः, त्यागः, 
सात्विकः, मतः ॥ 





अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 
अजुन =दे रजेन त्यक्त्वानलोडकर 
यत्‌~जी इति-=इस प्रकार 
~ | क्रियते-कियाजाता है ' 
कार्यम्‌-करने योग्य व 
त त्यागःनत्याग 
सठ्म्‌-त्रासक्ति साचिकः=सतोगुणी 
चतरोर एव=निश्चय करके 
फलम्‌-मलको मतः=मानागया है 
भावार्थं । 


हे पाथं | जो पुरुष कर्मो म अपना आधिकार 
मानकर कहता हे कि कम मुमो अवश्य ही करना 
चाहिय, एसा विचार करे ओर आसक्ति को व फल 
वे इच्छा को त्याग करके नियम से नित्य नैमित्तिक 
कम।को करताहै, उसका नाम साचिकत्याग ड ॥ ६॥ 


अ # मूलम्‌ । 
न देवकुशलं कमे कुशले नानुषज्यते । 
त्याग सच्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः १० ` 


अठारहवां अध्याय ।' ७८१ 


पदच्छेद; । 
न, देष, अकुशलम्‌, कर्म, कुशले, न, श्रुषज्यते; 


त्यागी, सत्त्वसमाविष्टः, मेधावी, िन्नसंशयः ॥ 
१४ 


अन्वयः शञ्दाथं | अन्वयः शुढ्दार्थं 
[नाश ह्रा| ` कर्म=क्मसे 
धिन्नसंशयः=‹ है संशय न्‌ ` 
( जिसका 


=. धि 
सच्स- परमात्मा मेँ है षय करता ह 
मावि्टः! निष्ठा जिसकी + चौर | 
मेषावीन्छुदधते संयुक्त कुशलेनसुलदायी क 
हे जो रेसा म 
त्यागीच=त्यागी पुरुष | नन 
अकुशलम्‌=दुःखदायी , अतुषज्यते=राग करता है 
भावार्थं । 
सुमुश्चुवों को चित्तकी शुद्धिके लिये कर्मो का 
साच्िकत्याग यहण करना चाहिये, ठेसा भगवान्‌ ने 
पूवे कहा है, अब उस सात्तिकत्याग के फल को 
भगवान्‌ कहते हँ करि, हे. पाथं ! जो सुसुक्च॒ चिन्तकी 
शधि के लिये वेदविहित करमो को कशता ह, वह इश्वर 
की छपादष्टि से चित्त की शुद्धिद्वारा आलभन्ञान को ` 
भाक्त होताहे, ओर संशय विंपयय ज्ञानसे रहित होकर 
. काम्य कर्मके साथ जो बन्धनके हेतुहे द्वेष भी ` 
नही करता हे, यदी साचिकत्याग काफल है ॥ १०॥ 





७८२ भमगवद्रीता सटीक । 


मूलम्‌ । 
# 4 ¢ क 
न हि देता शक्यं तयक कमौरयशेषत्‌;। 
यस्तु कर्मफलत्यागी स व्यागीव्यभिधीयते ११ 
पदच्छेदः । 
न, हि, देहश्ता, शक्यम्‌? त्यक्तुम्‌, कमा शि, श्ररोषतः, 
यः, ठु, कर्मफलत्यागी, सः, त्यागी, इति, श्रमिधीयतं ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
हिच=्योकि यः्=जो 
देहमृता=देहधारी पुरुष [कफल _ क्म के फल 
करके त्यागी ! -का त्यागी है 
धं य 
कमाशिनकमां को तु-ही 
त्यह्भुप्त्यागना त्यागीनत्यागी 
न= नहीं इति=करके 
श॒क्यम=शक्य है ।अिधीयतेकहा जाता हे 
भावार्थं | 


भगवान्‌ कहते हे फि पूर्वोक्प्रकार करके आत्म- 
ज्ञानी को संपृ कर्मो का स्याग भी वनता हे, परन्तु 
अज्ञानी को संपूण कर्मो का त्याग नही बनता दहै, 
क्योकि देहधारी संपृे कर्मो का त्याग कदापि नहीं 
करस है, जिसने कर्मो 


फलका त्याग करदिया 
हैः बही स्यागी कहाजाता हे 1 ११॥ 


अटारहवां अध्याय। ७८३, 


मिट मिभ शूलम्‌ ।, _, 
अनिरा मेश्चं च त्रिविधे कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रत्य न तुसंन्यासिनां कचित्‌ १२ 
पदच्छेदः । 

सनिष्टम्‌, इष्टम्‌, , मिश्रम्‌, च, त्रिविधम्‌, कर्मणः, 
फलम्‌, भवति, श्रत्यागिनाम्‌, परेत्य, न, ठ, संन्यासि- 
नाम्‌, कचित्‌ ॥ (म | 
अन्वयः ˆ शुर : शृब्दार्थं 

कर्मणः=कर्मका प्रेत्य ~मरकरके 








फलम््‌-फल फलम 
निविधम्‌=तीनप्रकारका| ` 1 प 
| डता है 
है यानौ 1 
इष्टम्‌-णम 1 
अनिषटमन्तरण्म | ना =सन्यासियों को 
चन्र , | >, | 
मिश्चम्-माश्यभम | कवितु=कमी.. 
अत्याशे-) सकामकम | , ~  न=नहीं 
नाम्‌ | =करनेवालोको | + भवति होता है 


, . ` भोवारथं। 
भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे, पाथं | . अज्ञानी करम 
कारिडयों को ही-`अनिष्ट, इ अर मिधितकर्मो का 
फल होता है, पापकर्मो से जो ति्यगादियोनियों की 
राति होती है, वहः अनिष्ट फल कहाजाता है ओर 


७८४ भगवद्रीता सरीक । 


पए्यकर्मौ करके जो देवता आदि योनियों की प्राति 
हती है, वह इष्ट पल कहाता है, ओर पाप पुण्य 
मिभितकर्म से जो मरुष्यादि योनियों की प्राति 
होती है, वह भिधितक्मं का फल हे, इन तीन धकार 
के कर्मो के एलका न त्याग करनेवाला अज्ञानी 
हेता है, ओर जो त्यागी हँ यानी जिन्होने अज्ञान 
ओर अज्ञान के कार्यो का नाश कर दिया है, उनको 
कोई फल कदाचित्‌ नहीं होता है ॥ १२.॥ 


पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे). 
सास्य कृतान्ते प्रोक्वानि तिद्ये सर्वकमणाम्‌१३ 
पदच्छेदः । 
पञ्च, एतानि, महाबाहो, कारणानि, निवोध, मे, 
सांख्ये, कृतान्ते, प्रोक्तानि, सिद्धये, समैकर्मणाम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शष्दार्थ 
महाबाहो=हे दीषेबाहु पथ्च--पांच 


कृतान्ते. व धन को 

( जिसमे ते| तकम =सबकर्मौ की 
सांस्येनवेदान्त शाख | एषु) 

िषे सिद्धये<तिदिके लिये 


भोहलानिनके हये, मे" से 
पतोनिन्उन. . | निबोधनजानः त्‌. 


अटारहवां अध्याय । ७८५ 


भावाथ । 
भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे पाथं ! कमो के स्यागके 
असभव म अथत्‌ हरएक सेन होनेमें पांच कारणं 
ह, हे महावाहो ! वे सब कारण वेदात शाल में कर्मो 
क क्षय करने के लिये कहे है, उनको भी तुम श्रवण 
रर, क्योके वे भी जह्यविदया के अङ्क है ॥ १३॥ ` 
ध मलम्‌ । 
जधष्रुन तथा कता कस्य च टथागवधपमर्‌ | 


[का कित 


विविधाश्च एथक्‌ चेष्ठा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ १४ 
पदच्छेदः । 

श्रधिष्ठानम्‌, तथा, कता, करणम्‌, च, परथग्विधम्‌, 

विविधाः, च, पृथक्‌, चेष्टाः, दैवम्‌ च, एव, ग्रत, पञ्चमम्‌॥ 


अन्धय शुटदाथं | अन्वय शब्दार्थं 
धेष्टानम्=स्थूल शरीर चेष्टाःन्पराणश्रपानादि 
तथा=ग्ौर के व्यापार ` 
कता=मर्हंकारी जीव च~श्रौर 
गि ॥ कीं धक 
५. व पञ्चमम्‌ पांचवें 
कृरणम्‌=इन्द्रियां देवम दैव यानी स 
च~त्रौर देव््‌-~देव यानी सूय 
पिविधाः=बहुतभकार की त्रादि देवता 
एथक्=प्रलग श्रलग एव~ निश्चय करके 


` (इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 


७८६ भगवद्रीता सटीक । 


भावार्थ । 
भगवान्‌ अव पव॑ कह हये पांच हेतुवों को दिखाते ` 

डं कि दवेषादिकों की अभिन्यक्तिका अपिष्ठान इच्छा 
डे ओर भूतां का कायं जो जड्शरीर है, वह आत्मा 
मे अध्यस्त हे, ओर मे कतां हं देसी जो अहंकाररूप 
इत्ति है, बह अहंकार से उत्यन्न अत्मा मे अध्यस्त ड, 
वह अहंकार सूक्ष्म भूतो का कायं जड़ हे, ओर शब्दा- 
क्कि ज्ञान का साधन जो श्रोत्रादिक करण है, अथात्‌ 
दशोहन्दिय ओर मन ओर बुद्धि ये सव आत्मानं 
ही अध्यस्त हे, ओर कियाशक्किपधान जो पाण हे, 
ओर उसकी जो नानाप्रकार की क्रियाये है, वहमभी 
भृतो का काये है, ओर आत्मा मे अध्यस्त हैः ओर 
संपूण कमक उपर अनुगह करनेवाला जो पच्या 
दैव हे, वह भी आत्मा मेँ अष्यस्त है, अर्थात्‌ ये 
पर्चा आत्मा बिषे अभ्यस्त है ॥ १४॥ 


[9 ६ ¢ शूलम्‌। 
शरारवाच्छनाभियत्‌ कमं प्रारभ्यते नरः। 
नयाय वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः १५ 
पदच्छेदः । 1 


ष ४ 
शसरवाच्मनोभिः, यत्‌, करम, मारभ्यते, नरः, न्यायम्‌, 
बा, थिपरीतम्‌, वा, पञ्च, एत, तस्य, हेतवः ॥ 
न्वयः 
| अन्वय „ शब्दां | अन्वयः शड्दा्थं _ 
एतेनये पथे=पांचों 


अटारहवां सध्याय। ७८७ 


देतवः=कारण है | करम=कर्मको 
व, नरः=मनुष्य 
यतु=जिस । 
न्यायम्‌=त्रच्छे शरारवा- /_ शरीर, वाणी 
वान्या ` | नोभिः| -श्रौर मनसे 
विपरीतम्‌ पारभ्यतेन्रारम्भकरताहै , 
भावार्थ। 


भगवान्‌ ने पूर्व पांच हेतुवों के स्वरूप का वरन 
किया, अव कर्मो फे -फलफो कहते है किः हे पार्थ 
शरीरः मन ओर वाणी करके पुरुष जिस जिस कर्म ` 
को आरम्भ करता है, वह कमं शाच्रषिहितहो या 
अग्रिदित हो, धर्मरूप हो या अधमेरूप हो, न्याय- 
पूवक हो या अन्यायपूरैक हो, उन सव कमो ॐ 
` पाचही हेतु पूवं के घकार है ॥ १५॥ 
ˆ मूलम्‌ । 
ह + र्ता माः 9 = _ + 
तन्वं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
पश्यत्यङृतवुद्धितवान्न स पश्यति दुर्मतिः १६ 
 पदच्छेदः। ` 
तत्र, एवम्‌, सति, कतारम्‌, श्रात्मानम्‌, केवलम्‌, त, 
यः, पश्यति, श्रकतबुदधित्वात्‌, न, सः, पश्यति, दुम॑तिः॥ 
. अत्ययः शुञ्दार्थं | अन्वयः ` शुब्दाथ 
एवम्‌--इसप्रकार , सति-होते हुये 


छप भगवदरीता सटीक । 


क अ, 
यः=जो पुरुष पश्याते~देखता ह 
ब॒ क नवह 
ति ॥ =ङृतबुदि से | दुर्मतिः=दवैष्रष 
तत्र~उसकर्मभिमे (+-आमानम्‌-~आ्रात्माको 
केवलभ्‌=शु --यथार्थम्‌-=यथा्थं 
आत्मानम्‌=्रात्मा को न=नहीं 
कतीरम्-कतो पश्यति-देखता है 
मावाथं । 


हे कोन्तेय ! पवो पाच हेतवों करके संप क्म 
के सिद्ध होने परभी शद्ध ॒स्व्यपकाश उदासीन 
आत्मा को जो कती देखता है, वह असस्छरृत मति 
वाला कुवुद्धि पुरूष श्रातमा को यथाथं स्वरूप से नही 
देखता हे ॥ १६ ॥ 
मलम्‌ । 
यस्य नाहङता भावा ब्राद्धयस्यप न सम्यत । 
हत्वापि स इमा्देलोकान्न हन्ति न निबध्यते १७ 
| पदच्छेदः। 
2 यत, न, च्रहुछ्तः, भवेः, बुद्धिः, यस्य, न 
प्यते, हत्वा, श्रि, सः, इमान्‌, 
' न, निबध्यते ॥ 0. 
स शुष्दाथं | अन्वयः शर्दाथं 
यस्य=जिस पुरुषका | भावः=भाव 
अहृ तः=अहंकारी न=नहीं हे 


अटारहवां अध्याय ७८४ 


न चमर , `| हत्वा=मारकर 
यस्य=जिसकी ` अपि-भी 
बुद्धेनबुदि ` नननहीं _ 
शि ननी ~ |, -इन्ति-मारताहै ` 
लिप्यते=लिपायमान है ~+ च~र 
सभ=व्ह न=न 
इमान=दन _ _ नबध्येतबन्धनमं पडता 
लोकान्‌=लोकं को |, 
. भावाथ। , । 


ष । 


भगवान्‌ कहते हे फि जो पुरुष शार आर आ- 
चार्थं के उपदेशुद्धारा आत्मा को अकता अभोक्ता 
" देखता है, ओर सहित काय॑ के जिसका अन्ञान नाध 
होगया हे ओर मे कर्मो का कता हः इस पकार की 
अङ्कतबुद्धि भी जिसकी बाधित होगहं है, न मे कमो 
का कतीह, ओर न मै उनके एल का भोक्ता हूः इस 
प्रकार के निश्चयात्मकं जिसकी बुद्धि है, उसको कमं 
के फल लिपायमान नहीं करते है, यादि एेसा विद्रान्‌ 
संपूण लोकों को मार भी डाले, तव. भी .वह हनन 
क्रिया का कता कदापि नहीं हो सक्ता है, भर्‌ न बह 
हननक्रिया के एल से बन्धायमान होसक्रा हे, इस 
वाक्य का आत्मज्ञानी की स्तुति भें तात्ययं है, क्यो 
जिसको. सारा जगत्‌ अपना आत्मारूप अतात हत्य 
`हे, उससे अपने आपका मारना बनता नही ओर बह्म- 


~ 


७६० भगवद्गीता सटीक 1 


ज्ञानी तो साक्षीरप अक्रिय होता है, उसमे हननक्छिया 
कैसे होसक्री है ॥ १७॥ ॥ 
मलम्‌ । क 
ज्ञानं जञेयं परिज्ञाता निविधा कम्‌ । 
करणं कर्म कर्तेति चिविधः कमंसंयहः १८ 
पदच्छेदः। 
जञानम, केयम्‌, परिज्ञाता, त्रिविधा, कमेचोद्ना, 
करणम्‌, करम, कतौ, इति, त्रिविधः, कम॑संग्रहः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुष्दार्थ 
रै 
परिज्ञातानज्ञाता कती=कतां 
ज्ञानम्‌ ज्ञान करणभू-=करण्‌ 
जञेयम्‌=कतेय . कभ-कसे 
तरिविधानये तीन भकार इति~रएेसे 
._ , क रिदिधःन्ये तीन प्रकार 
कमचोदना=कमं केहैतु दै के | 
+च=प्र कमैसंयहः=कर्मसंग्रह है 
भावार्थं । 


म च्व © भ 


. भगवान्‌ कहते ह कि, हे अयन { घट, पटादिकं 

पदार्थो का तो इत्ति ज्ञान है, ओर जितने ज्ञेयपदार्थं 

घट पटादिक ज्ञान के विषय है, ओरजो ज्ञाताहे 
य कस गों 

अथात्‌ विषयो का जो भोक्त ह, ये तीनों सव कमो 


४५ 
के पवतेक हे, ओर जो श्नोजादि करण है, ओर उनं 


अटारहवां अध्याय । ७६१ 


करणं के जो भ्रवणादिक करम है, ओर जो. क्ता 
हैः ये तीनों कमं के संयह्‌ है अर्थात्‌ कर्म के आ- 
श्रयहं॥१८॥ 
मलम्‌ । 
ज्ञानं कमं च केता च त्रिधैव गुणमेदतः। 
ग्रोच्यते गणसंख्याने यथावच्छरण तान्यपि १€ 
पदच्छेदः । 


ज्ञानम्‌, कमे, च, कती, च, त्रिधा, एव, गुणमेदतः 
म्रोच्यते, गुणसंख्याने, यथावत्‌ , श्ण, तानि, श्रपि ॥ 


अन्वयः शढ्दाथं | अन्वयः शुष्दार्थं 
ज्ञानम्‌ ज्ञान गुणसंख्याने सां ख्यशाखमे 
च=ग्रोर निधा तीन प्रकारका 
कस कर्म पोच्यते-कटहा जाता हे 
च=ग्रोर तानिनउनको 
कता~कतौ अपि=भी 
गुणभेदतः=एणों के भेदसे| यथावत्‌-=यया्ं 
एवही श्वणनछन व्‌ 
भावार्थ। । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे पाथं ! ज्ञान ओर कमं ओर 
कर्ताये तीनों शख के मेद से तीन तीन प्रकारकेदहेः 
यह वांत सांस्यशाल मे कही है, उसको भी त॒म शलनं 
के अनुसार शुभ से भ्रव करो ॥ १६॥ 


६६२. भगवद्रीता सटीक । 


मूलम्‌ । 


सर्वभूतेषु यनेकं मावमन्ययमीक्षते । 
अवभङ्ग विभक्तेषु तज्ज्ञानं विदि साखिकम्‌२० 


पदच्छेदः । 
सक्चमूतेषु, येन, एकम्‌, भावम्‌, शरव्ययम्‌, दक्षते, 
ञ्जविभक्तम्‌, विभक्तेषु, तत्‌, ज्ञानम्‌, विद्धिः सात्तिकम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः श॒खदाथं 
विभक्रेषुनप्थक्‌ प्रथक्‌ | अग्ययम्‌=त्रात्मा को 
सर्वभृतेषु=सब प्राणियों म ~+ यः=जो 


येन=जिस ज्ञान इक्षतेनदेखता है 
करके तत्‌~उसको 
अविभक्रम्-विभागरहित | सात्तिकम्‌-सतोगुणी 
एकम्‌=एक ज्ञानम्‌ कान 
भावम्‌=भाव विद्धिजान तू 
सावां । 


म 8, भ 


भगवान्‌ कहते हँ किं हे कमलनयन ! तरह्यासे ले- 
कर स्थावर पयन्त संपूण भूतो मे जिस अभेदन्ञान 
करके सव पाणियों के विभाग होने पर भी पकी 
अविनाशी अविभक्तरूप आस्मा को विद्वान्‌ लोक 
देखते हँ उस ज्ञान को तू साप्विकल्ञान जान ॥ २० ॥ 


। मलम्‌ । 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं 


। प 
८ नानाभावान्‌ एथभ्विधान्‌ 
वेति सषु भूतेषु तन्न विथ राजसम्‌ २१. 


जज्ञानं विद्धि राजसम्‌ २१ 


'"अटारहवां अध्याय | ७६३ 


पदच्छेदः । 
क ठ, यत्‌. 9 › नानाभावान्‌, एथग्वि- 
9 नात्तः सवषु, भूतषु, त्‌, 
शत षु, भूतेषु, तत्‌, ज्ञानम्‌, विदि 
अन्वयः | शृब्दाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
तुतथा भूतेषु-माणियो मे 
| (0 पथकूत्वेन=एथक्‌ करके 
=> ०. ^, ०. 
परथग्िधान=भिन्न भिन्न| त= £ 
पकार कै तत्~उसका 
नाना-[__ नोक राजसम्‌र्जोगुणी 
(6 =ाना्नाव क| ज्ञानम्‌-=ज्ञान 
सर्वेष विद्धि=जान तू 
। भावाथ । 
भगंवाच्‌.कहते हे कि, हे दीर्थवाहू ! संपृशं भरतों मे 
स्थित जीवको अर्थात्‌ शरीर शरीर के परति भिन्न भिन्च 
अन्तरात्मा को सुखी ओर दुःखी जिस ज्ञान करके 
पुरुष जानताहे उस ज्ञान को तू राजस त्नान जान १९१४ 
व 
यत्तु छरतस्नवदेकस्मिन्‌ कायं सक्कमहतुकम्‌ । 
अतचार्थवदस्पन्च तत्तामसमुदाहृतम्‌ २२ 
|  पदच्छेदः। ` 
` यत्‌, त॒, कत्सनवत्‌, एकस्मिन्‌, काय॑, सक्तम्‌, 


1 भगवद्रीता सटीक । 


अहैतुकम्‌, श्रतत्त्वार्थवत्‌, श्रयम्‌, च, तत्‌, तामसम्‌, 
उदाहतम्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः , शब्दार्थ 
क अतत्ार्थ. [ फलरहित क 
८ =< यानी श्रय- 
यत्‌=जा ज्ञान वत्‌ र्थ | 
पकस्मिन्‌ =एक सङ्गम्‌=लगाह्श्रा दै 
कार्ये=कार्य मेँ ~ चश 


+ 
, इस्नवत्‌=सबतरफसे | अल्पमुन च्छं हं 


तत्‌~चह्‌ ज्ञान 
अदतुकम्‌=कारण्रदित तामसंम्‌=तमोगुणी 
चनौर .उवाहृतमर=कहागया है 


भावार्थं । 
भगवान्‌ कहते हे रि, हे प्रियवर ! संसार से अनेक 
कारके भूतो के कां वियमानभी हे तव मी किसी 
णक्‌ कायं पतिमादि से यानी काष्ठ पाषाण आदिकी 
& तम्‌ ञ्यापक्‌ ईश्वरको जिस ज्ञानकरके पुरुष जानता 
र मानताहे उस ज्ञानका वह अल्प विषय होने से 


पह ज्ञान अस्पही हे ओर इसी कारण वह तामसन्नान 
कहागया हे ॥ २२॥ 


नियतं सगि पूलम्‌। = ` 
यत स॒द्गरहितमरागदेषतः कृतम्‌ । 
फलप्रेप्सुना कर्म पत्तस्सास्िकमुच्यते २३ 


अटारहवा अध्याय ९७६ ५ 


पदच्छेदः । 


नेयतम्‌, सङ्गरहितम्‌, श्रागद्धेषतः, कृतम्‌. श्रपल- 
भरप्युना, कमं, यत्‌, तत्‌, सात्त्विकम्‌, उच्यते ॥ 


अन्वयः _ शृष्दाथं | अन्वयः ` शुष्दार्थ 
यत्‌=जो 
र्‌ अफल. [पलकोन 
क करम पेप्सना=! चाहनेवाले 
पुरुष करके 
सङ्गरहितम=सङ्गरदित | नियतम्‌-नित्य . 
~ च~श्रौर कृुतम्‌-किया गया है 
© 
॥ त तत्‌=वह करम 
च्प्रराम भयम = 
रागदधेषतः=ग द्वेष से | सालिदम-सतोयुरी . 
रहित उच्यते=कहाजाता है 
भावार्थ । ` 


हे कौन्तेय | अभेदश्मात्मदर्शी का ज्ञान यह करने 
यं हे, ओर जो मेद्मात्मवर्शी हँ उनका ज्ञान 
त्यागने योग्य हे, ओर जो परिच्छिन्न मे समथरूप 
करके श्वर का ज्ञान है, वह सवं प्रकार त्यागने 
योग्यै, इस रीति से तीन प्रकार का ज्ञान भगवान्‌ ने 
पूर्य कहा है, अव भगवान्‌ तीन भकार के कमं को 
कहते ह । हे अञ्न ! जो अहंकाररहित ओर फलकी 
कामनारहित कम कियाजाता हैः वह सात्वककमं 


कहार्ती हे ॥ २३॥ 


७६६ भगवद्रीता सटीक । 
मूलम्‌ । 
` यत्त॒ कामेप्सुना कम॑ साहैकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तदाजसमुदाहतम्‌ २४ 
पद्च्ञेदः। । 
यत्‌, तु, कामेप्सुना, कर्म, साहंकारेण, वा, पुनः» 
क्रियते, बहुलायासम्‌, तत्‌, राजसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥ 





अन्वयः शृष्दाथं ः श्ष्वाथं 
तुतथा [ फलकी इच्च 
यत्‌=जो =< करने वाल्ले 
कमेक पुरूष करके 
साहेकार-सदित अ | स्धियते=कियाजाता है 
कारके र । 
वा पुनः=अथवा ऋ 
बहुलायासम्‌=बहूतपरिश्रम | राजसम्‌-=प्जोगुखी . 
` करके उदाहतम्‌=कदागया हे 


भावार्थं । | 


् ( । 
जो कामना ओर अहेकारयुक् कमम कियाजाता हे 
वहं राजसकमं कहाता है ॥ २४ ॥ 


मूलम्‌ । 
अनुबन्ध कषयं हिंसामनवेक्ष्य च परुषम्‌ ! 
नहयदारभ्यते कमं तत्तामसमुदाहतम्‌ २५ 


अटारह्वां, सध्याय। ७६ 


प्रदच्छेदः। ` 
. श्रुबन्धम्‌, क्षयम्‌, हिंसाम्‌, ्रनवेक्षय, च, पौरुषम्‌, 
मोहात्‌, श्रारभ्यते, कर्म, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥ 


अन्वयः शु्दाथं | अन्वयः शुञ्दाथं 
+ यतुनजो ।  पौरुषमू=योरुष को 
कमे-कमे ` अनवेक्ष्य =नही देखकरके 
-अनुबन्धम्‌-अगामी फल | मोहात्‌्ज्ञान से 
को आरमभ्यते=त्रारम्म किया 
क्षयम्‌-द्रव्यादि के जाता हे 
व्ययको तत्‌=वह 
हिसाम=द्सा को तामसम्‌=तमोग॒णी , 
च~प्रोर उदाहतम=कहागया हं 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है फि, हे पार्थं ! विना विचार मोह 
के वश होकर जिस क्म का आरम्भ क्रिया जाता इ , 
रौर जिसके करने के अनन्तर पश्चात्ताप होता हेः ` 
ओर जिस कर्म के करने में प्राणियों को पीड़ा होती 
है, ओर जिसका फल अशुभ नरक है, बह तामसकमं 
कहाजाता हे ॥ २५॥ 

मूलम्‌ । 

मुक्कसङ्घोऽनद॑वादी ध्युत्ाहसमन्वितः ! 
9 क न (6८ & (~ च 
सिययिष्योनावकारः कता साखिक उच्यत ९९ 


७६८ भगक्रीता सटीक । 


पदच्छेदः । | 
स॒क्वपङ्गः, ्रनहंवादी, धृत्युतसाहसमन्वितः, सिन्य- 
सिद्योः, निभिकारः, कतौ, साच्िकः, उच्यते ॥ 
न्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुव्दाथंः 
(त्यागकियादै | सिच्छ-\ सिदध च्रोर 
मुक्सङ्घः= ; फलकी इन्वा सिच्छोः 1 च्रसिद्ि.में ॥ 
| | जिसनं निर्विकारः=विकाररहितहै 
अनहवादीचअ्रहंकाररदित जो एला 
हुप्रारै जो कता कतां 
धृत्युत्साह) . धेयैश्रोरउत्सा] साचिकः=सतोयुणी 
समन्वितः { हसे युक्ते | उच्यते-कहाजाता है 
भावाथ । 
तीन्रकारके क्म का निरूपण करके अव भगवान्‌ 
तीनपरकार के कती का निरूपण करते है ! हे कौन्तेय ! 
जो फलकी कामना से रहित होकर ओर भै इस क्स 
का कतो दं इसप्रकार के अहंकार से भी रहित होकर 
। ओर धेये तथा उत्साह से युक्क होकर क्म को करता 
है, ओर कमे केः फलकी सिद्धि असिद्धि मे जिसका 
मन्‌ विकार को नहीं पात होता है, ठेसा जो कती, 
उसी का नाम सास्िककतौ हे ॥ २६ ॥ 
सलम्‌। 
रागीकमफलभरप्सुसुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः 
, ९ = (~ = हि य्व । 
दरशाकान्वतः कतो राजसः परिकीर्तितः २७. 


> 


अटारहवां अध्याय | ७६& 


रागी, क्मफलपरेप्सु क 
यागा» कमफलग्प्ुः, लुब्धः, हिंसात्मकः, अरुचिः, 
हपंशोकान्वितः, कती, राजसः, परिकीर्तितः ॥ ` 







अन्वयः ल अन्वयः शब्दार्थं 
प हिसा {® 
।हसात्मकः=हिसा करने | अशुचिः=त्रपवित्र रहने 
वाला वाला 
रागीनरग करनेवाला हर्षशोका. [दषञोरशोक 
कमेफल-\ कर्मके फलको| न्वतः ष ष 
मेप्सः; ` चाहने वाला 
9 कर्ताकर्ता 
एुन्धःनलनि करन राजसः-रजोयुणी 
वाला परिकीर्तितः=कहागया दै 


भावार्थं । 
भगवान्‌ कहते हे क्षि, हे कमलनयन ! जिसका चित्त 
अनेक प्रकार की कामना करके व्याकुल होकर फल 
की इच्छा को करता है, ओर परद्रव्य के हरनेमें मी 
जो लोभी है, ओर दूसरों की हिसा करने मे भी जिस 
का चित्त तत्पर रहता है, ओर जो स्नानादिक क्रिया 
से भी रहित हेः ओर जो हषे शोक करके सदैव युक्र 
रहता है, एेसा जो कतां है, बह रजोगुणी कर्तां कहा 
जाता हे ॥ २७॥ मूलम्‌ । | 
नैष (० 
अयुक्कः्राकृतः स्तम्धः शठो नेष्टृतिकोऽलसः। 


विषादी दीचंसूत्री च कता तामस उच्यते २८ 


॥ 


98 भगवत्रीता सटीक । 


पदच्येदः। 
त्युक्त, पराकृतः, स्तब्धः, राठः, नेष्ठतिकः, श्रलसः, 
विषादी, दीधैसुत्री, च, कती, तामसः, उच्यते ॥ 


अन्वयः शष्दार्थं | अन्धयः शढ्दा्थं 
अयुक्र=त्रसमादित विषारीनदुःखी 
चित्तवाला व~श्रौर 
भरा्टतः=विवेकरहित | दीर्सूत्री=कादिली 
शठः्मायावी 6 
छि पय कती=क्तौ 
अलसःत्रालसी तामसः=तमोरुणी 
= उच्यते-कहाजाता हे 
मावा । 


भगवान्‌ कहते है फि जिसका पित्त विषयो मे ही 
आसङ्ग रहता है, ओर जिसकी बुद्धि संस्कृत नहीं हे, 
ओर जो अनस हे यानी किसी विद्धान्‌ के भी, आगे 
नघ्र नही होता है, ओर जो शुठ यानी धूत है, 
छृतघ है, आलसी है, विषयी हैः ओर दीधसूत्री हे ` 
यानी एक घडी भर के कामको जो दिनों तक भी 
नही करता हेः दसा जो कतां हे, वह तमोगुणी 
कहाजाता है ॥ २८ ॥ 

| = नद + धृतेश्येव शम्‌ । ज 

ुद्धेभद्‌ धूतेरचेव गुणएतञ्खिविधं श्वणु । 

भरोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन घनैजय २९ 


९। 


अटारहर्वा.अध्याय । ८०१ 


९५ त पदच्छेदः | 
दः, भदम्‌, धृतेः, च, एव, युणतः, त्रिविधम्‌, 
द, भाच्यमानम्‌, अशेष, प्रथक्त्नेन, धर्नजय ॥ 


अन्वयः । श्ष्दार्थं | अन्वयः श्वा 
धनंजयनदे श्रजुन | चिविधम्‌=तीनपरकारके 
कः 9 के, भेवम्‌=मेद को 
धते ॐ म ्रलग 
परोच्य- ^ हुये त 
मानम्‌| =कृट्‌हुयं अशेषेण-~भली प्रकार से 
गुणएतः= सत्त्वादि गुणों एव निश्चय करके 
के कारण से श्रगु~षन तू 
भावार्थं । 


भगवान्‌ गुणे के भेदसे बुद्धि व धैर्ये भेदोंको 
भी कहते हे । हे पाथं ! बुद्धि ओर धृति भी गुणों के 
भेदसे तीन तीन पकार की है, उनक भेदोको भी तू 
मु से भरवण कर ॥ २६ ॥ 

मूलम्‌ । 
प्रटत्तिं च निरत्ति च कार्याकार्ये मयामये। 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुदधिःसा पार्थसालिकी ३० 
पदष्चेद्‌ः। 
परह्त्तिम्‌, च, 'निवचतिम्‌, , च, कायौकार्ये, भया- 


८०२ भगवद्रीता सटीक । 


भये, बन्धम्‌, मोक्षम्‌, च, याः वेत्ति, बुद्धिः, सा, पथे, - 
सास्िकी ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः 1 श्दाय 
पार्थे रजन ! भयाभये=मय श्रोर श्र- 
याजो भय को 
बुषधिः्वुदि बन्धम=बन्ध 
रृत्तिम्‌ = त 
चै=त्रोर 


निृत्तिम्‌=निदत्ति को मोक्षम 
कार्याकार्ये काय॑ श्रोर ेत्ति=जानती दै 
प्रकार्य को सा वहं 
च~परौर साचचिकी=सतोगुणी दै 
भावाथ । । 

प्रथम भगवान्‌ शुर के भेदो को कहते हँ कि, हे 
पार्थं ! बन्धका हेतु जो सकाम कमैमार्म हे, वह प्रवृत्ति 
मामं हे, ओर मोक्ष का साधन जो सकाम कर्मो 
का त्याग हे, वह निदृत्तिमा्मं हे, पदत्तिमार्म मे कमो 
का करना विधान किया है, ओर निच्त्तिमा्म मे 
कर्मा का त्याग विधान किया है, षटृत्तिमार्म जन्म 
मरणरूपी भय का हेतु हे, ओर निशत्तिमा्ग अभय 
का हे हे, यानी संसाररूपी बन्धन से दूटने का हेतु 


हे, इन सबके विभाग को जो बुद्धि जानती ३ 
<। नती हे, वह~ 
_ साचिकी बुद्धि कही जाती है ॥ ३० ॥ 


ङ.टारहवां उघ्याय । ` ८०३, 
मूलम्‌ । 
यया धर्ममधरमै च कां चाकार्यमेव च । 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ३१ 
पदच्दधेदः। 
यया, धर्मम्‌, श्रधममैम्‌, च, कायंम्‌, च, श्रकार्यम, 
एव, च, श्रयथावत्‌, प्रजानाति, बुद्धिः, सा, पाथ॑, 
' राजसी ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शृष्दार्थ 
पार्थ-हे श्र्जुन ! चनच्रोर 
यया=जिस बुद्धि | अकार्यम्‌=त्रका्यं को 
करकः अयथावतु=पथार्थं नहीं 
1 रवः प्रजानाति~जानता हे 
= "म सा~ह 
चश्रोर = 
अधर्म॑म्‌-श्रधम को. बुः बु 
एव चरेसेही राजसी=ए्जोयुरी 
कायंम्‌=कायं (+ उदाहताकदहीगहं हे 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हैः कि, हे पार्थं | जिस बुद्धि करके 

पुरुष धर्म॑ व अधमं के स्वरूप को नहीं जानता है 

ओर कर्तव्य च अकतै्य के स्वरूप को यथाथं नहीं 
जानता है, बह राजसी बुद्धि कहीजाती हे ॥ १ ॥ 


॥ 


२२०४ भगवदरीता सटीक । 


मूलम्‌ । 
धरम धममिति या मन्यते तमसाऽऽखता ॥ 
मसवौथान्‌ विपर्यतांश्च बुद्धिः सा पाथं तमसी 
पदच्छेदः । 
त्रधमैम्‌, धर्मम्‌, इति, या, मन्यते, तमसा, श्राढृता, 
सर्वाथान्‌, विपरीतान्‌, च, बुद्धिः, सा, पार्थ, तामसी ॥ 
न्वयः शुष्दार्थं | अन्वयः शु्दा्ं 
पार्थनहे श्रयुन | इति~करके 
याजो च=त्रोर 
तमसान्तमोगुण से | सरवार्थान्‌-सव ध्र्थो को 
-ऋदृता=प्राव्रत हु | विपरीतान्‌=विपरीत 


द्धि मन्यते=सममती है 

अधरम्‌=अधर् को सानव्ह 

धर्मम्‌-धर्म तामसी=तमोगुणी दै 
भावार्थं 


भगवान्‌ कहते हे क्ति, हे भियवर ! जो बुद्धि अज्ञान 
करके आच्छादित होरही हे, ओर अधर्म को धर्मरूप 
सी ५५४ को धर्मरूप करके 
४ 9 ज पर्यय चाल्ली 3 
तामसी बुद्धि कही जाती हे ॥ ३२ ॥ भ 


मूलस । 
त्या चया धारयते मनःमरेन्दरियक्रियाः। - 
यागेनान्यभिचारिरयाधृतिसापापसालिकी ३२ 


अ टारहवा अध्याय । ८०४५ 


४ पदच्छेदः । 
९ धृत्या, यया, धारयते, मनप्राोन्धियक्रियाः, . योगेन. 
अन्यभिन्नारिण्या, धृतिः, सा, पार्थ, सात््िकी ॥ 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शृष्दार्थः 
पार्थे अजन ! ।मनःपारे- ) सनप्राण॒ प्रौरः 
+ पुरुषः=पुरुष न्द्रिय- › =इन्दियों की, 
योगेन=चित्तकी एका- क्रियाः | क्रियार्घ्रो को 
+ ग्रतासे धारयते-धारणकरताहैः 
यथा=जिस सा~वह्‌ 
 अव्यभि-( _ धृतिः=धृति 
चारिण्या { = , । सात्िकी=सतोगुणी 
धृत्या=धृतिः करके | + उदाहता=कहीगईं है 
भावार्थं । 


, अकर भगवान्‌ धूति के मेदो को कहते है कि, 
पार्थ !. समाधि के विना पुरुष जिस धति करके मनः 
ओर पाण ओर इन्द्रियों की क्रिया्ों को धारण 
करता है, ओर जिस धृति के होने से विना यल 
समाधि होजाती है, वह सात्विकी धृति हे ॥ ३३ ॥ 
| मलम्‌ । 
यया त॒ धर्मकामाथान्‌ धृत्या धारयतेऽयुन । 
मरसङ्केन फलाका धृतिः सा पाथ राजस ३४ 
पदच्छेदः । 
यया, तु, धमैकामाथोन्‌, धृत्या, धारयतेः ब्रन 


८०६ भगवहीता सटीक । 


परसङ्गेन, फलाकाङी, धृतिः, साः पार्थ, राजसी ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः न 
तु-=ञौर धमेकामा- ! न का 
$न-दे श्रय थान्‌ । 

श | धारयते=धारण करतार 
याजि ता 
धृत्या=धृति करकं धृतिः=धति 

फला-]. फलका चाहने पार्थे पार्थं ! 


काङ्ग | वाला पुरुष राजसी=स्जोयणी. 
परसङ्गेन-प्ीतिपूर्वक । + उदाहताचकहीगदे ह 
भावार्थं । 
भगवान्‌ कहते हँ फि, हे पार्थं ! फल की इच्छा 
से पुरुष जिस धृति करके धमे अर्थं काम को कतेच्य- 
रूपता करके धारण करता है, वह॒ राजसी धृतिः 
है॥३४॥ । 
मूकम्‌ । 
यया स्वघ्रं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विमुद्चति दुर्मेधा धृतिः सा तामसी मता ३५ 
पदरद्ेदः। 
यथा, स्वसम्‌, भयम्‌, शोकम्‌, विषादम्‌, मदम्‌; 


एवः च, न, विमु्ति, दुर्मेधाः, धृतिः, सा, तामसी; 
मता ॥ - 


॥ हष 


ौ 


अटारहवा अध्याय । ८०७ 


अन्वयः शृष्दाथं | अन्वयः शुष्दा्भं ` 
+ पार्थ=हे अयन ! चनपरीर 
दुमेधाः=दुद्धिपुरूष एवेसेही 
यया=जिस धृति । मदम्‌=मदं को 
करके विमुधति=नही ल्ोडता है 
स्वप्तम्‌-निद्रा को साह 
भयमू्‌-मय को धृतिः=धृति 
` शोकमप्र-शोक को तामसी=तमोरुणी 
विषादम्‌-दुःख को मता=कही गह है 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हे कि, हे पार्थ | जिस धृति करके 
पुरुष स्वम, मय, शोक, विषाद ओर मद को नहीं 


त्यागता हे, वह तामसी धृति हे ॥ ३५॥ 


मुलम्‌ । 
सुसं विदान तिविधं शसु मे मरतष॑म । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ३६ 
पदच्छेदः । 

सुखम्‌, ठ, इदानीम्‌, निविधम्‌, श्रु, मे, भरतषेम, 
त्रभ्यासात्‌, रमते, यप्र, दुःखान्तम्‌, च, निगच्छति ॥ 
अन्वयः शढ्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
तु=प्नौर ` | इदानीम्‌=त्रब 
मश्तर्षभ=हे त्रैन ! | त्रिविधम्‌-तीन भकार क 


०८ अगवद्रीता सटीक । 


मूख को । + योगीनयोगी | 
॥ मे=पमसे | रमतेनरमण करता है 
श्रशुन्खनत्‌ , च=श्रार 


यत्र=जिसमे | दुःखान्तस्‌=& स के श्रन्त 
्मभ्या-) श्रम्यासत के ता 
सात्‌ -बलसे | निगच्छतिनप्राप्त होताहं 
भावार्थं 1 श 
भगवान्‌ अब सुलभ भेदौ को निरूपणं करते हे 
कि, हे भरतवंशमे शरे, अजुन | अव तू तीन प्रकारके 
सुख को श्रवण कर, उस सुख में सावधानता स 
रमण करता ह्र पुर्ष सम्पुं दुःखों की शान्ति को 
भाप होताहै ॥ ३६ ॥ 
मूलम्‌ । 
=, (~ (` व 
यत्तदप्र वषाम्‌व पारणमजग््तापमस्‌ । 
तस्सुखं सासतिकं धोक्कमास्मवुद्धिपरसाद्जम्‌ ३७ 
 , पदच्छेदः । | 
यत्‌, तत्‌, श्रग्रे, विषम , इव, परिणामे, च्रसृतोपमम्‌, 
तत्‌, सुखम्‌, सात्तिकम्‌, पोक्तम्‌ श्रात्मजुद्िमसादजम्‌ ॥ 
५ श्ब्दाथे | अन्वयः शढ्दार्थ 
यत्‌-=जो सुख + चय्रौर 


॥ परिणामे पीके 
विषप्रूहव=विषके तुल्य है तत्‌=वह 


8, 


अटारहवां अध्याय । ८०६ 


[ श्रात्म विष- | : तत्‌=सो 
राः [९ ध £ 
तमञुष्धि- । यिणौ बुद्धि | सुखम्‌-सुल 
(| के भसाद से सात्तिकम्र-सतोगुणी 


( पैदाहच्रा पोक्रमः 
अभरतो त्रमृतके तुल्य व ्रम्र-=कहा गयाह्‌ 


पमम्‌¡ दै 
भावार्थं । 


०9 


भगवान्‌ कहते हँ कि, हे पार्थ | ज्ञानकी भासि में 
जो वेराग्यादि साधन हे, ओर चित्त को बाह्य विषयों 
से हटाकर अन्तरात्मा नै उसके निरोध करनेमेजो 

त्यन्त परिश्रम है, सो अत्यन्त कठिन होने से बिष 
के तुल्य जीव को प्रतीत होतेह, जैसे को विष 
खाने से अत्यन्त भय करता है, वैसेही जीव ज्ञान के 
साधनों से अत्यन्त भय करताहै,ˆ परन्तं वे साधन 
जब हठकरके किये जते है ओर उनसे समाधि की 
तिद्धिरूषी फलकी पराति होती है, तव वेही साधन 
अभ्रतरूपी फलके देनेसे अश्रतरूप होजते है इस 
वाता को भख नहीं जनते है, ओर जो समाधिसे 
सखका लाभ होताहे बह साच्िकसुख कहाजाताहे ३७ 


मलम्‌ । 
विषयेन्धियस्तयोगाद्यत्तदेऽष्टतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्छतम्‌ ३८ 


८१० भगवद्रीता सटीक । 


पदच्छेदः । ॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगात्‌ + यत्‌, तत्‌+ चरग्रेः श्रस्रतापमम्‌, 
परिणामे, विषम्‌, इव, तत्‌, खुखम्‌, राजसम्‌, स्छतम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शब्दां 
यत्‌-जो सुख परिणामे~खन्त मं 
विषये-} [विषय रोर | विषमूडव=विषके समान 
८१ दै 
त्‌ , संयोग से तत्‌~वहं 
अभे-पहले 
अमूृतो- ! श्रमृतके तुल्य | उखन्न्छल | 
पमम्‌ {द राजसम्~रजोगुणी 
+ चनप्रौर स्मरृतमसम्ा गया 
तत्‌=वही है 
भावाथ । 
भगवान्‌ कहते हे कि, हे अजन ! विषय इन्द्रियों 
के सम्बन्ध से जन्य जो सुख है, वह भोगकाल में 
असूत के तुल्य होता है, परन्तु जब भोगों से अनेक 
पकार के रोग उत्पन्न होते है तच परिणाम मे वह 
विषय विषके तुल्य होजाता है, जैसे विष खनि से 
पुरुष मरजाता हे वेसेही भोगोका सुख भी शरीर का 
नाशकं हे, पसा सुख राजससुख कहाजाताहै ॥ २८॥ 


. मूलम्‌ । 
यदग्र चानुबन्धे-च सुखं मोहनमात्मनः 


अटारहर्वां मध्याय। ८११ 


निद्रालस्यप्रमादोस्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ३९ 
पदच्छेदः । 

यत्‌, श्रे, च, श्रुबन्धे, च, सुखम्‌, मोहनम्‌, 
श्रात्मनः, निद्रालस्यपरमादोत्थम्‌, तत्‌, तामसम्‌, 
उदाहृतम्‌ ॥ 
अन्वयः शुष्दार्थ | अन्वयः श॒ढ्दार्थं 

यत्‌-जो अथे=त्रागे 
स॒खम्‌=पुख च~्रोर 
(निद्रा श्रा-| अनुबन्येपीले 

{निद्राल्स्य- | लस्य श्रौर | आतमनः=मनका 

प्रमादो-=, ममाद से| मोहनम्‌-मोहनेवाला है 


त्थम्‌ | उत्पन्न तर तत्वह 
ह तामसम्‌=तमोगुणी 
च~श्रोर उदाहृतमर=कहागया है 
भवार्थं । 


भगवान्‌ कहते हँ फि जो सुख उत्पत्तिकाल मेँ 
अर परिणाम में निद्रा, आलस्य, षमाद करके युक्त 
हेः वह सुख तामसं स्चख कहाजाता है ॥ ३६ ॥ 
मूलम्‌ । 
न तदस्ति एथिर्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सच्चं प्रकृतिनेसुक्तं यदेभिः स्या्रिमि्गंणैः ० 


८१२ भगवद्वीता सटीक । 


पदच्छेदः । 
दिवि, देवेषु; वा, 


न, तत्‌, श्रस्ति, एथिव्याम्‌, बा, वि 
पुनः, सत्तम्‌, परृतिजैः, सुक्तम्‌, यत्‌, एभिः, स्यात्‌, 


त्रिभिः, गारैः ॥ ॥ 
न्वयः श्र्दार्थं | अन्वयः शु्दाथं 
पथिग्याम्‌-ए्रथिवी में एमिः=इन 
वा~प्रथवा त्रिनिः-तीनों 
दिविरस्वगं मे शुशेभ= यणो से 
५. भङ्रम्‌-द्टाह्च्ा 
देवेषनदेवताग्रं मे ुकरप्-च्ाड 
 .- स्यात्‌ 
सचम्‌=प्राणी तत्‌~सो एसा कोह 
पङतिजेः=प्रकरतिसेरत्पन्न| न असिति=नीं हं 
हुये 


भावाथ । 
भगवान्‌ कहते है कि, हे मनुप्यों मे शरेष्ठ ! एेसा 
पश्यं इसलोक अथवा स्वगौदि लोकों मै कोहं नही 
हैः जो प्रकृति से जन्यन हो, ओर तीनों गुणे से 
रहित हो, अथोत्‌ सारा जगत्‌ तिगुंणात्मकरी है ॥ ४०॥ 
मूलम्‌ । 
ब्रह्मणकष्रियविशां शूद्राणां च परन्तप । 
कमणि भविभक्तानि स्वमाव्रमवेरीशैः १ 


[थ 


अटारहवां अध्याय । , ८१३ 


पदच्छेदः । 
जाह्यणक्षत्रियविशाम्‌, शूद्राणाम्‌, च, 
कमणि, विभक्तानि, स्वभावप्रमवैः, गुरः ॥ 


अन्वयः शुर्दा्थं | अन्वयः शुर्दारथं 
परन्तप-हे अयन कर्माणि कर्म 

त्राह्यमणु-) = 

श्ानरिय- | _ बाहयरक्त्रिय ५ +=स्वभावजन्य 

॥ भ्रीर वेश्यो के 


परन्तप, 


विशाम्‌, गुरः करके ` 
चत्र प्रविभ-) _ श्रलग श्रलग 
शूद्राणाम्‌ के करानि ¦ ~ 


भावार्थं । 
न्$ 


भगवान्‌ कहते हैँ फि, हे परन्तप, अञ्जुन ! बाह्मण, 
्ष्चिय, वैश्य ओर शूद्र इन चारों के कमं जन्मान्तर 
के संस्कारजन्य गुणो करके ही पथक्‌ एक्‌ हे, ययपि 
शालो म भी इनके कम॑ प्रथक्‌ एथकू्‌ कहे हे, तथापि 
शाच्रों को भी जीवों के जन्मान्तर के संस्कारजन्य 
स्वभाव के गुणों की अपेक्षा आवश्यकता हे ॥ ४६॥ 

_ मूलम्‌ । 

शमो दमस्तपः शोच क्षान्तिरार्जवमेव च । 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यंब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ४२ 
पद्च्डदः । 


शमः, दमः, तपः, शौचम्‌, क्षान्तिः, श्राजेवस्‌, 


` ८१४ मगवद्रीता सटीक । 


५५ 
एव, च, ज्ञानम्‌, विज्ञानम, श्रारितक्यम्‌, ब्ह्यकम, 
जम्‌ ॥ 
व ति शव्वार्थं | अन्वयः शृष्दा् 
+ #। मरः त 
शमःश्रन्तःकरण्‌ | विन्ञानम=ग्रचुभः 
का रोकना करना 
दमभइन्दरियां का च्रोर 
रोकना आस्ति-} _ विश्वास दश्वर 
। शीत उष्ण्‌। क्यम्‌ म करना 
तपः, श्रादि हन्द स्वभावजस्र=स्वभाव से 


। का सहना उत्पन्न दये 
शौचम्‌ पवित्र रहना एवननिस्सन्देह 
्षान्तिःक्षमा करना | जह्मकसैनचाद्यण का 

आजैवम्‌-नस्र रहना क्म हे 
शाखरजन्य 
ज्ञानम्‌ ज्ञानका | 
हण करना 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हें कि, हे पार्थं ! शम, दम, तप, 
शौच, घमा, कोमरता, गाद्धीयज्ञान, विन्ञान 


` स्र आस्तिकता ये सच कम ब्राह्यं के सवभाव- 
जन्य होते है \॥ ९२॥ 


[1 


मृलम्‌ 


शोथ तेजो धृतिदौक्षयं युधे चाप्यपलायनम्‌ । 


£ 


अ टारहवां ध्याय ८१५ 


- दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मं स्वभावजम्‌ ४३ 
पदच्छेदः । । 
शोयैस्‌, तेजः, धृतिः, दाक्ष्यम्‌, युद्धे, च, श्रपि, 
श्रपलायनम्‌, दानम्‌, ईश्वरभावः, च, क्षात्रम्‌, कर्म, 
स्वभावजम्‌ ॥ 
अन्वयः शुर्दाथं अन्वयः शब्दार्थं 
शोयैम्‌ =शूरता दानम्र=दान देना 


तेजः=तेज | चन=ग्रौर 
धृतिम्ेयै ` ¦ ईश्वरः) अशताका 
दाकषयमू=चूतुरता | भावः प्रकट करना 
चनप्रोर स्वभाव- 
दधेनय॒ड मे जम्‌ =स्वाव जन्य 
+ शृुभ्यः=शु्रां से |क्षात्रमकमे=कष्िवका कम 
परपलायनम्‌=न भागना है 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हे कि, हे अजन ! पराक्रम्‌, तेज, 
धैर्य, चतुरता युद्धसे न भागना, दानी होना, ईश्वर 
र ब्रेम रखना ये सब कमं क्षत्रिय के स्वभावञजन्य 
होते है ॥ ४३॥ । 
मृलम्‌ ।. 
„. कृषिमोरक््यवाणिज्यं वैश्यकमं स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कमं शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ४४ 


८१६ भगवद्रीता सटीक । 


पदच्छेदः । 

कषिगोरश्यवाणिज्यस्‌, वैश्यकमे, स्वभावजम्‌, परि- 
चयीत्मकम्‌, कमे, शूद्रस्य, रपि, स्वभावजम्‌ ॥ । 
अन्वय शुष्दाथं | अन्वय शुब्दाथं 
कृषिगो-) खेती गौकी | परिचिया-) . सेवा 
रक्ष्यवा- } रक्षा शरोर व- | त्मकम्‌ करना 
शिन्यम्‌) शिजकरना शृद्रस्यनशुद्र का 
स्वभावः अपिन ही 


= स्वमावजन्य 
जम्‌ व स्वभावः 


वैश्यकर्म=वैश्य का कसं म्‌ स 
है कम~कर्स है ` 
भावाथ । 
हे कमलनयन ! खेती करनी, व्यापार करना, 
पशुपालन करना, ये सव कसं स्वभाव्से ही वैश्यके 
होते हे, ओर तीनों वर्णो की सेवा करना, कपटता से 


रहित होना, ये सव कस स्वभाव से ही शद्ध के 
होते हे ॥ ४४ ॥ 





स्वेस्वे कमणयभिरतः संसिद्धि लमते नरः। 
स्वकमनिरतः सिदि यथा विन्दति तच्छण ५५ 


सवे, स्वे, कमणि, श्रभिरतः संसिद्धिम्‌, लभते, नरः, 
स्वकमेनिरतः, सिद्धिम्‌, यथा, विन्दति, तत्‌, श्रु ॥ 


अटारहवां अध्याय । ८१७ 


. न्वयः शुर्दा्थं | अन्वयः शुब्दार्थं 
स्थे स्वे=म्रपने श्रपने यथानजिस पकार 
कमशि=क्ं मे + पुरुषः=मजुष्य 

अभिरतः=तत्पर होता | स्वकम-) श्रपने 
ह्श्रा निरतः, ` लगा हृच्रा 
नरः्=सयुप्य | सिद्धिमर-सिद्धि को 
संसिद्धिम्‌-सिदि को दति-प्रा्त होता है 
लभते~प्राप्त होता है तत्=उसको 
+ अद्य~श्रव श्रशुखन त्‌ 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे भ्रियवर ! वेद ओर, 
स्तरतियों करके विहित जो कमै है, उन कर्मो के अनु- 
सारही पुरुष प्रीतिपवेक अपने अपने वर्णो के कर्मो 
को करता हा जिस प्रकार अन्तःकरण की शधि 
रूपी सिद्धि को भर्त होता है, उसको तम श्रवण 
चरो ॥ ४५॥ =" 


५ 


मूलम्‌ 
यतः ब्रदत्तिभतानां येन सवेमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिधि विन्दति मानवः ४६ 
पदच्छेदः । 
यतः, प्रदृचतिः, भूतानाम्‌, येन; सवम्‌, इदम्‌, ततम्‌» 
> स्वकर्मणा, तम्‌, त्रभ्यच्यै, सिद्धिम्‌, विन्दति, मानवः ॥ 


१८. मगवद्रीता सटीक । 
त्वयः शब्दां अन्वयः शब्दां 
यतःजिस करके तम-उस ईश्वर को 
भूतानाम्‌=भाणिर्यो की | मानवभ्=मनुप्य 
भरदृत्ति=दृतति ह स्वकर्मणा~प्रपने कमं 
+ च~श्रोर रा 


येन~जिसः करके ६ 
अभ्यच्य~पूजन करकं 


इकम्ड=वटं (० [> जा ०९ ४४ 

सर्व॑म्‌-सब संसार सिद्धिम्‌-सिदिः को 

ततम=व्यापत ह विन्दतिनप्राप्त होता है 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे दीधवाहो ! जिस मायोपा- 
भिक सर्वज्ञ परमेश्वर से भूतोँ की उत्पत्ति. होती हे, 
ओर जो परमेश्वर सारे जगत्‌ मे उयात हो रहा हे 
उस यापक परमेश्वर का अपने अपने वरणंश्रम कमो 
के अनुसार पूजन ` करकेही मनुष्य अन्तःकरण की 
शुद्धिरूपी सिद्धि को प्राप्त होते हे 1 ४६ ॥ 
& त 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधमांत्‌ स्वुष्ितात्‌ । 
स्वभावनियतं कम नोत किल्विषम्‌ ष 

| पदच्छेदः 

रेयान, स्वधमः, विगुः, परधर्मात्‌, सजुष्ठितात्‌+ . 

रवभावनियतम्‌, कम, कुवेन्‌, न, श्रामरोति, किल्विषम्‌ ॥ ` 


अटारहवां अध्याय। ८१६ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थं 
 स्वधमैःअपना धर्म॑ | स्वभाव 
विगुणः=गुणरदित भी 7 ५ 
स्वनुष्ि. । त ध कमेक को 
स के न॒ + पुरुषः=मनुष्य 
हय ` कुवैन्‌=करता हरा 
परधमीत्‌=दूसरे के ध्म से | किद्बिषम्‌=पाप को 
प्रेयान्‌~श्रेष्ठ है ~ | न आभोति-नहीं प्रा्तहोता - 
+- हि=क्योंकि ह 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते ह कि, हे प्रियामित्र ! यद्यपि दूसरे 
का धमं वेद्विहित ओर सम्यक्‌ अनुषटित भी हे, ओर 
अपना धमं वेद अविहितः भी है, तब भी दृसरे के धर्म 
से अपना धमं शरेष्ठ है, क्योकि पुरुष अपने वणं के 
स्वभाव के.अनुसार कर्मो को करता हआ पाप को नहीं 
भ्रात होताहै, हे अरैन ! अपने क्षात्रं युद्ध को जो 
हिसा करके युक्र है, उसको करता हआ तू दोष को 
नहीं पराहत होवेगा.॥ ४७ ॥ 

४ मूलम्‌ | ' क ~ ~ * 

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यनेत्‌।. 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवा्ताः ४८ 


८२० भगवद्रीता सटीक । 
। पदच्छेदः । | 
सहजम्‌, कर्म, कौन्तेय, सदोषम्‌, त्रपि, न, त्यजेत्‌, 
स्वीरस्माः, हि, दोषेण, धूमेन, श्रग्निः, इव, श्राठृताः ॥ 


त्वयः शब्दार्थं अन्वयः शद्दार्थं 
कोर भ ¢ 
न्तेय-हे श्र्जुन ! | सवीरम्भाः=सव करम 
सहजम्‌ जातिस्वभाव- दोषेशनदोष करके 


जन्य पआ्ाहताःनप्ादृत रहै 
सदोषम्‌-दोषयुक्त ~ 
अपिमी इव=जेसे 
नमी १ 
कर्मकर्म को "र 
न स्यजेत्‌-न दोडे ्राग्नःतग्नि 1 
हिचक्योकि | +आद्रतः=श्राडृत है 


भावाथं । | 
भगवान्‌ कहते ह कि, हे कौन्तेय ! हिंसाप्रयुक्र 
युद्धादिक कम क्षत्रियकेक्तिये वेद ने विधान किया 
हे, इसलिये वह पापका जनक नहीं है, ओर भिक्षा 
मांग करके खाना भिक्षुसंन्यातियों का धर्म है, तेरे 
लिये भिक्षादिक धमे कलङ्क के हेतु है, इसलिये तमको 
स्भावजन्य दोषयुक्क कर्म को कदापि स्याग न करना 
चाहिये क्योकि कोद भी अथात्‌ जीवमात्र भी कर्म 

करने से विना एक्‌ क्षणएमात्र भी स्थित नहीं रहसक्ना . 


१ 


१२९ (५ 
ठ, सपूणं जीवों के जन्मकाल मे ही शरीर की उत्पत्ति 


अटारहवां अध्याय । ८२१ 


के साथ ही कमं भी उसन्न होताहै ओर जैसे धम 
करके अग्नि आच्छादित रहता हे वैसे संपणे कर्मों 
का आरम्भ भी दोष करके आच्छादित रहता हेः, 
कोड भी कमं कदाचित्‌ भी नि्वोष , नहीं होसक्ता हे, 


इसीवास्ते विवेकी पुरुष को संपृणं जगत्‌ दुःखदूपही ` 


प्रतीत होताहै, परन्तु अज्ञानी मूढ़ पुरुषों को जगत्‌ 
सखदायक पतीत होता हे ॥ ४८॥ 
. मलम्‌। 
॥प्रसक्रबदिः सवेत्र जितात्मा विगतस्पहः। 
तेष्कर्म्थसिदि परमां सेन्यासेनाधिगच्छति ४९ 
पदच्छेदः । 
ञ्रसक्तबुद्धिः, सर्वत्र, जितात्मा, विगतस्प्हः, नेष्कम्य 
सिद्धिम्‌, परमाम्‌, संन्यासेन, श्रधिगच्छति ॥ । 
अन्वय शब्दाथं | अन्वय शुस्दाथं 
सर्वत्र~सब जगह | ~+ पुरुषः=पुरुष 
| ्रासक्त संन्यासेन~-असाधारण 
असक्रचदिः=- 9 ४ तैराग्यद्वारा 
। बु€(जस ६ 
नितात्माजीता हं रन्त क 
सैष्क्य-] निष्काम 
करणको जिसने तिद्धिम्‌ ¡सदि को 
(दूर होगई दै | ' ल 
विमवस्ण्रहः=4 इच्छा जिस | आधम्‌- । हेता 
कौ १ है 


|| 


८२२ भगवद्रीता सटीक । 


भावार्थं । 
` भगवान्‌ कहते है कि पुत्र, दारा आदिकनजो हैः 
सो सव मेरे, ओर में इनका ह, इस प्रकार की जो 
असक्त हे, उससे जो रहित है ओर जिसने अपना 
मन अपने वश में करलियाहे रजो भोगो कीं 
इच्छसे भी रहित है, ओर नेप्कम्येसिद्धि नाम 
आत्मन्ञान का है, उस आत्मज्ञान को परुष पवोक्र 
व्यागसेही प्राप्त होसक्न हे ॥ ४६॥ 
मलम्‌ । 
सिद प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाऽऽप्नोति निबोध मे। 
समात्तनव कन्तय नष ज्ञानस्यया परा ५० 
पदच्छेदः 
सिद्धिम, प्राप्तः, यथा, व्रह्य, तथा, त्रामोति, नि- 


बोध, मे, समासेन, एव, कौन्तेय, निष्ठा ज्ञानस्य, 
या, परा ॥ 


अन्वयः शुव्दार्थं | अन्वय शब्दार्थं 
कोन्तेयनहे ्रसैन ! आोतिन्पाप्त होता है 
यथा=जेसे तथायेसाही 
सिद्धिम्‌-सिरि को यानजो 
पासः=प्रा्त हमा ज्ञानस्य~ज्ञान का 
+ मनुष्यः=मनुष्य परापरम्‌ 


. बरह्म=बहम को निष्ठा=निष्ठा है 


प 


॥ । 


अटारहवां अध्याय । ८२३ 


+ ताम=उसको एव-िर्चयपूर्वक 
समासेन~ंक्षेप से निबोधनजान तू 
मेम करके 
| भावाथ + 


भगवान्‌ कहते ह फि, हे पार्थ | अपने वर्णाश्रम के 
कर्म करके ईश्वर का आराधन करे जब उसकी. ङपा- 
दष्ट स चित्त की शुद्धि होजवे, तत्पश्चात्‌ जिस पकार 
से ब्रह्म का साक्षात्कार परुष करलेता हे, उसको हे 
अजेन ! तुम समसे श्रवण करो ॥ ५०॥ 
„ मलम्‌ 
ब॒द्या वद्चदधया यङ्च चृत्यात्मान नयस्य च। 


. शब्दादान्वषयस्त्यक्त्वा.रागहवबान्यदस्यच ५१ 


पदच्छेदः । 
बुद्धया, विशुद्धया, युक्तः, धृत्या, श्रात्मानम्‌, 
नियम्य, च, शब्दादीन्‌, विषयान्‌, त्यक्त्वा, रागद्वेषौ 


च्युद्स्य, च ॥ ध 
अन्वय शृब्दाथं | अन्वयः ` शब्दार्थं 
विशुद्धया=निमल धृत्याधेये से 
चुद्धया-~चुद्धिः करके नियम्य~-रोक करके 
धुनय रा चत्र - 
[श्रन्त 


आत्मानम्‌, श्रोरदइन्दरिय शुढ्दादीन्‌=शब्दादि 
 श्रादिकों को| विषयानू=विषयों को 


८२४ ` भगवद्गीता सटीक । 


त्यक्ता करके रागद्वेषो=रगद्वेष को 
चनप्रौर व्युदस्य करके ् 
( इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक से है ) 
भावार्थ । . 
अव भगवान्‌ महानूफल देनेवाली ज्ञानक निश 
को कहते हे ॥ बरहमेवाहमस्मीति ॥ में ब्रह्मरूप हु, इस 
वाक्य से उतपन्न हृह जो श्रान्तिरहित ुष्धि है, उसी 
शुद्धबुद्धि करके युक्त पुरुष धेर्यता करफे देह इन्द्रिय 
आदि संघात को अपने वश्‌ करके शुब्दादिक 
विषयों का त्याग करता ड, ओर फिर रागद्धेषकोभी 
त्याग देता हे ॥ ५१॥ . 
~ ~  __भूलम्‌। 
विविङ्घसेवी लध्वाशां यतवाक्रायमानसः। 
'्यानयागपरो निवयं वैराग्यं समुपाभितः५२ 
पदच्छेदः । 
विविक्तसेवी, लष्वाशी, यतवाकायमानसः, ध्यान- 
योगपरः, नित्यम्‌, वैराग्यम्‌, समुपाश्रितः ॥ 


अन्वयः शुष्दाथं } अन्वयः शु्दाथं 
[ एकान्त | चष्म भो- 
विविक्रस ध स्थान का | लष्वाशी=‹ जन का क- 
वी सेवन ५ 
2 क~ (रने वाल्ला 


(-रनंवाला 


अटारहवां अध्याय । ८२५ 


 यतवाक्का- ॥ वाणी काय = च=श्रोर 
यमानसः; ओर मनसे | नित्यम्‌ ) नित्य त्रैराम्य 
यानयो- (ध्यानयोग- वैराग्यम्‌ | को 






(इस श्लोक का सम्बन्ध अगले श्लोक सेहे ) 
भावार्थं । 
हे पाथं | वेराग्य को आश्रयण करके एकान्तदेश 
में रह करके भोजन का संयम करके शरीर, वाक्‌ 
मन को अपने वश मँ करके केवल ध्यानपरायण 
होजाता है ॥ ५२॥ । 
मलम्‌ । 
चम्रहकार बल दषं काम क्च वरथहम्‌। 
विमच्य निर्ममः शान्ती ब्रह्मभयाय कल्पते ५२ 


पदच्छेदः ।“ - 
प्रहंकारम्‌, बलम्‌, दपम्‌, कामम्‌, कोधम्‌, परिग्रहम्‌> 
विमुच्य, निमेमः, शान्तः, बह्मभूयाय, कल्पते ॥ 


७ 
अन्वय शब्दाथं | अन्वय शब्दाय 
अहकारम्~अहंकार को |. काममर=काम का 

बलम्‌=-बल को क्रोधम्भ=कोध को 


॥ 


अभिमान को + चतरो 


२६ भगंवहरीता सटीक । 


परस्पिहम्‌=बाह्य सामग्री | बरह्मभूयायत्रह्मभाव के 


धनादि कों लिये 
विमुच्य जोड़कर करपते=-समथं माना 
निममः=ममतारहितहो जाता है 
शान्तः=शान्ति कों 
मातत ह्च्रा |, 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते ह कि, हे अजयुन ! जो पुरंष अपने 
को फेसा मानता है कि बाह्मणादि महानूकुल मे 
मँ उस्न हा हं इसवास्ते मँ ही वड़ा हूः ओर सूट 
आयहरूपी वलको आश्रयण कररक्वा हे, ओर धर्म 
का अतिक्रमणरूपी वर्षं करके भी युक्त है, ओर भोगों 
को अभिलाषारूपी जो कामे यानी इच्छा है उससे 
भी युक्त है, उसको कदापि आत्मज्ञान की भासि नहीं 
होती हे, ओर जो इनसे रहित है, ओर क्रोध तथा 
परिग्रह का भी जिसने त्याग करदिया है, ओर जो 
ममता से रहित शान्तवित्त है, उसीको जह्य की 
भाति होती हे ॥ ५३ ॥ 

| मूलम्‌ । 
नह्मभूतः सन्नात्मा न शोचति न काड्क्षति । 
समः सवषु भूतेषु मद्भक्किं लभते पराम्‌ ५५ 
पदच्छेदः । ४ 
मभूतः, परसन्नात्मा, न, शोचति न, काङ््षतिः 


अटारहवां अध्याय 1 ८२७ 
समः, सर्वैषु, ` भूतेषु, मद्धक्तिम्‌? ` लभते, ` पराम्‌ ॥ 


अन्वयः शुब्दाथं | अन्वयः . , शब्दार्थं 
+ यः=जो पुरूष - | न शोचति-न शोचता है 
परसन्नात्मा~प्सन्नचित्त + चन<प्रीर . 
वाल्ला कारश्च नि~ - 
1 चौर # न 
स्वषु=सब 2 
+- सः=वह ` 


भूतेषुप्रारियों मेँ 
समः=समभाव रखने पराम्परम 
वाल्ला ` मद्धक्किम्‌=मेरी मक्ति को 
नह्मभूतः=ह्यरूप हुत्रा ।  लभते-प्राप्त होता है 
भावार्थं । 
भगवान्‌ कहते है कि; हे पाथं ! भिसको पेसा 
निश्चय हे कि मे बह्मरूप द्रु, ओर जो सदेव धसन्न- 
चित्त रहता हे, ओर जो कभी शोक ओर मोहको नहीं 
पात होताहे, ओर न किसी पदां की इच्छा करता 
इ, ओर अपने तुल्यही सबको देखता हे, वही नह्मा- 
काररूपी चित्तकी एकायइृत्ति को प्रास्तं होताहे ॥ ५४ ॥ 
. मलम्‌! _ _ (लसः 
भक्त्यामामभिजानातियावान यश्चास्मित्वतः। 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ५५ 
। ` पदच्छेदः।' ` 
भक्तया, माम्‌, श्रमिजानाति; यावान्‌; यः, चः 


८२८ भगवद्वीता सटीक । 


असि, त्तः, तत्‌ः; मास्‌ तततवत: जात्वा विशते, 
तदनन्तरम्‌ ॥ 


¢ 
अन्वयः शुख्दार्थं | अन्वयः शुष्दार्थं 
यावान्‌=जैसा ततः=तत्पस्चात्‌ 
च=्रोर माम्र-=युमको 
यम्=जो तत्वतः=यथा्थं 
[इ स 9 ति ष 
आस्म € महिते ज्ञाला=जान करके 
भङ्कार न 
माप्‌~मुभ्का र फिर 
तखतभ्=्यथा्थं ५. न 
अभिजा ५ | + मयि एवमु 
नाति {र विशते=परवेश करता 
भावाथ । 


भगवान्‌ कहते है फि, हे पार्थं ! निदिध्यासनरूपी 
मेरी भङ्कि करके पुरष यथाथरूप से स॒भको जानसक्रा 
हे ॥ यावान्‌ यश्चास्मि ॥ जितना कि में व्यापक 
ओर नित्य चेतन्यघन रं उतनाही सुको जानसक् 
, मुफको यथाथरूप से जान कर फिर वह देह 
त्याग करनेके पश्चात्‌ सुभमें ही पवेश करता हे ॥ ५५॥ 
मलम्‌ । 
सवकमोरयपि सदा क्वासो मदयपाश्रयः। 
मल्नसादाद्वा्ा्ते शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ५६ 


अटारहवां अध्याय.। ८२६ 


पदच्चद्‌ः । 
सवकमा, श्रपि, सदा, कुर्वाणः, मद्धयपाश्रय 
मल्मसादेत्‌, श्रवामोति, शाश्वतम्‌, पदम्‌, अव्ययम्‌ ॥ 
अन्वयः शु्दाथं | अन्वय शृब्दाथं 
सदा=सदा मलप्रसादात्‌-मेरे प्रसाद से 
सवकमाण=~सब कमा कों शुश्वतम्‌~नित्य 


कवाणः= करता ह्र श्रविनाशी 
४ ई अव्ययम्‌ 


अपि-मी ध 
+ च=श्रौर ०. 
सद्ष्यपा- | मेरे श्राश्रित| अवामोतितास् होता दै 
श्रयः। होता हृश्रा 


भावार्थ। 
भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे पार्थं | जो पुरुष म॒भको 
आश्रयण करके संपृणं क्म को कामना से रहित 
होकर करता हे, वह मेरी कपास नित्य पद्‌ जो 
मोक्ष है, उसको प्राप्त होता हे ॥ ५६॥ 
मलम्‌ । 
चेतसा सवेकमंणि मयि संन्यस्य मत्परः। 


बुद्धियोगमुपाश्रित्य मचित्तः सततं भव ५७ 
` 'परच्छेदः। 
` चेतसा, सवैकमोरि, मयि, -संन्यस्य, मत्परः, .बुि- 
योगम्‌, उपाधित्य, मचिन्तः, सततम्‌, भव ॥ 


८३० भगवद्तीता सटीक । ॥ 


अन्वयः श्दार्थं | अन्वयः श॒ष्दार्थ 
मत्पर=मेरे परायण + च~तओओर 
होताहृत्रा |बुद्धियोगमर=बुद्धियोग को 
` चेतसा~विवेकवती | उपाधित्यत्राश्रय करके 
बहि दारा सततम्र-निरन्तर 


स्वैक-) संपूरौ कमो (सममे चि- 
- माणि कोः मचित्तः=-+ त्त उत्ति का 
मयिनमुभमें ( रखनेवाला 
संन्यस्य=श्रपणकरके भवन्दोत्‌ 
` भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे अजुन ! मेरी शरण को 
पात होकर मन करके सृण कमं को ओर उनफे 


फलों को त्याग करके ज्ञानयोग को आश्रयण करता 
इमा मुम्मे ही मनको लगा ॥ ५७॥ | 
मूलम्‌ । 
मचित्तः सवेदु्गाणि मखसादात्तरिष्यति । 
अथ तरेत्वमहेकारा्न श्रोष्यसि विनद्क्ष्यसि ५८ 
॑ पदच्छेदः । 
मच्चित्तः, सवैदुगौरि, मत्मसादात्‌, तरिष्यसि, 


भथ, चेत्‌, त्वम्‌, अहंकारात्‌, न, श्रोष्यसि, विनङ्‌- 
क्ष्यसि ॥ # 


अटारहवां अध्याय । , ८३१ 


अन्वयः शब्दाय अन्वयः शब्दार्थं 
| ख॒भमे है| अथचेत्‌-्नौर अगर 
मवित्तः-- चित्त जिस त्वमत 
(का रेसा 


सर्वदुगौणि-=तपूरौ कोको |` षट कारात्=अरहकार से 
मत्पसा-) मेरे प्रसाद्‌ न भोभ्यसि=नही खनेगा तो 
दात्‌ {= = को प्राप्त 
तरिष्यसिनतरेगा होगा ) 
भावार्थं | 
भगवान्‌ कहते हैँ कि, हेअञ्चुन ! सुभा मे मन को 
जव तू लगावेगा तव संपूण संसारके दुमो से त्‌ 
[1 मेरे 
तर जावेगा यदि अहंकार को आश्रयण करके 
वचन को त्‌ नहीं सुनेगा तो तू नाशु को भास 
होवेगा ॥ ५८ ॥ | | 
मूलम्‌ । 


यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे। 
मिध्यैवज्यवसायस्तेश्रकृतिस्तां नियोक्ष्यति ५९ 
पदस्टछेव्‌ः । 
यत्‌, श्र्हकारम्‌, श्रा्रिव्य, नः योत्स्ये, इति, 
मन्यसे, मिथ्या, एव, ग्यवसायः, ते, प्रतिः, त्वाम्‌+ 
` नियोक्ष्यति ॥ दः 


८३२ , भगवद्रीता सटीक । 


अन्वयः श्ष्दा्थं | अन्वयः शुव्दाथे 
यत्‌जा _ | + अयम्‌=यह 
अहंकार म्प्रहंकार कां |उयवसायः=निश्चय 
आभिरयनगरा्रय करके | मिथ्याएव=मूटा ही है 
इति~एसा = ~~ 
भन्यसे-मानता है कि | 1 त= 
नयोस्स्येन्पै नदी लदूगा भङृतिः=मद्ति 
+त =ते स्वाम्‌ तको 
ते=तेरा नियोक्ष्यति-लड़वेगी 
भावाथ । 
भगवान्‌ कहते है कि, हे अञ्जन | यदि तुम अहं- 
कारको आश्रयण करके कहो कि, मेँ युद्ध नहीं 
करूगा, पेसा तुम्हारा निश्चय मिभ्याही है, क्योंकि 
तुम्हारी जो प्रकृति हे यानी क्षन्निय का स्वभावहेः 
चही ज्ञबरदस्ती तुभको युद्ध में प्रेरित करेगा ॥ ५६ ॥ 
शूलम्‌ । 
स्वभावजेन कोन्तेय निवद्ः स्वेन कर्मणा । 
कतुनेच्छसियन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपितत्‌ ६० 
व पदच्छेदः । 
स्वभावजेन, कोन्तेय, निबद्धः, सवेन, कर्मणा, कीम्‌, 


न, इच्छसि, यत्‌, मोहात्‌, करिष्यसि, श्रवशः, 
अपि, तत्‌ ॥ । 


थ 


अठारहूवां अध्याय । ८३३ 


अन्वयः । शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थं 
कौन्तेये भ्रजैन कतुम्‌-करना 
स्वेन~अ्रपने । नइ्छसि-नहीं चाहता है 
स्वभा- _ स्वभाव- तत्=उसतको ` 
वजेन { जन्य 
मोहात्‌=अज्ञान से 


कर्मणा~कर्म करके 


निवद्धः्वधाहृ्मा | अवशुश्=परवश हुश्रा 
+ त्वम्‌=तू | अपिनप्रवश्य 
यत्‌-जिसको | करिष्यसि~करेगा 


भावार्थं । 
हे पाथं ! यदि तू मोहकेवश्‌ होकर क्षत्रियके स्वभाव- 
जन्य शूरवीरतादि कर्मो के करने की इच्छा नहीं 
भी करेगा, तबभी तमको वे कमं अवश्यही करने 
परग ॥ ६० ॥ | | 


ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽञजैन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभतानि यन्त्रारूढानि मायया ६१ 


ईश्वरः, सर्वभूतानाम्‌ ददेश, श्रयैन, तिष्ठति, 
रमयन्‌, सर्वभूतानि, यन्त्रारूढानि, मायया ॥ 
` अन्वयः शु्दार्थं , अन्वयः शब्दार्थं 
अजुन=हे अयेन | यन्त्रारू-} यन्त्र पर चदे 
४ दानि [= 


८१४. भगवद्रीता सटीक । 


सर्वभूतानिनपंूो भा- |सर्वभूता- 


शियों ~ ससव तों ये 
को | नोम्‌। बर भूतोंके 
मायया-मायाकरके ् 
हृदय में 
- श्रासयन्‌=्रमाताहृ्रा .. 1 द ३ 
कश्वरः=ईश्वर ते=स्थित है 
| भावाथ । 


भगवान्‌ कहते कि, हे अजुन ! ईश्वर जो हे सो 
संपृणं शूतों के हृदय मे स्थित है, वह इश्वर अपनी 
स्तात करके मायारूपी यन्त्रपर आरूढ़ हुये 
सपूरीमूतो को सदैव भ्रमाता रहता ॥ ६१॥ 
मूलम्‌ । 
तमेव शरणं गच्छ सवैभावेन भारत । 
तस्प्रसादारांशान्तिस्थानभराप्स्यसिशाश्वतम्‌ 
पदच्छेदः । 
तम्‌, एव, शरणम्‌, गच्छ्‌, सर्वभावेन, भारत, 


तल्सादात्‌, पराम्‌, शान्तिम्‌, स्थानम्‌, प्राप्स्यसि, 
शाश्वतम्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः ` शब्दार्थं 
भारत-=हे त्रजैन तमएवन~उसी 
सवै भावेन=सबमावना | श्रणष्=रक्षा करने 
करके | बाले को 





प्रहारहवां अध्याय । ८३४ 


गच्छ=रासहोतू | - + चन्त्रौर , 
तत्पसा- | उसकं मसादं | शार्वतम्‌-नित्य 

दत्‌, स ध 

पराम्‌-परम स्थानम्‌=स्थान को 
शान्तिम्‌=शान्तिको | प्राप्स्यसिनपाप्टोगातू 


भावाथ । 
भगवान्‌ कहते हें कि, हे-अज्ुन | तू उसी व्यापकः 
चेतन परमेश्वरको शुरणको पहा, जव त्‌ उस 
परमेश्वर की शरएको प्रास्त होवेगा, तव फिर उसकी 
कृपादृष्टि करके त परमशान्तिरूप मोक्षको पातत हो 
जवेगा इसमें संशय नहीं हे ॥ ६२॥ 
मलम्‌ । 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गह्यादगह्यतरं मया । 
विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ६३ 
पदच्छेदः । 


इति, ते, ज्ञानम्‌, त्रख्यातम्‌, गुद्यात्‌, गुह्यतरम्‌, 
मया, विगरृश्य, एतत्‌, श्ररोषेण, यथा, इच्चसिः 


तथा, कुर ॥ ॥ 
अन्वयः . शृढ्दाथं | अन्वयः शब्दा 
ते=तेरेलिये गुद्यतरम्‌=त्रत्यन्त गुप 
इति-दसम्रकार ज्ञानम्‌=जो ज्ञान 


गुह्यात्=युप्त से मया मकरके 


॥ 


८२६ भगवदीता सटीक । 


आस्यातस््कदागया दहै | यथा गसा 
एतत्‌=उसको इच्छसिन=चाहता दे तू 
 अशषेणसवबप्रकार से तथान्वैसा 
विमृश्य=विचारकरके कुर=कर 
भावा्ं। 


भगवान्‌ कहते है कि, हे अज्ञेन ! यह जो अतिशय 
करके गुह्य ज्ञान भेने तेरेप्रति कथन किया हे, इसको 
भली ध्रकार विचारकर फिर जेसी तेरी इन्डा हो, 
वेसा कर ॥ ६३ ॥ 
मलम्‌ । 
सवेगुह्यतमम्भयः श्रु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसिमेटटटमतिस्ततोवक्ष्यामितेदितम्‌ ६४ 
पदच्छे 
सवेगुह्यतमम्‌, भूयः, श्रु, मे, परमम्‌, वचः, इष्टः, 
असि, मे, दृढमतिः, ततः, वक्ष्यामि, ते हितम्‌ ॥ 





र एर्काय | अन्वय शुष्दार्थ 
४ श्रशुः्खुन त्‌ 
+. [द है बु 
०५३ | हढमंति =-९ जिसकी 
=वचनको | एसातू 
भूयः-फिर 


इष्टः-प्यारा 


शरटारहवां ध्याय । ८३७ 


असि-ै  _ हितम्‌-हित के. वचनो 
ततः=इसल्िये कों 
(५ ९ (4 
ते=तेरे श्रथ वक्ष्यामिनकट्रगा मँ 
भावार्थ। 


फिर भगवान्‌ दयाल्लतापवेक अञ्जन के परति 
कहते है षि, है अजेन | सबसे अतिगोप्य वचन मेरा 
त्‌ श्रवण कर, क्योकि त्‌ मभको अतिष्याराहे, अर 
मुभमही तेरी वद्धि का इट विश्वास हे, इसलिये भँ 
हित की कहता ॥ ६४ ॥ 
मलम्‌ । 
मन्मना भव मङ्गक्तो माजी मां नमस्कृ । 
मामेष्यसि सत्यन्ते परतिनने भ्रियोति म,६५ 
पदच्छेदः । 
मन्मनाः, भव, मद्धक्तः, मयाजी, माम्‌, नमस्कुरू; 
माम्‌, एव, एष्यसि, सत्यम्‌, ते, प्रतिजाने, भियः? 
प्रसि, मे॥ 


अन्यः श्दा्थ | अन्वयः शब्दां 
मन्मनाः-मेरेमे चित्त | मयाजी=मेरा पूजन कर- 
रखनेवाला , नेवालो 
मद्धक्रः=मेरा भजन कर- भवन्होतू 
नेवाला माम-मु मको ' 


+ चनग्रीर ` नमस्करु=नमस्कार करः 


 =३६ भगवद्रीता सटीक । 


+ तमत्‌ परतिजानेन््रतिज्ञा करता 
माणवको दी र म 
रष्यसि-प्रापत होगा + दिचकर्योकि 
ते=तेरे ज्ये, मे=मेरा 
तुमसे ्रिय॒भ्=भरिय 
सत्यम्‌-सत्य असिन्हैत्‌ 
भावार्थं । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे अञ्न | त्‌ भुसं ही मन 
को लगा ओौर मेराही अनन्यभक्त हो र मेरादी पूजन 
कर, मौर सुभाको ही त्‌ नमस्कार कर पेसा जब तु 
करेगा तव तू समको ही भात होवेगा, इसमें संशय नही 
है, मे सस्यप्रतिज्ञा करके तुकसे एेला कहता हूं ॥६५॥ 
मूलम्‌ । 
समैधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ज । 
अहैस्वासवेपपेभ्यो मोक्षयिष्यामिमाशुचः ६९ 
, „ _ पदच्भेदः। 
सनधमान्‌, पारत्यज्य, मास्‌? एकम्‌, रारण॒म्‌+ तजः 
अहम्‌, साम्‌, सवेपपभ्यः, मोक्षयिष्यामि, सा, अरशुचः ॥ 


नयथः. शष्ार्थ | अन्वयः , शुव्दाथं 
-सवेधभान्‌-सव धर्मो को माम्‌-मुभ 


परित्यज्य जोड़ करके 


शरणएम्‌~=रक्षा करनेवाले 
एकम्‌=एक 


के शरणकों 


अटारहवां मध्याय । ठह 


व्रजरप्राप्तहो तू त्वाम्‌तुभको 
मामत स्वैपापेभ्यः=सव पार्पा से 
अशचः=शोक कर॒ | मोक्षयि- | 
अहम्‌ ष्यामि =छड़ा देडगा 
भावार्थ । 


भगवान्‌ कहते है कि, हे पार्थ] श्रुति स्मृतिभाविकोंम 
जो अनेक प्रकार के धमं कहे है, ओर जो उनमें अनेक 
प्रकार के प्रायश्चित्त कहे हँ ओर जो छृच्छुचान्दराय- 
णादिक नाना प्रकारके धर्म कहे है, ओर जो जाति 
आदिक नाना प्रकार के धर्म हे, इन सब नं अध्यास 
को त्याग करके निघ्न भक्तियोग की सिद्धिके लिये 
मु एक परमात्मा की शरण को तू प्राप्त हो, जब तू 
एेसा करेगा, तब मँ तुमको संपृणं पापों से इडा 
देऊंगा, त्‌ शोक मत कर ॥ ६६ ॥ 
मूलम्‌ । 
इदन्ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन! 
नचाशुश्रूषवे वाच्यं नच मां योऽभ्यसूयति ६७ 
पदच्छेदः । 
हदम्‌, ते, न; श्रतपस्काय, न, ्रभक्ताय, कदाचन 
न, च, श्रश॒शरूषवे, वाच्यम्‌, न, च, माम्‌, यः, अभ्यसूयति ॥ 
अन्वयः शुरदार्थ [अन्वयः शब्दार्थं 
इदम्‌=यह गीता शाख ते=तेरे लिये 


८४० भगवद्रीता सटीक । 


+ यत्क- जो कहागया - नन्नदी . 
थितम्‌ = वाच्यम्‌=कहने योग्य ह 
तपस्या न + चनश्रौर 
अतपस्काय | करने वासं | नकदाचन=उससे मीकमी 
केलिये | नहीं 
चन्र +> वाच्यम्‌=कद्ने योग्य है 
(जो मेरा भक्तः ` ह । 
अभक्ताय. नहीं है उस | च 
। के लिये माप्=मेरी 
च~श्रौर अभ्य-) निन्दा करता 
श्रद्धारहित । स्यति" है 
अशु ~ पुरुषके | ` 
4 लिये 
भावाथं। 


भगवान्‌ कहते हँ कि, हे अजुन | सम्पृशं शां 
ओर वेदों का साररूप जो गीताशाचर है, उसको मैने 
तेरे रति कथन किया है, सो तू इस" गोताशाछ्र को 

भ | > र 

अजितेन्द्रिय के भरति, तप्हीनके परति, जो मेरा भकग 
नही है उसके पति, जो श्रोता गुरभावना करके 
शुभूषा नहीं करता है उसके धरति ओर जो मेरी 
असूया करता है उसके पति भी कथन न करना 


क्योकि इनके प्रति कथन करने से कथन निष्फल 
हाता हे ॥ ६७ ॥ | 


अटारहवां अध्याय । ८४१ 


मृलम्‌ । । 
य इमं परमं गुह्यं मङ्ङ्गेष्वमिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कूला मामेवेष्यत्यसंशयः ६८ 
पदच्छेदः । । 
यः, दमम्‌, परमम्‌, गुह्यम्‌, मद्भक्तेषु, अ्रभिधास्यति, 
भक्तिम्‌, मयि, पराम्‌, कत्वा, माम्‌, एव, एष्यति, 
, न्रसशयः ॥ 


न्वयः श्व्दाथं | अन्वयः ,शृष्दार्थं 
यः=जो पुरुष + सन=वह्‌ 
इमप्र-दस मयि सममे 
१ पराम्‌=परम 
गह्यम्र~गुप्त म्‌ = 
+ गीता- मीताशासख्र स 
शाष्ठम्‌ -को करत्वा=करके 


अस्ंशयः=सशयराहित 
माभएव=मुमकोही 
एष्यतिनप्राप्तहोगा 


मन्धक्रेय~मेरे मक्ता से 
अभिधा- | 
=कटेगा 
स्ति { = ू 
भावाथ 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे अञ्जन ! यह जो हमारः 
तुम्हारा संवादख्प गीताशाच हे इसको जो भको के 
परति कथन करेगा, वह भक्ति से युक्र होकर मुककोही - 


पाक्त होषेगा ॥ ६८ ॥ 





` ८४२ भगवद्रीता सटीक । 


मूलम्‌ । 
नच तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ! 
-मविता नच मे तस्मादन्यः प्रियतरो मुवि ६€ 
पदच्छेदः। 
न, च, तस्मात्‌, मरप्येषु, करिचत्‌., मे, प्रियकृत्तमः, 
भविता, न, च, मे, तस्मात, श्रन्यः, प्रियतरः, भुवि ॥ 





अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शुष्दार्थ 
च~श्रौर | भविता होगा 
मनुष्येषु=मनुष्यो सँ | चन=थरोर 
तस्मात्‌=उससे | भुविनभूलोक मे 
करिचत्‌=कोईं । तस्मात्‌=उस मनुप्य से 
मे=मेरा | अन्यः=प्रोर कोई 
(श्रधिकतर मे=मेरा 
, भियज्ृत्तमः=- प्रिय करने | प्रियतरः=ज्यादाप्यारा 
वाल्ला | न= नहीं 
न=नही ` भवितानहोगा 


भावाथ । 
. भग्वान्‌ कहते हं कि, हे पाथं | जो पुरुष संसार में 
लोका के कल्याण के लिये इस गीताशाख को पवृत्त 
करता है, उससे अधिक ुफको कोड भी प्यारा नही 


॥ 3 इ ९ > ¢ 
दे, ओर इससे पूवे भी कोई उससे प्यारा सुमको नही: 
माहे, ओर न आगे होगा ॥ ६४ ॥ 


अटठारहवां अध्याय । ८४३ 


। मलम्‌ । 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टःस्यामिति मे मति, 
१ पदच्छेदः । 
श्रष्येष्यते, च, यः, इमम्‌, धर्म्यम्‌, संवादम्‌, 
त्वयोः ज्ञानयज्ञेन, तेन, अहम्‌, इष्टः, स्याम्‌, इति, 
मे, मतिः ॥ ई 


अन्वयः शुष्दाथं | अन्वयः शब्दार्थं 
चन=त्रोर तेन=उससे 
यना ज्ञानयज्ञेन ज्ञानयज्ञ दवारा 
इमम्‌=इस अहम्‌मै 
धम्यम=यमयुक इष्ट-=पूजित 


अआवयोः=हम दोनों के 


. ` संवादम्‌-सवाद्‌ को अ 
(पटेगा यानी इतिनएेसी 
अध्येष्यते { यथाथ श्रे मे=मेरी ,. 
| को विचारेगा| सतिः=मति है 


भावार्थ । 
भगवान्‌. कहते हँ फ जो पुरुष हमारे तुम्हारे 
संवादरूयी घर्मसम्बन्धी इस गीताशाच्र को अध्ययन 
करेगा, उससे ज्ञानरूषी यज्ञ द्वारा मेँ पूजित हीजा- 
५.ऊंगा, देसा मेरा निश्चय हे, ओर जो गीता को अध्य- 
यन करके धारण करेगा बह कृतक्रत्य होजावेगा ॥७०॥ ` 


८९४ भगवद्रीता सटीक । 


मूलम्‌ । 
्रदधावाननसुयश्च्‌ श्वगुयादपि यो नरः । , 
सोऽपिमुक्शुमोल्लोकान्‌ प्रप्नुयादपुख्यकमणम्‌ 
पदच्डेदः। | 
श्रद्धावान्‌, श्रनसूयः, चः णुत, श्रपि;, यः 
नरः, सः, श्रपि, मुक्तः, श्मानः लोकान्‌, प्राप्नुयात्‌, 
पुणए्यकमंणाम्‌ ॥ 


अन्वयः शुङ्दा्थं | शृ्दाथे 
यः=जो पापात्‌=पापसे 
च=ग्रौर पर्यक्म- | वाते पर्षा 
अनसृयः=दैष्योरहित णम्‌ | के 
अपि=केवल धित 
श्रणुयात्घुनेगा शुभाच्नयन 
सभ्=वह्‌ लोकान्‌=लोकों को 
अपि=मी रप्ुयात्‌तमाप् होवेगा 
भावाथ । 


_ भगवान्‌ कहते हे कि जो पुरुष श्रद्धापूथेक असूया 

से रित होकर इस गीताशाख् को श्रवण करेगाः 

वह पापां से रहित होकर शुभकभियां के लोकों को - 
, प्रात होगा ॥ ७९ ॥ 


[+ 


चः 


= 


श्रटारहवां अध्याय । ८४५ 


शूलम्‌ । 
` कचचिदेतच्छुतं पाथं लयेकाम्रेण चेतसा । 
केचचिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय ७२ ' 
पदच्छेदः । 
कच्चित्‌, एतत्‌, श्रुतम्‌, पार्थ, त्वया, एकामेश, 
चेतसा, कचित्‌, श्रक्ञानसम्मोहः, पणष्टः, ते, धनञ्जय ॥ 


अन्वयः शञ्दार्थं | अन्वयः शृब्दा्थे 
पाथ~दे श्रर॑न ! + च~श्रोर 
त्वयाुभा करके धनञ्जये श्रजैन ! 
एकाग्रे ए=एकाय कच्चित्कु भी , 
चेतसा-चित्तदारा तेते 
काचित्‌ 
॥ द्‌ _श्रज्ञान की 
ह्र { क (= 
` (खुनागया है| सम्मोहः) ` ्रगिवेकता 


यानी ऊद | प्रणएष्टः=नाश हृ है 
| इसको तूने । 
सममा हे 
भावार्थं । | 
भगवान्‌ कहते हैँ कि, हे पाथं ! यह जो मने गीता 
शाछ्र तेरे भरति कथन क्ियाहे उसको तूने एकाय- 
चित्त होकर धारण किया हैया नही ओर अन्ञान 
* निभित्तक जो तुभाको मोह उत्पन्न हा था, वह तेरा 
मोह नष्ट ह्या है या नहीं ५७२५ 


शरुतम 


८४६ भगवद्रीता सटीक । 


मलम्‌ । 
नष्टो मोहःस्तिलंब्धातस्प्रसादान्मयाऽच्यत। 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ७३ 
पदच्ठेदः। 
नष्टः, मोहः, स्मृतिः, लब्धा, त्वत्पसादात्‌, भया, 
प्रच्युत, स्थितः, श्रस्मि, गतसंदेहः „ करिष्ये, वचनम्‌. तव ॥ 


्मन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शु्दा्थं 
+ अजन) _श्ररन बोलता स्परतिः=ज्ञान 
उवाच ; भया कि लव्धा-=पराप्त हुमा है 


अच्युत=हे चविनाशी|| ~+ चश्रोर 
स्वत्प्र-}. ठतम्हारी म्रस- | गतसंदेहः=निःसेदेह 


सादात्‌! नतासे स्थितः=रिथत 
+ मम=मेरा अस्मिमेहूं 
मोहः्=अरज्ञान तव=तेरे 
नष्टः नाश हृत्रा वचनम्‌ प्राज्ञा को 
+ च=्रौर + अहम्‌ 
मयानमुख करके करिप्ये-करूगा 
भावार्थ । 


अजुन कहता है कि, हे अच्यत ! तेरी क्रुपा से 
भश अन्ञानजन्य जो मोह था, वह सव नष्ट होगया 
हैः चर जीव तञ्च की फेक्यतादिषयक जो ज्ञान है, 
भह सभाक भात हुआ हे, अव मे सशुयरहित होकर 
स्थित, मापे वचन को अवश्य करगा ॥ ७३ ॥ 


अ ठारहवां अध्याय | ८४, 


गलम्‌ । 
संजय उवाच ` 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रोषमहतं लोमहर्षणम्‌ ७ 
पदच्छेद; । 
इति, ग्रहम्‌, वासुदेयस्य, पार्थस्य, च, महात्मनः, 
संवादम्‌, इमम्‌, चरश्रौषम्‌, श्रदभुतम्‌, लोमहर्षणम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः श॒ष्वाथ. 


संजय ) _ संजय कहता पार्थस्य=त्रन क 
उवाच | भया कि 


स । ईमम्‌-इस ., 
अहम्‌ | अद्धुतम्‌-अलौकिक 
इति=इस भकार । लोमह-. _ रोमौञ करने 
महात्मनः=परमात्मा | षणम्‌ ; -बाला । 
वासुदेवस्यश्रीङृष्ण॒के | सवादम्‌=संवादं को ` 
- चौर अश्रोषम्‌-सुनता मया 
। भावार्थं | 


संजय अव धृतराष्र के भरति कहता हे क्षि, हे राजन्‌, 
भृतराष््‌ | इस प्रकार बासुदेव कृष्ण ओर अञ्चैन के 
ति अद्ुत रोमाञ्च करनेवाले संवाद को सुनकर: 
बड़े हषं को भरा हहं ॥ ७४ ॥ : - ¦ [प 


८४८ भगवद्रीता सटीक । 
मूलम्‌ 1 
व्यासप्रसादाच्छुतवानिमे गुह्यमहं परम्‌ । 
यो्ग॑योगेश्वरातङ्कष्णात्साक्षाकथयतःस्वयम्‌* 
पदच्छेदः । 
व्यासप्रसादात्‌, श्रुतवान्‌ इमम्‌, गुल्यः अहम्‌, 
परम्‌, योगम्‌, योगेश्वरात्‌, छृष्णात्‌, साक्षातः \ 
कथयतः, स्वयम्‌ ॥ 


अन्वयः शर्दाथं ! अन्वयः शख्दाथं 
इमम-इस योगेश्वरात्‌-योगेश्वर 
गु्यस्तगुप्त ५ भगवान्‌ 
परम~र कृष्णात्‌श्रीकूष्ण स॒ 


योगम्‌-योग को 'व्यासप्र-) . व्यासजीके - 


स्वयम=त्राप । सादात्‌ { ~उरदानद्वारा 
साक्षात्‌=साक्षात्‌ । अहम्‌ 
कथयतः=कहते हुये । श्चुतवान्‌=घुनता भया 


भावाथ । 


संजय कहता है फि, हे राजन्‌, धृतराष््‌ ! व्यास 
भगवान्‌ की कृपा से परम गुह्य ज्ञानरूणी योग को मेने 
७ ष ह जिस ज्ञानरूपी योग को योगेश्वर 

कृष्ण साक्षात्‌ अपने सुखारविन्द से+ 
कथन्‌ कियाहै॥७५॥ ` ५ 06 


५८ 


अटारहवां अध्याय । ८४६ 


‡ .मलंम्‌। 
राजन्‌ संस्शत्यसंस्त्य,. संवादमिममह्ृतम्‌ । 
केशवाजुनयोः पुवं हृष्यामि च मुहुमुहुः ७६ 

पदच्छेदः । 4 


राजन्‌, सररत्यः 'सस्पृत्य, संवादम्‌, इमम्‌, अद्धतम्‌, 
केशवायुनयोः पुण्यम्‌, हृष्यामि, च, मुहुः, मुहुः ॥ 


अन्वयः '. ` शुढ्दाथं | अन्वयः. ' -- ~ शब्दार्थ 
चौर संवादृम्=सवाद को , 
राजन राजन्‌ । | संस्प्त्य] बरवार स्मरा 
कशुवा-1 केशव अर संस्मृत्य | कृरके 
जनयोः { अयन के 
इमम=इस ~ | सुहुुहुः=वारबार 


` पृण्यम-पण्यदेनेवाले | `+ अहम्‌=म . .. 
अद्टुतम्‌=अलाकिक , । हृष्यामि-प्सन्न होता 
भावार्थं । 
` “` संजंय कहताहे कि; हे राजन्‌. धतरा ! इस श्रीकृष्ण 
ओर अजेन के अद्कुत सवाद्‌ को प्रनः पनः स्मरण 
करके मेँ बड़ हषं को रा .होता हूं ॥ ७६ ॥ 
 - - “ मलम्‌ । 
तच सस्परत्य सस्द्त्य स्पमत्यत हरः । 
विस्मयो मे महानराजन्‌ हष्यामि च पुनंःपुनः७9 


0 


८५० भगवद्रीता सदीक । 
पदच्छेदः । 
तत्‌, च, संस्मृत्य, संस्मृत्य, रूपम्‌, श्रत्यद्धुतम्‌, 


हरेः, विस्मयः, मे, महान्‌; राजन्‌, हष्यामि, च, 
पुनः, पुनः ॥ 


अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शृष्दाथं 
च=त्रोर महाच्‌~ बडा 
हरे=ृष्ण के विस्मयः=श्राश्चयं 
तत्=उस होताहे 
अत्यद्धुतम्‌=अत्यन्त चनरोर 
श्रलोकिक राजन्‌ राजन्‌ ! 
, सूपम्‌=रूप को पुनः पुनः=ारवार 
संस्मृत्य } . बार बार + अहम्‌ 
संस्श्त्य ¡ ~स्मरण करके | हष्यामि~प्रानन्दित 
मेयभाको होताहं 


भावार्थं, 


संजय कंहताहे किः हे राजन्‌, धृतराष् ! जो 
भगवान्‌. ने अपना विश्वरूप श्रसन कों दिखाया हे 
उस अति अद्भुतरूप को भी पनः पनः स्मरण करके 
भं वारंवार हषं को घाप होता हं ॥ ७७ 1 


मलम्‌ । 
थन्न योगेश्वरः ृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । ^ 


4. 


[ 


अटारहवां अध्यायं । , ८५१ 


तत्र श्रीवजयो भति्रैवा नीतिर्मतिर्मम 
दाते श्राभगवद्रीतासुपनिषस्स॒ ब्रह्मवियायां 
योगशाखे श्रीकृष्णाज॑नसवादे सन्यास- 
योगो नामा्ादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


पदच्चद्‌ः। 
यत्र, योगेश्वरः, कृष्णः, यत्र, पार्थः, धनुर्धरः, तत्र, 
स्रः, विजवः, भूतिः, धरुवा, नीतिः, मतिः, मम ॥ 


अन्वयः शष्दार्थं | अन्वयः शृष्ार्थ 

~+ राजन्‌ राजन्‌, श्रीः=लक्ष्मी 
धृतराष विजयः=विजय 
यन्न =जहां भतिः=ेश्वये 
योगेश्वरः-योगेश्वर + चनओरर 
छृष्णः=छृष्ण दै ुवा=स्थिर 

+ चनग्रोर नीतिः=नीति हे 
यत्र~जहां + इतिनएेसी 
अनु्रः=धडधारी मम~मेरी 

पार्थः=ग्रजैन दै मातिः=संसति 
तत्र=वदांही + अस्ति 


भावाथ । 


संजय कौरवीं के रक्षार्थं कहता है कि; ह राजन्‌, 


(८५२ ;भगवद्रीता सटीक । 


-ृतराष्र | अव त्‌ जय की आशा को त्याग करके 
पारडवों से मेलन कर .क्योकि मुभको एेसा जान पडता 
हे कि जिस पक्षमें योगोंके स्वामी इश्वर कष्ण हे 
ओर निस पक्ष मे धनुधौरी अञ्न हे, उसी 


पक्ष की जय होगी, उसी ओर राज्य ओर लक्ष्मी 
९ = & 1 
भी होगी ॥ ७८ ॥ 


अटारहवां अध्याय समाप्त ॥ 
इति भ्रीभगवहीता भाषाटीका समाता ॥ 


भ्रीक्ृष्णापणएमस्तु ॥ 





# ॐ 


द 
श्रथ साहमद्वर । 
भज गावेन्द्‌ भज गोवन्द गोविन्द. भज मटमते । 

रासे सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति इद्जूकरणे ।: 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मदति १ 
वालस्तावत्‌ कीडासञ्ृस्तश्णस्तावत्तरुणीरक्ः । ‹ - : 
वृद्धस्ताविन्तामग्नः पारे ह्मि कापि-न. लग्नः! 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोषिन्दं भज मढमते..२ 
अं गलितं पलित सरडं दशनविहीनं जातं तुरणडम्‌ । 
चद्धो याति ग्रहीत्वा दरडं तदपि न `मुथत्याशापिण्डम्‌ । 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मढमते.३ 
दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः । 
कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुचस्याशावायुः । 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज. मूढमते ४ 
नारीस्तनभरजघननिवेशं दृष्ट मायामोदत्ेशम्‌ .। 
पतन्मांसवसादिषिकारं मनसि. कचारय' वारत्रारम्‌ । 
भज गोकिन्दं भज गोविन्द्‌ . गोषिन्द भज मूढमते ५ 
अये वहिः पृष्ठे, मानः रात्रौ ` चिचुकसर्मापतजानुः + 
करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न. मुञ्चत्याशापाशः । 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ६ 
रथ्याकर्पटविरचितकन्था पुण्यायुखयविवांजतपल्थाः । 
नाहं न लं नायं लोकस्तदपि किमर्थ क्रियते शोकः । 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ७ 





= 


८५४ मोहम॒द्रर । 


वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नरे कः कासारः) 
्षीशे वित्ते कः परिवारः तच्वे ज्ञाते कः ससारः । 
अज गोविन्दं मज गोविन्दं गोविन्दं भज मृहमते = 
यावद्वित्तोपाजनशुक्रस्तावान्नेजपरिवार्‌ रकरः । 
पश्चाद्धावति जजर्देहे वात्ता एच्छति कोपि न गेहे; 
भज गोविन्दं भज गोकिन्दं गोविन्दं भज समठमतें £ 
जटिलो म॒र्डितलुधितकेशः काषायाम्बरवट्कतवेशुः । 
पश्यन्नपि नहि पश्यति सोः उदरनिमित्तं बहकतवेषः। 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज महमते १० 
गेयं गीतानामसहस्रं ध्येयं श्रीपातिरूपमजस्लम्‌ 1 

नेयं सजनसंगतिचित्ते देयं दीनजनाय च पित्तम्‌ । 
भज गोविन्दं भज गोषिन्दं गोविन्दं भज म॒ढसते ११ 
भगवदहीता किञदधीता गङ्भजललवकणिका पीता) 
येनाकारि सुरारेर्चां तस्य यमर्व क्रियते च्चा । 

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोषिन्दं भज मूढमते १२ 
पुनरपिजननेपुनरपिमरणं पनरपिजननीजटरे शयनम्‌ 
इह ससार भवटहुस्तार कृपयापारे पाहि सरारे । 

भज गोविन्द भज गोविन्दं गोविन्दं भज मढम॑ते १३ 
कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः का मे जननो को मे तातः । 
इत पारभाषितसवासार सवे त्यक्तवा स्वप्नविचारम्‌ । 
भज गावेन्दं भज गोविन्दं गोषिन्दं भज मदमते १४ 


इति ॥ । 





अथ गङ्धाष्टक । 
क 
भगवति भवलीलमीलिमाले तवाम्भः 
कणमणुपरिमाण प्राणिनो यं स्पृशन्ति ; 
श्रमरनगरनारीचामरग्राहिणीनां . - ; 

विगतकन्िकलङ्कातङ्कमङ्क लुठन्ति १ 
बह्माएडं खण्डयन्ती हरशिरसि, जटावद्लिमुल्ञासयन्ती 
स्वर्लोकादापतन्ती कनकमिरिगुदा गण्डशेलात्स्खलन्ती । 
कषोणीृषठे लुटन्ती दुरितचयचमूनिभैरं भस्संयन्ती 
पाथोधि पूरयन्ती सुर्नगरसर्ित्पावनी नः पुनातु २ 
मज्नन्मातङ्गकुम्भच्युतमदमदिरामोदमत्तालिजालं 
स्नानैः सिद्धाङ्गनानां कुचयुगविगलक्कुङ्कमासङ्गपिङ्गम्‌ । 
सायं प्रातमुनीनां कुशकुघुमचयंश्छन्नतीरस्थनार 
पायान्न गाङ्गमम्भः करिकरमकराकरान्तरहस्तरङ्गम्‌ ३ 
प्रादावादिपितामहस्य नियमन्यापारपात्रे जलं 
पश्चातन्नगशायिनो भगवतः पादोदकं पावनम्‌ । 
भूयः .शम्भुजटाविभूषरणमणिजंहोभेह्ैरियं 
कन्या कठ्मषनाशिनी भगवती भागीरथी भूतले ४ 
शैलेन्दादवतारणी निजजले मज्ञजनोत्तारिणी 
पारावारिविहारिणी भवभयंश्रणीसय॒त्सारिगी । 
शेषङ्खेरलुकारिणी हरशिरोवज्लीदलाकारिणी .. - 
काशीप्रान्तविहारिणी विजयते गङ्का मनोहारिणी ५ 





८५६ गङ्गा्टक । 


कतो वीचि्ीचिरतव यदि गता लोचनपथं 

त्वमापीता पीतास्बरपुरनिवासं वितरसि ॥ 

त्वदुत्सङ गङ्क पतति यदि कायस्तचुशता 

तदा मातः शातक्रतवपदलाभ्योऽप्यतिलघुः ६ 

भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽदं ` 

निगतविषयतृष्णः कृष्ण॒माराधयामि । 

सकलकलुषभङ्के स्वगैसोपानसद्ग 

तरलतरतरङं देवि गङ्कं रसीद ७ 

मातः शाम्भवि शम्भुसङ्गमिलिते मौलौ निधायाज्ञलि 

तलततीरे बपुषोऽबसानसमये नारायणाङ्घिदयम्‌ । ¦ 

सानन्दं स्मरतो भविष्यति मम प्रारभ्रयारोत्सवे ` 

मूयाद्धक्तिरविच्युता हरिदर्ैतात्िका शाश्वती ८ , 

अथ द्ितीयाष्टक ! ` 

मातः शैलयुतासपलि वघुधाश्रङ्गारहारावल्ि =, 

सवगौरोहणवैजयन्ति मवतीं मागीरथीं प्रार्थये । 

त्वत्तीरे वसतस्त्वदस्बु पिबतस्तद्रीचिषु परेङ्धुत- 

र्सन्नाम स्मरतस्तदरपितदशः स्यान्मे शरीरव्ययः १. 

लत्तीरे तरुकोटरान्तरगतो गङ्ख विहङ्गोचरं 

तवन्रे नरकान्तकारिशि वरं मतस्योऽथवा कच्छपः + 
वान्यत्र मदान्धसिन्धुरघरासेट्वण्टारण्‌- 

त्कार्रस्तसमस्तवेरििनितालन्धस्तुतिर्भपतिः 

उक्षा पक्षी तुरग उरगः कोऽपि वा वाररो वा 


, ग्ङ्खाष्टकं । २५५७५ 


वाराणस्यां जननमरणक्तशदुःखासदहिप्णुः। 
न त्वन्यत्र प्रविरलरणत्कङकणकाणमिश्र 
चारखीमिर्चमरमरता वीजितो भूमिपालः ३ 
काकेनप्कुषितं श्वभिः कवलितं गोमायुभिल्युरिठतं 
स्रोतोमिर्चलितं तर ्बुलुल्ितं वीचीभिरान्दोलितम्‌ । 
देव्यस्नीकरचारचामरमरुत्सवीज्यमानः कदा . , ^ „, 
दरक्षयेऽहं परमेश्वरि त्रिपथगे भागीरथि स्वं वपुः ४ 
 अभिनवबिसवल्ली पादपद्यस्य विष्णो- 

मैदनमथनमौल्ेमालतीपुष्पमाला । 
जयति जयपताका काप्यसौ मोक्षलक््याः 

्षपित्तकलिकलङ्का जाहवी नः पुनातु ५ 
एतत्तालतमलसालसरलव्यालोलवल्लीलता 

 सूर्यकरम्रतापरहितं शङ्कन्दु कुन्दोञञ्वलम्‌ । 
गन्धवोमरसिदकिन्नरवधूचुङस्तनास्फालितं ˆ 
स्नानाय परतिवासरं भवतु मे गङ्ख जलं निमेलम्‌ & 
गाङ्क वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतम्‌ । थ 
विपुरारिशिरश्चारि. पापहारि पुनत माम्‌-७ 
पापापहारि दुरितारि तरङ्धारि 

शेलमपरचारि गिरिराजगुदहाविदारि । 
भफौकारकारि हरिपाद्रजोपहारि 1 

गाङ्ग पुनातु सततं शुभरकारि. वारि ८ 

=प्रथ दतायाहटक 1 

कत्यक्षीसि करोटयः कति कति द्वीपिद्धिषानां तचः 


| 


१। 


८ गह्भमष्टक्‌ । 


काकोलाः कति पन्नगाः कति सुधाधाम्नश्व खण्डाः कति! 
किंच स्वंच कति त्रिलोकजननी खद्वासिपूरोदरे 
मजजन्तुकदम्बकं ससुदयत्येकेकमादाय यत्‌ १ 
देवि त्वत्पुिनाङ्गणे स्थितिजुषां निमानिनां ज्ञानिना 
स्वल्पाहारनिबदशुद्धवयुषा तीर्णं गृहं भेये | 
नान्यत्र क्षितिमण्डलेश्वरशतैः संरक्षितो भूपतेः 
भासादो ललनागशैरधिगतो भोगीन्द्रभोगोन्नतः २ 
तत्तत्तीथेगतेः कदथनशतैः किं तैरनर्थाश्ितै- 
ज्योतिष्टोमसुखैः किमीशविमसेयैजञेरवाज्ञादतैः | 
सूते केशववासवादिविबुधागाराभिरामां भियं 
गङ्गं देवि भवत्तटे यदि कुटीवासः प्रयासं चिना ३ 
गङ्गातीरसुपेत्य शीतलशिलामालम्ब्य हेमाचलं 
यराकशिकुतूहला$लतया कल्लोलकोलाहलः । 
ते शणएवन्ति सुपथैपवैतशिलासिहासनाध्यासनाः 
सगातागमशुदधसिद्धरमीमञ्ञीरधीरथ्वनिम्‌ ४ 
द्र गच्छ सक्च्छगं च भवतो नालोकयामो मुखं ` 
रे पाराक्वराकसाकमितरैनाकमदैमम्यताम्‌ ! ` ` 
सचभमाद्यतमन्दमारुतरजः भाता कपोलस्थले 
प विसुक्तगणिकासङ्गाय संभाव्यते ४ 
: संगतिकारिी हरजटाचूटाटवीचारिणी , 
भायरिचत्तनिवारिणी जलकरैः पुण्योघविस्तारिरी । 
2 दरवरिणी निजजले मजजनोत्तारिर 
वभ्तननिहारिसौ विजयते गङ्गा मनोहारिणी ९ 


गङ्गाष्टक । 


वाचालं विकलं खलं श्रितमलं कामाकुलं व्याकुलं 
चाण्डाल तरलं नेपीतगरलं दोषाविलं चाखिलम्‌ । 
कुम्भापाकगत तमन्तककरादाकृप्य कस्तारयेः 
न्मातजंहुनरेन्द्रनन्दिनि तव स्वल्पोदनिन्दुः विना ७ 
रलप्मर्लेषणयानलेऽमृतविज्ते कासाकुले व्याकुले 
कण्ठे घधैरघोषनादमलिने काये च संमीलति । 
या ध्यायन्नपि भारभङ्गरतरां प्रामोति-मुक्तिं नरः 
स्नातुश्चेतसि जाह्वी निवसतां संसारसन्तापहत्‌ ८ 
थ चतथएक। 
नमस्तेऽस्त गङ्ख त्वदङ्गमसङ्- 
द्जङ्गास्तुरङ्गाः ऊुरङ्गः सवङ्गाः । 
ग्रनङ्गारिरङ्गाः सगङ्गाः शिवाङ्गा 
भुजङ्गाधिपाङ्गी कृताङ्गा भवन्ति २ 
नमो जहकन्ये न मन्ये त्वद्न्ये- 
निसर्गेन्दुविह्वादिभिर्लोकभन्तैः | 
श्रतोऽहं नतोऽहं सतो गोरताये 
वसिष्ठादिभिगीयमानाभिधेये २ . 
त्वदामजनात्सजनो दुजनो वा 
विमानैः. समानैः समानैर्हि मानैः। 
समायाति तस्मिन्पुरारातिलोके 
पुरद्वारसरुडदिक्पाललोके ३ 
स्वरावासदम्भालिदम्भोऽपि रम्भा- 
परीरम्भसमोवनाधीरयेताः | 


६० गङ्भाष्टक । 


समाकाङ्क्षते त्वत्तटे इृक्ेवारी- 
कुटीरे वसन्नेतुमायुर्दिनानि ४ 
त्रिलोकस्य भ्ुजेटाजूटबन्धा- | 
त्स्वसीमान्तभागे सनाक्परस्ललन्तः। 
मवान्या रुषा प्रौटसापलमावा- 
त्करेणाहतास्तवत्तरङ्गा जयन्ति ५ 


जलोन्मजदैराबतोदानकुम्म- 
- स्फुरत्परस्लत्सान्द्रसिन्दूररागे | 
कचित्पदविनीरेणुभङ् प्रसङ् 


मनः खेलतां जहुकन्यातरङ्गे ६ 
वरत्तीरवानीरवातोर्थधूली- 

लवस्पशेतस्ततक्षणं क्षीणपापः 1 
जनोऽयं जगत्पावने त्वल्रसादा- 

त्यदे पौरुहूतेऽपि धततेऽबहेलाम्‌ ७ 
निसष्यानमल्लेखकोरीरनाना- 

विधानेकरलाशबिस्बप्रभाभिः। 
स्फुरत्ाद्पीठे हठेनाष्टमूर्त- 

जटाजूटवासे नताः स्मः पद ते = 

नथ पञ्चमाक्‌ | 

यद्बधि तव नीरं पातकी नैति गङ् | 

तद्वधि मलजालेनैव मुक्तः कलौ स्यात्‌ ! 
तव जलकणिकालं पापिनां पापशु्ै 

पतितपरमदीनस्त्वं टि पासि मप्नान्‌ १ 


॥ 


-गङ्ाष्टक । ८६१ 


तव शिवजललेशं वायुनीतं समेत्य .. 
सपदिनिरसयजालं शुन्यतामेति गड 
शमलगिरिसमृहाः प्रस्फुटन्ति भचरडा- 
सत्वाय सचि विशतां नः पापशङ्का कुतः स्यात्‌ २ 
तवे शिवजलजालं निःखतं य्ह गङ्क ` 
सकलञ्चवनजाल पूतपूतं तदाऽभूत्‌ । 
यमभटकलिवात्तां देवि लुप्ता यमोऽपि 
व्यधिद्तवरदेहापूणेकामाः सकामाः ३ 
मधुमधुवनपूमे. रलप्गेनपूमे- - 
! ;. ` मघुमधुवनपूेरदैवपूगेः सपः 
पुरहरपरमादङ्के भासि मा एव गङ्के । 
शमयसि विषतापं देवदेवस्य वन्द्यम्‌ ४ 
चलितशशिकुलामैरुत्तरङस्तरङ्- ५ 
रमितनदनदीनामङ्गसङ्खेरसङ्ः । . 
वि््रसि जगरदणडे खण्डयन्ती गिरीन्द्रान्‌ 
~ , रमयसे निजकान्तं सागरं कान्तकान्ते ५ 
तव परमहिमानं  चित्तवाचाममानं ` 
हुरिहरविधिशका नापि गङ्क विदन्ति । 
श्चतिकुलमभिघत्ते शङ्कितं तं गुणान्तं 
गुरगणसुविलपर्नेतिनेतीति सत्यम्‌ ६ 


| तवनुतिनतिनामान्यप्यघं पावयन्ति 


ददति परमशान्त दिव्यभीगाज्ञनानाम्‌। 
इति पतितशरणये लां प्रप्चोऽरिमि मात- 


=६२ गह्भा्टक । 


लैलिततरतरङ्गे चाद्गङ्खे पसीद ७ 
शुभतरकृतयोगाद्विश्वनाथप्रसादा- 
दवहरवरविदां प्राप्य काश्यां हि गङ्ख | 
भगवति तव तीरे नीरसारं निपीय 
उदितहदयकज्ञे नन्दसूनुं भजेऽहम्‌ ८ 
। इति ॥ 





अथ गङ्खास्तव । 
इयं सुरतरङ्गिणी भवनवारिधेस्तारिणी 
स्तुता हरिपदाम्बुजादुपगता जगत्स॑ंसदः। 
ला मलक्षालिनी । 
भसन्नवद्ना शुभा भवभयस्य विद्राविणी १ 
भगीरथरथानुगा सुरकरन्द्रदरपापहा 
मदेशमुङ्टपरमा गिरिरिरःपताकासिता | 
खराऽुरनरारभेरजभवाच्युतैःसंस्त॒ता 
विसुक्तिफलशालिनी कलुषनाशिनीं राजते २ 
पितामहकमणडलुपभवयुक्तिवीजालता 
शुतिर्खतिगणस्त॒तद्विजङुलालवालावरता । 
खमेरुशिखरामिदानिपतित्ानिलोकाढ़ता । 
“ सुधमफलशालिनी एखपलाशिनी राजते ३ 
चेरदिहगमाल्िनी सगरवशसुक्तेमदा `, 
_ ` उनीन्द्वरनन्दिनी दिवि मता च मन्दाकिनी । | 
ना विमलवारिसेदशन- 


गह्गास्तव । ८६३ 


म्रणामगुखकीतैनादिषु जगत्सु संराजते ४ 
महाभिषदुताङ्गना हिमगिरीशक्टस्तना 
सफनजलहासिनी . सितमरालसच्चारिखी । 
चलक्लहरिसत्करा वरसरोजमाल्ाधरा 
रसाल्ञसित्तगामिनी जलधिकामिनी राजते ५ 
कचिन्मुनिगौः स्तुता कचिदनन्तसंपूजिता 
कर्चिंत्कललकलस्वना कचिद्धीरयादोीगणा । 
` - कचिद्रविकरोञ्ज्वला कचिदुदभपाताङ्कला 
कचिज्नविगाहिता जयति भीष्ममाता सती ६ 
स एव कशली जनः प्रणमताह भागीरथीं 
स एव तपसां निधिजंपति जाहवीमादरात्‌ । 
स एव पुरुषोत्तमः स्मरति साधु मन्दाकिनीं 
स एव विजयी प्रभुः सुरतरङ्िणीं सेवते ७ 
तवामलजलचितं खगस्रगामीनक्षतं . : 
चलघ्लहरिलोलितं रुचिरतीरजम्बालितम्‌ । 
कदा निजवपुञद खुरनरोरगैः संस्तुतो- 
ऽप्यहत्रिपथगामिनी प्रियमतीव पश्याम्यहो ८ 
. स्वत्तीरे वसति तवामलजलस्नानं तव प्रक्षरण 
त्वन्नामस्मरणं तवोदयकथासंलापनं पावनम्‌ । 
गङ्के मे तव सेवनैकनिषुणोऽप्यानन्दितश्चादत 
स्तुत्वात्वोद्भतपातको सुवि कदा शान्तश्चरिष्याम्यहम्‌ € 
इति ॥ 





विनय ॥ 


क 9 १--~ 


1 


हे परमास्मन्‌ ! हे स्वामिन्‌ ! यदि इस शरीर- 
म्बस्धी मम दास की भक्तिआपके चरणकमल मं 

निष्कपट ओर -पाखण्डरहित हो तो आप छपा 
करके इस . सुभृत टीकाको सुशु्ुवो के पाते फल- 
दायक करिये ताकि वे इसको भरद्धापूत्क पकर 
आपके प्रतादद्यारा अपने अन्तःकरण की शुद्धिहोने 
के' पश्चात्‌ आपके परमपद 'को भरा होकर वारंवार 
जन्म मरण से रहित होजावं । 

हरिः हरिः हरिः ॐ» ॐ, ॐ । 

| .जालिमसिह, 

पोस्टमास्टर जनरल 


ग्वालियर. 


४. शास्त सष्वसधी पुस्तक अवश्य पियं । 


अ 
















लाम पुस्तक सस्य | नाम पुस्तक भूर्य ५ 
। दुरागसायर 11 ( 1) ८ 
६ प्रास्मा्चुमवशतक ~) | योगवाशि् भावाचापतक्. प 

# श्रानन्दाद्धतवपिसी ।-) | व्िविक्प्रकाशं “4.0; 
0 कैवर्यकस्पद्टम .2॥ | विसाचलदसै श्यषः ९) 
# दतन्यचन्द्रोदय 1} | वेरम्यप्रकाश ।) 
५) तयजानदस् वनी =) | वैराग्यप्रदरीप 1) ८ 
९ छत्यसाघवम्रिलन 11 | चेर्वविनोद्‌ 1 

# पारसभाग ३) | चैगग्यखदी पिन =) ( 
९ प्रमोाद्वनविहार 1) | सिद्धान्तश्रक्राश्च 1 }॥ 

ग विदहारचन्द्ावन १1) | खुन्द्रयविलस 1} ( 
) वीजकः कथीरदाल = १॥) 


भङ्तमाल प्रतापस्िद छत २1 


हरिर्यगणनिथुख- ८ 
पद्‌पवली ८) 








) अक्तमाल नामादासङून ६ | क्ञन-त्राभूपणु 2) + 
2 शीक्किलागर २.) | नासत्तस्य ॥ | 
# यक्ताम्बुनिधि ९॥) | क्षानप्रकाश 1. 

६ भागवत युख्का 1) | क्षानस्वरोदय „ 

ग श्रामलाशक =} | श्रपयो्षयञ्चमच ~) ठ 

) भरीमाघवसामखुलसागर ॥) अचनाससिद्धि + 

2 सुक्तिमाने सिलाभिद्दं ९।) छषछाचगीता खब्ीन्त 

|) याक्तवरयमेन्रेयीसवाद 1) | वादू ज्ञालिमखिदेरूत ९12 ॥ 

८ पिरने का पताः- ह 

मुंशी विष्शुनारष्यए भागमेव, 

र लालिक नवलक्रिशोर गरेश्च, लखनऊ, ( 

(८ ५१.१.८८ 
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